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वीररसप्रणं काञ्यके मनन से उपलब्ध बोध । 





हम पके ही मर्त्‌-देवता के मन्तो का भन्वय, भर्थं 
भोर टिप्पणी यर्हौपर दे चुके है । पदों के भका विचार, 
सुभाषितां का निर्देश एवं पुनर्क्त मन्प्रों का समन्वय भी 
भ्यानपूवेकहो शुकाहै। भब ह्मे संक्षेपे देखना रै कि 
डन सबका ध्यानपूर्वकं भष्ययन कर रेनेसे ह्मे कौनसा 
बोध भिर सक्ताहे | इस मर्त्‌-काश्य तँ भस्य का्योक्गी 
भपेक्षा भो एक भनूडी विभिन्नता दीख पडती है, वंद्यो 
हैकिहइसक्ाव्यरे | 

+" 


महिलाओंका वर्णन नदह पाया जाता है । 

किसी मी कीर-गाधासें नारियों का उद्धे एकन एक 
ढग से भवरय दी उप्न्बहोता है। पचमहाकाव्य या 
जन्य काव्यां का निरीक्षण करनेपरज्ञातदहोतादै कि उन 
मं वीरां के वणेन केष्ाथदही साथ उनकी प्रेयतियों का 
बखान सवदयदहीकियाहे | चियोंका वणेन न किया 
हयो एेखा श्ायद्‌ एक मी वीर-काव्य नदीं पाया जाता है) 
यदि इस नियम का कोह अपवाद भी द्यो, तो उसे इस 
नियमकी दी तिद्धता होती है, पेसा कहना पडगा। र्ग- 
भग २७ अरपि्योने इस मरुदेवता-विषयक काव्परका सृजन 
कियाहै एेसा जान पडताहे (देखो पृष्ट १९४ ); भौर 
भगर इस सख्यामें ससर्वियों का मी अन्तभौव क्रिया जाय 
तो समूचे क्षियो की सख्या ३४ जातीहे।॥ यह बडे 
ही आश्चयं ङी बातहे कि इतने इन ३४ कऋषियोंके निर्मित 


__ काञ्यमें एक भी जगह मर्तो के स्त्रेणस्व का निर्दे नदीं 


किया है! रेक्तातों नदीं कदा जा सकता कि चपि स्त्रेणत्व 
का वणेन हीन करते थे, क्योंकि इन्दीं ऋषियों ने इन्द्रका 
वणन करते समय कन्दं सशोमें उस पर स्तरेणस्वक्ा भारोप 
ष्ियाहि। जिन ऋषियोने इन््रका स्मैणत्व बतरनेसें 
लानाकानी नहीं की, वेही मरतां का वणेन करनेमें उसका 
रेशा भात्र मी उद्धेखं नीं करते है । हससे यह स्पष्ट होता 
हे कि मर्तो के घनुशासनपूणं बतौव में स्तरिणत्व के रिण 
बिखर जगह न्दी थी। ध्याने रहे कि मरुत्‌ इन्द्र कै 
सैनिकै भौर ये भपने सेनिकीय जीवन में स्त्रिणत्वसे 
कोस दूर रहते ये । लाज इम योरपके तथा नाष्टेिया 
सरश सम्य गिने जानेवाङे राष्ट के सेनिकों का भवलोकन 
करते हँ, तो परता चकताहैकियदिवे नगरों में घूमने. 
सिरने रगे नार कहीं महिराभों पर उनकी निगाह पड 
जाए तो छसम्य एवं उच्छुखङतापूणे बताव करने मँ हिच- 
किति, नहीं । यह बात सबको कात हे, जतः इस सम्बध 


(8) दैवत-संदिवा | 


यैः मधिकं खशा उचित नदीं जचता। ह, इवना तो 
निस्घन्देद्‌ फहा आ सकता हे कि इन सभ्य पाश्चोंको 
अपने सैनिको ॐ महिखा-विषयक सयम के बारेमे जभि- 
मानपूवक कटना दूभर दीह) 

रेकछिन मस्तों के वैदिक काव्य में स्त्रेणस्व ङ्के वणेन का 
पूणेतया समाव दहे! यह तो वियुद्ध वीरकान्य है। रेसा 
कहे चिना नहीं रहा जाता छि हम भारतीयों के रिष यद 
डे दी गौरव एवं आत्मसंमान की बात्तहे। यू कहने सें 
फोट आपत्ति नीं प्रतीव होती दहे कि,जो सयमपू्णं जीवन 
विताना सु्भ्य योरपीय सेनिकोंके लिए असंभव तथां 
दभर इभा, वही इन भस्तं के ङ्एु एक साधारणसी 
सात थी। | 

इस सभूव काव्यम नारियोके सम्बस्धभं सिफै १६ उछ्ेख 
पाये आते रँ, जिनका यह{परं विचार करना उचित्त जाने 
पडता है । 

नारीके तुद्य तद्वार । 
गदहा चरन्ती मनषो नं योषा (ऋ ११६७३) 
वीरं की तलवार ( परदेस रहनेवारी ) मानव-लीके 

तुस्य दुक छिपकर मियान में रहती है4 यहा निदश्च दै 
कि ऊुछ मानव-नारिया घरमं गक्ष स्पसे निवास करती 
थीं । बेशक, यह चणेन तो परदा-प्रथाके समकक्ष दीख 
पडता हं | तर्वार तो हमेशा मियान मे पडी रदती है, 
किन केवर छ्डादुके मोकेपरदही बाहर आ जातींहै, 
रक उसी प्रकार घसं मे भद्दय एवं रुच रूपसे रहनेवारी 
महिखाए्‌ धार्मिक अचसरों पर दही समासमाजोंमें चरी 
भाती थीं; यही इस उपमा का आश्य दिखा देता ह) 
भरतीत होदाहे कि उषकारुमें रेसी प्रथा. प्रचलित रही 
दो कि किन्दीं खास अचससें पर जैसे धर्मञ्स्य या सम्म 
खन आदि के समय खियोंकों उपस्थित होनेमें ङड्मी 
द्कावर नहीं थी, परन्त॒ भन्यरथा देविय धरोंके भीतरदही 
क{र-यापन करती थी। 

उपयुक्त वणेन तो सती साध्वी मदिखाके क्षि ङग्‌ 
पदता हे भोर इसके अतिरिक्त अस्य अ्रकारकीखीको 
' समाधास्णस्री! कदा गयाहे। जिसने स्ताखस्ते यह 
मोड चया दो बह ' साधारण चलौ ` कहलाती धी! 


ह | रेसी खियो से सदाचरणी पत्ति 


[ मरद्वता । 


साधारण खी । 
छलाधारण्यां इव मस्तः सं मिमिक्षुः । 
( ऋ० १।१६७]४ ) 
' वायुगण चाहे जस भूमि परं जख की चषा करते द्रते 


है, जिस प्रक्र साधारणकोरिका पुरषं साधारणक्नीसे 


यथेच्छं बरताव करता है| › इख उपमामे साधारणस्ीका 
उख आरा) व्यभिचारकमं सें प्रवृत्त पुरुषं किसीभी 
साधारणस्त्रीसे समागम करता; उसी तरह मेघ चाह 
जिस तरद की भमि दहो, उसपर वर्षा करता दै | परन्तु जो 
सदुचरणी मानव है, चह अपनी ऊुर्शीरसंपन्न नारीसे 
टी नियमित ढंगसे व्यवहार करता है । इस चणेनकै बूतेपर 
सिया एव पुर्षे दो तर्के विभेद हमारे सामने उष 
खड होते ै- 

१. एके विमागसें उन ख्ियोंका वणनदहे, जो हमेशा 
धर के अन्दर अन्तःपुरे निवास छरती है जोर एकाघ 
मोके पर धार्मिक समारभे दही समाजसे प्रकट होती 
धर्मो नुङ्र व्यवहार 
प्रचरित रखते है | 

२. दूसरी श्रेणी सें साधारण दियो का अम्त्माव हा 
करता, जो कि हमेक्षा बाहर घूमा करतीं वथा बुद्पोसे 
अनियमित बताव रख ङती | 


वेदने प्रथम व्रिभागमें जानेवारी (गा चरन्ती 
योषा ) अन्तःपुर मेँ निवासत करनेवारी महिं 
की प्रशसाकी हे भार भन्य साधारण्यं की निन्दा 
कीदहे। पदे प्रकार की सती साध्वी महि जब 
समाप्तमाजाों मँ आ दालिरु होती हो, तब (माते 
ककशाष्छकां दश्चन्‌ । चट. ८।३३।१९ ) उनकी रिं सथा 
पडाख्या दृष्टिगोचर न रटने पायं, एष्ठी भाक्ता बेदनेदीहै। 
वेद्‌ भरसे भी आदेश्च पाये जाते ह छि जनत। फे मध्य 
सचार करते समय नारियों को सत्तकं रहना चाहिमे चि 
कहीं उन का अगोपांग दीख न पडे इसषिये अपना समचा 
शरीर भरीभाति वचो से कना चाहिये | 


उत्तम माताओके खिलाडी पुन । 


शिशृखाः न कीलाः सुमातरः (क. १०।५८।६ ) 
ˆ उन्तप्र न्नी के मातां कै पुत्र खिरादी होते है| 


वीर मर्ता का कान्य | 


मे उस्म माला अर्थात्‌ ही उपर बतरायी इहं साध्वी 
महिलाओं में पार्‌ जती) इन्द्रं ‹ सुमाता ` कहा हे। 
दूसरी जो साघारण मदिर दोतीर्दै, वें समाता नहीं 
घन सकतीं | इस से शष्ट है कि, उत्तम सन्तान हीने के 
लिमि सयमद्षीरु चतव की आवरेधकता है | 
अहिटाओ कै समान वीर्‌ अखकत्‌ तया 
{दभपत्‌ ईत | 
भर्तां के वर्णन मं अनेक बार देखा दउणन अया है 
छि, ये वीर सेनिक अपने मापो खियों के समान वमू 
षित करते है-( पर ये शुम्भन्ते जनयो न। ऋ. १८५१) 
^ स्त्रियों की जाह ये वीर अपने शरीरें की सजावट खुब 
कर रेते | ' हम देखते हे कि आधुनिक युगम योरपीय 
प्रणारीके भसुततार सुसज्ज होनेदादे सैनिक मी महिखाभों 
कीतरह दी शब बनादसिगार करतेदैः | प्रयेक आमूषण 
हर फिस्मश्चा इयथिगार, इरण तरष्ट काकपडा साफ सुथरे, 
सेब क्षाडपोछ कर र्खे हए, उ्यवस्थित त्था चमक्छीटे 
धनाकर हौ सब सच्छी तरह दख पडेइस डगर धारण 
कर र्मे चाहिए! इष असु्ाघनका पाख्न वतंमारकारटीन 
सेनाम स्पष्ट दिखाई देता है । महिलां जिल धकार आमे 
भें बारंबार अपनी णाङ्ृति देखकर वेशाभूषा कर देतीर 
ओर सतर्कतापूर्वक स्राजदिगार कर शुकमेपर दी घव बन्‌- 
यनकर्‌ बाहर चटी जाती, ठीक देसे द्धी ये दौर क्षिपा 
यथेष्ट अल्ङ्त ही खूब उाढ-बार या सजधजसे जगमगाने- 
चारे हभियारोंको तथा आभ्रुषणोंको धारण कर याच्ना 
करने निकर पड़ते | 
यहपिर,. आधुनिक योरपीश् सैनिको के वणेन मेँ 
तथा वेदम दृश्ये दगसे मस्तके व्णनसें विरुक्षण 
समानता दिखाई देतीहेजो करि सच्च भेक्षणीय हे। 
मरते इस सिगारके वधं जर मी उदे पाये जाते 
ह जिनसे ऊख एक उदधतत किं जावे, सो दद्ध 
कषटशशः न शुभयन्त मर्याः । 
( ऋ. ७।५६।१६ ) ( ६६० ) 
गोमातरः यत्‌ श्चुभयन्ते अच्जिभिः। 
( ऋ. १।८५५।३ ) ( १९५ ) 
‹ यत्-लमारम देखने छ दिये अये हुए लोग जिस 
भकारं भरकर होकर भश्छी वेश्चभूषा क्ते सुसेउजन वनरं 


८५) 


साया करते है, उसी. पकरि मातैभूमिं को माता माननेबाङे 
वीर्‌ अपने गणेश खे सजे इए रटत ` मस्त्‌ जो वेश- 
भूषा करते है तथा भपनीजो श्लोया ब्डातेष्ै, वह सारी 
उनके जपे मणवेद्धपर ही निर्मर है । मस्तं का गणवेन्न 
उन सवके रयि समान { जधौत्‌ युनिफोमं के तौरपर 
बनाया इला ) रहता | उनमकत जो शस्त्रासप्र एवं वीरः 
भूषण, उनसे ही उनकी वेशभूषा एवं सजावर सिद्ध 
हो जाती । ये वीर मस्त चाहे जसी मूषा नहीं कर 
सकते, अपितु उन काजो गणवेश्च निधौरित हो चाद 
उषी से यह अख्करुति करनी पडतीदै। इस वर्णन से 
स्पदे कि, घाधुनिक सेनिकोके तुल्य ही इन्दं बपना 
गणेश सखाफसुथरा पव जगमगानेवाखा बनाकर रखना 
पडता था | इसी वणैन को ओर भीं देखिर-- 
स्वायुधासः इष्मिणः सुनिष्क्ठाः। 
उत, स्वयं तन्वः श्रुस्ममानाः ॥ 
( क. "५६1११ ) ( ३५्‌ ) 
सस्व: चित्‌ हि तन्वः क्षम्भम्ानाः। 
( ऋ. ७।५९।७ ) ( ३८९. ) 
स्वक्षघेभिः तन्वः श्ुस्पमानाः। 

( चर. १।१६५।५ ) ( ४८४ ) 

¢ उच्छृ हथियार धारण करनेहारे, र्ट मादु पहमने- 
वाटे तधा वेगपू्वंक अरो ठनेवारेयें वीर खुद दी अपने 
दारीरोको शुश्षोभित करत र्द । यद्यपि ये सुगुक्त जगह रते 
ह, तथापि अपनी श्रीरमूषा वराब्रर अष्चुण्ण बनाये रखते 
हः ¦ भपने जन्दर विद्मान क्षान्रतेज्ते क्षरीर्योमया छे ये 
छुरधिगत करते ।) 
इस प्रर इन सु्छौयं हम इन वीस फ निजी बाह्य 
दारीरिक मूषा तथा भलुक्हि छ सनथमं उद्धे पते ईै। 
पि्षा इष सपद्ठिः) (क. १।६४।८)( ११५) 
अन धियः धिरे | (कः. १।१६६।१० ) ( १६७ }; 
सचन्द्रं स्पेद्रास्ं वण दथिर्‌। 

( ऋ. २।३४।१३ ) ( २११ )} 
मदन्तः वि राजथ । (ऋ. ५।५५।२ )} (२६६ ) 
सूपाणि चिका द्या । (क. ५,५२।११ ) { २२७) 
घ ये वीर बडेदी श्नोभायमान दिखाद्रं देते दै, बडी 

शारी सेमा इनं भे दै, चौ चिषलिवारी सुन््र कांति धारण 


(६) 


करते हैँ । ये बहुत सुदाते दै, बडे सुन्दर दीख पडते हैः ¦ 
दस भाति दन का दणेन क्रियाहे । इन वर्णनां से इन 
वीरो की चारुता पर स्पष्ट आरोकरेख। पडती टै । इस से 
एक वातत स्पष्ट होती है किये वीरमरत्‌ मदेपन से कोसों 
हूर रष्टा करते थे, सदेव अपने सुन्दर गणवेशच से विभूषित 
हो व्यवस्थित ढंग से रहा करते ये, अतएव उनका प्रभाव 
चतुर्दिक्‌ फेरु जाता था, 

उपयुक्त वणेन से स्पष्ट दिखाई देता है कि, आधुनिक 
सेनिकोकै समानदही कीर मर्तो का रहम-हन था। 
द सम्बन्धमें सोर मी कोनसी जानकारी प्राश दोतीदहै, 
सो देख छेना चाहिये 1 

एवः ही चर मं रहनेवाटे वीर 1 

सभी मष्तों के निषाक्षके षष एकी वरं बनाया 
जाता था, या एक बडे विक्षारः धरम ये समूचे गीर रहा 
करते थे इस सम्बन्धं के उद्छेख देखिए- 

समोकसः दषं दधिरे । ( ऋ. १।६४।१० ) (९१७) 

अरश्षयाः सगणा मानुषासः ! 

( अधं, ७।७७।३ ) ( ४४६७ ) 
घः उद खद्ः छतम्‌ । ( कः. ५।८५।६ ) ( १२८ ) 
उदं खदः चक्रिरे । ( क. १।८५।५ ) ( १२९ ) 
समानस्भात्छदसः। ( ऋ. ५।८०}४ ) ( ३२९ ) 
एक धर में रहनेवायेये वीर बाण धारण करतेदैं। 

न फे दिए वहुत बडा विस्तृत मकान तेयार्‌ किया जाता 

थां! 3 उक्षो प्रकार 

सनील्छाः मयः स्वश्वाः सरः । 

( ऋ. ५।५६।१ } ( ३४५ ) 

सवयस्तः सनीद्याः समान्याः । (क. ११६५१) 

( इन्द्रः २९५० ) 

८ ( सननीठाः ) एक घर में रहनेवारे ( मयाः ) ये 

मरने षषिए तैयार चीर भच्छे धोडोपर वेते है। षे 

समी समान सम्मानदे योग्य ह जोर समान अपस्थावाङे 

ह । › यह सभूचा वणेन आधुनिक सैनिकों के वणनसे 

मेर खाता हे | भाज्ञ दिन भी सैनिक एक मकान सें (एक 

वेरक में) रदते है, सब ङो अवस्था मी रगभग एकसी 

एसी है, सव एकी प्रेणीकेषहोनेॐे कारण अविषम 


पसे सम्मान ॐ योभ्य स्मद्धे न्ति है, उन ग्रे ॐच. 


@ 
द वत-सर्हता | 


[ महदेवता । 


नीच के भाव नहींके बरावर होते है, क्योकि उनकी 
समानता सवमान्य होती हे | 


संव धनाकरं रहनेवाले वीर । 


ये कीर मरत्‌ साधिक ओीवमन बितनेङे अदीये। 
सात छती कतारं चरते हुए, चडाद्‌ करते समय 
सव्र मिरकरर एक कतार मं शश्चुदरुपर दृट॒पड्जेवारे ये । 
इ ऊ उटछेख देखिए-- 
माख्ताय श्चधाय हव्यां मरभ्वम्‌ | 
वि ( ऋ. ८।२०।९ ) ( ९9 ) 
माख्त शधं अभि प्र गायत । (क. १।३७।१) (६) 
माख्तं शचधेः उत्‌ शंख । ( ऋ. ५।५२।८ } (२२४ ) 
वन्दस्व मारत गणम्‌ । (ऋ. १।३८।१) ( ३५ ) 
मास्तं मण नमस्य । (क. ५।५२।१२३ ) ( २२९ ) 
सत्तयः मरतः । ( ऋ. ८।२०।२३ ) ( १०४ ) 
गणधियः मरतः! (इ. १।६४।९ ) ( १९६ } 
' मर्तो के संघके रिष भत्र का सग्रह करो, मरतोंके 
सघका वणन करो, महतो के समुदाय के ङिएु भभिवादन 
करो, सात साप्त की पंक्ति बनाकर ये चरते है भौर समु- 
दायर्स ये खुदाते रै]: उसी प्रकार- 
मारतं मणं सश्चत । (ऋ. १।६४।३२ ) ( ११९) 
वृषव्रातासः पृषतीः अयुभ्व्वम्‌ । 
( ऋ. १।८५।४ ) ( १९६ ) 
सदहिगणः युवा। (चः. १८७।४) ( १४८) 
चषा गणः अविता । ( क १८७1४ ) ( १४८ ) 
व्रातं वातं अनुक्रामेम । ( क. ५।५६।११ ) (२४४) 
“ भर्तां के समुदाय को प्राक्च करो । यह सघ ( वुष- 
घातासः) बर्ष्ठंका है| वहं अपने रथ को धञ्बेवासी 
घोदिर्या या इरिनिर्या जोतता है । यह युवकों का समुदाय 
है जो हमारी रक्षा करता है। इत सुदाय कै साथ भनु- 
रमसे हम चरते रट? 
उपयुक्त मत्रांशोमे द्ौयाहे किये वीर साधिक जीवम्‌ 
बितानेवारे ओर सामुदायिक इगपर कायं करनेवाले | 
सध बनाकर रहना, तुल्य वेश्च धारण करना, सतत स्ातड़ी 
कतारमें चङ्ना, सबके सव युवक होना या समान 
अवस्थावाङे होना अथात्‌ इनमे छोटे बारक एवं वृद्ध 
मतुष्यों का अभाव तथा सभ्रुची जनता शी रक्षाङक्रनेङा 


तीर भर्तां का कव्य । 


गुहतर कायंमार कथे पर रेखेना, यह कासा का सारा 
वणेन वतंमानकारीन सैनिकों के वणन फे तुद्यद्ीदहे। 

( १ ) शधं, ८२) ब्रात ओर (३) गण, इस प्रकार इनके 
समुदाय के तीन प्रकारै । गणे ८०० या ९०० सेनिक्ों 
कीं सख्याका अन्तर्भव होता होगा, एेसा पृष्ठ ९६ पर 
दशने की चे्टाकीदहे। पारक इधर उक्ते देखरे। उी 
प्रकार पष्ठ १६४-१६६ पर एक चित्रद्रारा यह बताने का 
प्रषल्न करियादहे किदन गणोँसें मरत्‌ किस ठगसरे खड़े 
रहा करते थे ! पाठक उप समूचे वणेनको अवरहय देख रे । 
हमारा भनुमानदहे कि शष भोर बातसें सख्या कुछ धश 
तक अपेक्षा कृत न्युन हो । छ भी षहो, अधिक्‌ निश्चित 
प्रमाण भिखने तक इस सबधमें निश्चयपू्वरू छ नहीं कदा 
जा सकता हे । 

इससे एक बातत सुनिश्चित ठहरी कि मरत्‌ संघ बनाकर 
रहा करते थे । इतना जान खेने खे यह सहज हीमं ज्ञात 
हो सकता हे किवेषएकहीषरसें रहा करते ये भौर एक 
पक्ति में सात खात्त वीर खडे हुभा करते ये । 


सभी सहश वीर । 

अञयेष्टासो अकनिष्ठाप्त पते। 

खं भातरो वावृधुः सोमगाय । (ऋ, ५६०।५ ) 

ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिगो- 

ऽमध्यमासो महसा विवाचुधुः । (ऋ. ५।५९।६ ) 

' ये समी वीर मरत्‌ साम्यवादी हैँ क्योकि इनमें कोट 
भी ( अस्येष्टासः ) उच्चपद्‌ पर बैठनेवारू नदीं तथा ( ज- 
कनिष्डासः) न कोड निम्नघ्रेणी में मिना जाताटहै ओर 
( अमध्यमासः ) कोद मँश्चले दर्जेका जी नदीं पाया ज्ञाता 
ह । ये सत्र ( आतरः) भापस में आवृवत्‌ ब्त करते है, 
ये साम्यावस्था का उपभोग लेनैव बन्धुगणदहः। ये सभी 
इकटे होकर ( सोभगाय सं वावुधुः } अपने उत्तम भाग्य 
कै छिएु अविरोध-भावसे भरी मति चेष्टा करते! 

मतरुब यही है किः ये समी वीर खमान योग्यताव 
है । समान भायुवारे, समान डीरुढोरुवारे तथा एक ही 
अभ्युदय के काये कै किए सात्मसमपेण करनेवारे ये वीर 
है| पाठक अवदय देखरे कि, यह समूचा वर्णेन आधुनिक 
सैनिकों के वणैन से कितना बभिन्न हैँ । सब का गणे 
समान, सब का रहनसहन समान, सवके ह धियार समान, 


(७) 


रहने कै कथि सव्रकोषए्कदहयीषर, एक ही उदेश्य की 
पूतिंकेष्िथि सववीरोंका एक कार्यस सतकतापूतेक जुट 
जाना, हस भति यदह मस्ता वणेन अधात्‌ ही भाघुनिक 
सेनि के दणैन से भाश्च्यैजनक साम्य रखता है । दोनों 
किषीं तरह की रिभिन्नवा दष्टियोर नह होती है !{ 
अपितु भनूरो समता दिखाई देती े। 


कव ध | ¢ 
मरुतो का गणवेक् ( या युनिफाम )। 
मरत्‌ देवरा के सैनिक हैँ ! देखना चाहिए कि, इनका 
गणवेश किस तरह का इञा करता था। 


सरपर शिरस्नाण । 


ये बीर अपने मस्तकृपर क्ञिरस्राण या साफा रख क्ते 
थे । शिरख्चाण लोहे का बनाया इभा वथा सुनहरी बेर- 
बुटी से सुशोभित रहता भोर अगर साफा पहना जाता वो 
वह रेशमी होता तथा पीढपर उस का ऊरछ अश्च द्य 
रहता था } इस विषय में देखिए- 
शीषेन्‌ हिरण्ययीः शिग्राः व्यञ्जत 
( अ. ८।५।२५ ) ( ७ ) 
दहिरण्यशिप्राः याथ । (अ. २।३४।३ ) ( २०१ ) 
शीषसु नुस्णा। ( ऋ, ५।५७।६ ) ( २८९ ) 
शीषेसु वितता दिरण्ययीः शिप्राः । | 
( ऋ. ५।५४।११ ) (२६० ) 
४ सरपरं रखा हमा श्षिरख्राण सुनहरी वेरबूटीसे सुशो- 
भित हभ करता भर रेशमी साफे मी पहने जते थे 1 , 
हस से क्षातहोतादहे कि, उनके राणवरेश में शिरोभूषण 
किस्त ढग का रहा करताथा। 


सबका सहक् गणे | 


ये अञ्ज्िभिः जजायन्त । ( क. १।३७।२ ) (७ ) 
एषां अञ्जि समानं सवमासः वि्ाज्ञन्ते । 

( चट्‌. ८।२०।११ >) ( ९२ ) 
वपुषे चिभ्रेः अर्िजिभिः भ्यञ्जते । 
| ( ऋ. १।१६४।४) { १११ ) 
गोमातरः अन्जिभिः शुभयन्ते । 

( ऋ. १।८५।३ ) ( १२५ ); 
वक्षःसु सक्मा अंसेषु पताः रभसासः अन्जयः। 

9 ( ऋ. १।१६६।१० ) ( १६७ ) 


(६) 


ते छ्लोणीभिः असणेभिः अञ्जिभिः उचुधुः । 
( यः. २।३४।१३ ) ( २११ ) 
अल्चिप्िः सचेत] (ऋ. ५५२१८ ) ( २३१) 
ये जज्ञिष स्क्मेद खादिषु खष्षु श्नायाः। 
( ऋ. ५।५३।४ ) { २२३७ ) 
¢ ये वीर जपने भपने वीरभूषणोके साथ प्रकट होते है| 
द्मे गणवेश सव्रफे लिए सदश्च बनाये दींख पडते 
भीरं इनके गरम सुवणैहयर सुदति है) भति भौतिके 
भभूपरण्यसे वे भपने शरीरो को सुशोभित करते है ¦ भूमि 
को माता समश्चनेवाङे ये कीर यपे गण्व्रेशो से स्वयं 
सुशोभित होे है । इनके वक्षःस्थर पर नााए्‌ वथा कौं 
पर गणवेश्च दिखाह देते ददै । चे केक्षरिया वणै के गण्वेश्षों 
से युक्त होकर अपनी शक्ति बढते दै] वे सदा गणवेशोसे 
युक्छ होते है जर वे वस्त्रारुकार, स्वर्णसुद्राोंके हार, 
वरयक्रटक एवं मार्‌ पहनलते दँ | , 
उपयुक्त अच्रतरणों से उनके गणेश की कपना आ 
सकती है ¦ 'जन्जि' पदसे गणवेशका बोध देता हे । उनके 
कपडे केसरिया वणं फे तथा तनिक रक्सिमि भाभावार होते 
थे । " अशरूणेभिः कषोणीभिः ' इन पदों से स्पष्ट सूचना 
मिरूती है क्रि उनका पहनावा अर्ण-केसरिवि वणवा 
दभा करताथा | वे वक्षःस्थल पर स्वर्णसुद्रा सदश गल 
काशे के गहने पहनते जो उनके केसरिया कपडो पर्‌ सू 
खुहाने रुगतेये । होते तथा परमं बलयसदस साभूष्रण 
सुष्ाते थे। श्चायद्‌ ये विश्नेष कायवाही करनेके निमित्त भिदे 
दुष्‌ वीरस्कदृशेक जाभूषण हों । इनके भतिरिक्त ये पुष्प- 
माए भी धारण कर रेते ! इनके इस गणवेक् फे बारें 
निम्न मन्त्र देखमेयोग्य हैः | 
शुभधखादयः ... एजथ 1 (क्ट. ८।२०।४ ) (८५ ) 
सुकमवक्षसः । ( ऋ. ८।२०।२१ ) ( २०९७ ) 
( ऋ. २।३४।२ ) 
वश्तःु शुभे रुक्मान्‌ अधियेतिरे } 
( ऋ. १।६४}8 ,) ( ११९) 
वक्षःसु विस्क्मतः दधिरे । 
( चेः. १।८५।३ ) ८ १२५ ` 
सक्मेः आ विद्युतः अतुक्षत , 
{ ऋ. ५।५२।६ ) (२२ ) 


ठ 
द वत~) 


[ मर्कटः 1 


पप्य खादयः बश्च रक्माः : 

( क. ५।५७।११ ) (२६० ) 
स्कभवश्चसः वयः दधिरे । (क. ५।५५।१) (२६५) 

रक्मवश्चसः अश्वान अआ युञ्जते । 
। (क. २।३४।८ ) ( २०६) 
£ इनके वक्षःस्थर पर स्वणमुद्राञों के हार रष्वे; 
पैरो पर नूषुरं ओर उरेभागसे मालां रहती दै जोकि 
जगमरगातती दहै । ये याभूषण बिखर स्वच्छ एवं शयु होते 


है आर बिजटी के तुस्य चसक्ते दै गरस हार धारण 


कश्नेहारे ये वीर अपने रथो सं घोडे जोतते द | १ 
इस वर्णन से इनके गणेश की कद्पनाकीं जा सकती 
ह । शपीरपर केसरिया रंग के कपडे, वश्चःस्थरूपर स्वर्ण 
सद्राहार, इाथपैरों मेँ वीरत्वनिदसैक वल्यकटक या कंगन 
सभी साफ सुथरे, चमकीरे एवं दासिनी के तुस्य जग-~ 
मगानेवारे रहा करते । ये साचरसातकी पंक्ति बनाकर खड 
रहा करते ओर दोनों भोरदो पाश्वरक्षक अवस्थित रहते | 
दस भाति सात कतासेका सजन हो जाता अर जब बडी 
सज्ज एवं खाटबाट से ये वीर सञ्ज डहो जते वो ( गण- 
शरियः ) सवदि कारणये बहुत सुहाने र्गते । उनकी 
कोभा भाधुनिक सुश्ज्ज सेनाके समकक्च हो जातीं हे । 
हथियार । 
भटे | 
ये चऋ{षेभिः अज्ञायन्त । ( ऋ० ५।६७।२ ) (७) 
वबाहुष॒ अधि ऋष्टयः दविद्युतति । 
| ( कः. ८।२०।११ ) (९२ ) 
अंसे ऋष्टयः नि मिमृक्षुः। ( ऋ. १।६५।४ ) (१११) 
भ्राजदृष्टयः उजञ्जिढनते । (ऋ. ५।६४।११ ) (११८ ) 
भ्राज्टष्टयः स्वयं सहित्व पनयन्त । 
( ऋ. ११८७३ ) { २४७ ) 
भाजदणष्टयः दद्दृहानि चित्‌ अचुच्यचुः 
( ऋ. १।१६८}४ ) ( १८६ ) 
भ्राजदशयः मरतः आगन्तम। 
( ऋ. २।३४।५ ) ( २०३ ) 
भ्राजदृष्टयः वथः दधिरे । ( ऋ. ५।५५1१ ) { २६५ ) 
ये ऋष्टिभिः विभ्राजञन्ते । ( ऋ. १।८५।४ ) ( १२६ ) 


तीर प्रमवा का काञ्च | 


तष्िमद्धिः रथिः आयात । 
(ऋ. १८८1१ ) ( १५१ ) 
सधिता भताची हिरण्यनिणिक्‌ 
ष्ठिः येष सं मिम्यक्ष । (ऋ. १।१६७।३ } (१७४) 
ऋष्िविदय॒तः मश्तः। (ऋ, १।१६८।५ ) (१८७ ) 
ये ऋष्टिवियुतः नमस्य ! (क. ५।५२।१३ >) (२२९) 
युधा ऋष्टीः असृक्षत] (ऋ. ५।५२।६) (२२२) 
ष; अंसेषु ऋष्टयः, गभस्त्योः अ्िभ्राजसः विद्यतः। 
( ऋ. ५।५४।११ ) ( २६० ) 
धये चीर भपने भारे केकर प्रकट होते द । इनकी भुजा- 
आप्र तथा कधोपर भारे चोतमान हो उठे है । तेजःपुञ्ज 
हथियारों से युक्त होकर ये वीर अपने महच्च को बढाते 
है| चमकनेषारे इधरेयार केकर ये वीर रथपरसे भते है | 
इन के हथियार बद्धिया, सुदृढ, सुतीक्ष्ण, सोनेके 
तुद्य चमकनेवाङे होते दँ । चमकीरे भालं से युक्त 
ये वीर स्थिर शन्रुको भी विकग्पित कर देते हैँ । कोपर 
भाल रखे इए है ओर इनके हाथों से वरूवार रहती हे । 
वष्टि का मथ हे मारा, कुरहाडी, परु या तत्सम भृष्टि 
मे पकडनेयोग्य दथियार । जब सैनिक मारे रेकर खड 
होते है तब कधों पर अपने भारो को स्खछेतेदै{ उस 
समय का वणेन हन भन्न सेहे) 
कुटार या प्ररशु । 
ये काश्लीभिः अजायन्त । (ऋ. १।३७।२} (७ ) 
हिरण्यबाश्चीभिः अदि स्तुषे । (२. ८।७। १२) (9) 
ते बाक्चीमन्तः। (ऋ. १।८७।५ ) ८ १५० ) 
वः तनूषु अधि वाश्ीः) (क. १।८८।३३ ) (१५३ ) 
ये वाश्लौषु धन्वसु श्रायः । (च. ५।५२।४) (२३७) 
° वाशी का अथ॑ है कुष्हादी या परछ्यु । यह मस्तं का 
एक शस्त्र हे । परशसहित ये वीर प्रकट होतेर्है! इन 
ङद्दाडियो पर सुनहरी पच्चीकारीकी जती थी ये 
वीर हमेश्चा जपने पास कुषार रख र्ते हैँ | समीप तीक्षण 
कुठार एवं बटियः धनुष्य रखते है । 
हन वणेनों से पास्कोंको इनके कुरस की कल्पना 
लाजायगी । इनके ह यियारों से भारे, गर एवं धसुरष्यों 
का अन्तमोव इभा करताथा | साधरही त्वार मी रहा 
करती थी) 
मरत्‌ प्र० २ 


(९; 


तलवार, ञ्च । 


वज्रद्ते; अशनि स्तुषे। (ऋ. ८।५।३३ ) (७4) 

चिदयुद्ध्ताः । ( ऋ, ८।७।२५ ) ( ७९ 

दस्तेष छृतिःचखं द्धे! (ऋ. 1१६८।३ ( १८५) 

स्वधितिषान्‌ । (ऋ. १८८।२ ){ १५२) 

ये दीर हाथ स्वार भा वच्च धारण करनेदलेहः) 
प्रिजरी के तुख्य दभियार्‌ इनके हाथ सें पया जात्ता है; 
तेज धारवाली, तुरन्त काट देनेवारी च्छकवार ये वीर 
धारण करते}; 


¢ करति ? का अर्थे, तीक्ष्ण घारवारी वख्वार्‌ ¦ वचन 
भी एक्‌ हथियार हे जो पिये के खाकारवार! होता हुभा 
तेज दन्दानेदार बनताहे! पर क स्थानोपर्‌ अष्यन्ठ 
सुतीक्ष्ण तलवार छो भी वच्च कहा है, 


हथियार । 


ऋभुश्णः ! हवं वनत! (ऋः, ८।9}९ ) (५8 ) 
ऋभुष्वणः ! प्रचेतसः स्थ । ( क. ८।७।१२) (५७) 
छ्टमुक्षणः ! सुदीतिभिः वीद्धुपविभमिः जागत । 

( ऋ. ५।२०।२ ) (३ ¦ 
गयस्स्योः इथं दधिरे । (ऋ. १।६४।१० ) { ९१७ } 
दिरण्यचक्रान्‌ अथोदृषून्‌ एयम्‌ ! 

( ऋ. १1८८ [५ ) ( २५५९ ) 
वः क्रिधिदती दिधुत्‌ स्द्ति। 

(१. ११६९६ ) { २६३ ) 

वः असेषु तदिषाणि आहिता । 
( ऋ. ९११६६।९ ) ( १६६ ); 
पविषु अधि क्सः । ( ऋ. ११६६1१० ) (१६७) 
वः ऋञ्जती शखः! (ऋ. १।१७२।२ ) ( १९६ ) 
चञ्िया अवसे आववतेत्‌। (कर. २।३४।१४) (२१२) 
धन्वना अनु यन्ति! (ऋ. ५५५२६ ) ( २३९ ) 
विद्युता सं दधति । (ऋ. ५।५४।२ ) (२५१ ) 
वः हस्तेषु ककश्षाः। (ऋ. १६५१३ ) (८) 
८ ये शास्त्रधारी वीर है | बहिया, तीक्ष्ण घास्वारे शस्त 
टेर तुम इधर आनो । तुम हाथमे दाण धारण करते हे । 
तुम्हारे हथियार सुवणैविभूषित पोराद दी जनी दंशतुख्य 
विभागौ दे भरुकरत हे } तुश्हारा दन्दानेदारं त्रिजरी की 

# , 


है । तुम्हारे कषां 


से युत्त गपूष्ेक शश्रुदुर पर्‌ ल 


& । 


गिर्छा है! जैसे दिखा देनैव आघ्रुघसे 


पुम लभता की र्चा क्रते हो ¦ धञुधोरी बन कर तुम यात्रा 
मे] दग्रा चव वेजस्छी परद्रो से सुस होता है। 


टाथ यायु है 


स्रत 


[# न ५.१ 


दन सत्रा यँ मरतो के मेक हधिधायौ का निर्दृक् 


दष्वने पिडका है 1 दन्दनेद्रार्‌ चञ्च भोर प्रहिये, वाण, क्षर, 
घुष्य, तरष्ार्‌, छोटे वी या छोटी मूदार हथि- 


# 


पायें का उछेखहै! इस से सशो दे हथियारों एवं उन 


प गणेश की शच्छी कपना की जा सकती हे। 


~ +.) 1 
न “ $ 
द 
1 


थेग्रार सीक््न धाराम 


) हदति । 
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1, 


द्षवता | 


हट मजर हधिार्‌ । 
बः आया स्थिरा) (क. १।६९।२ ) (३७ ) 
खः स्थेषर स्थि धन्वानि जयधा। 
( उ. ८।२०।१२ ) ( ९३ ) 


¢ त 5 | डे ही | ५ 1. 
मद्स फ दधियार बड ही सुहढ इजा क्रते ओर उन 


छ श्थोपर स्थिर याने न्‌ हिरूनेवाङे धनुष्य बहुतक्षे गख 
जाते ये} 
दुभा करते खा जान पडता है । प्वजस्तमों से बि 
धलुष्म स्थिर भौर वीरोने अपने साथर रखे हुए धनुष्य चद 
कटे जा सक्ते दः । स्थिर धनुष्योपर दूरतक फेंकने किष 
वद्धे व्राण एत्रं घडाके से टूट भिरनेवाङे गोरूक सी रगे 
जाते । चर धनुष्य चे प्राय; समी परिचित होगे । रेसा 
जाम्‌ पडताहे ङि, केवर महारथी या सततिमहारथी ही 
स्थिर्‌ घलनुष्यो फो काममें ङा सकतेषे। 


यहापर चरु तथा स्थिरदं प्रकार के धल्ुष्य 


12871 ००५ => 


मरुतो का घोडे ज्ञोतः इजा स्थ । 


मरुतो क्रा स्थ) 
मरणां स्थे शभ क्रधः अभि गायत, 


( ऋ. १।३७।१ ) (६ ) 
£ मर्त्ये छा बरु रथों मेँ सुहानेवारा है । › ब्रह सच- 


सुच वर्णन करनेयोग्यहे । ये दीर रथोंमें बैठकर अपना 
बर प्रकट करते ह । 
एषां रथाः स्थिरः सुसंस्छताः। 
(क. १।३८।१२., (३९ ) 


र मश्वौ फां काव्य । 


६ # 
भश्तः वृषणन्वेन वुषन्तुना वृषनामिना स्थेन 
आगत | ( चर. ८।२०।१० ) (९९ ) 
बन्धुरेषु स्येषु षः आ तस्थो । | 

( कह. १।६४।९ , ( ११६ ) 
विधुन्मन्मिः स्वकः छषिमद्धिः अश्चप्े; रथेभिः 
आं थात । ( ऋ. १।८८।१ ) ( १५१ ) 
वः रथेषु विश्वानि भद्रा । (क. १६६1९) ( शद) 
थः अक्षः चक्रा सप्रया चि ववृते !,, , , 
मतः र्थेष अश्वोन्‌ आ युजते । 

( ऋ. २।३४1८ >) (२७६ } 
र्थेष तस्थुषः पतान्‌ कथा ययुः । 

( कः. ५।५२।२ ) ( १३५ ) 

युष्माकं श्थान्‌ अन्‌ दे । (क, ५।५३।५) (२३८) 
शुभं यातां स्थाः अनु अचुर्सत । 

( ऋ, ५।५५।१-९ > { २६५..२७३. ). 


दन धीरं कै रथ ब्डेदी सुद्ड इभा कयै 1 दुगके 
र्थो के घोड़े अङि बौर उक्र पिये अबू गकि बेन 


धि 1 17.117, त १1171 १ 
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(१९) 


होते इनके रथे देठनेष्ी जगह कड ददी दै 
इन रथां में वेजस्वीं वथा ब्य इथियार रसे जिद 
जर घोडे भी जोत जाति है । इनके रथै से सथ कुठ अच्छ 
ही दोतादहे। इनके रथों का धुय एं उक्षे पिये सी 
समय प्र धरूमते रहते दै । देसे रथों सें देने ी 
के समीप मला कोन जा सकला इम तुम्हरे 
पीडे चरे आति दै । मरह करने ॐ ङिष्‌ जानेषाङे स्ह 
रथं फो देखकर जनता उदके पश्चात्‌ चस्मे ख्शती है 1 9 

दस वणन से मस्तके रथ की कस्पना छी जा सकती 
है । चेध्चै फे दिषु मर्तो रथो कट स्थान रटत, 
जिन प्र रथारोदी चीर तठ जतेद्कै} सस्ति र्थ चदे 
सुच्ठ ठय से तैयार श्रिएु जति दै अद्‌ उनश्य खसा 
हिस्घा आी चुटिमय नदीं रहता रै चाद पिय, घुराया 
अन्य कोद कील्युजी हो । युद्धभूमिं सँ मीदण संघं तथा 
भार काटमवे टिक सक दख हेतुको ध्यान स र्लकरं ठे 
अस्यस्त स्थायी स्वरूष के अनये जतिष्ट] दन र्थौ 
घोडे तथः कमीक्मी हरिनि भौ जीहद्ी त्रके धी। 
देखि ये उदक्च 
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मर्तो क्षा चत्ररहित भीर हरिव क्त रथ । 
५ 


हरिणीं से सीव जानेवाटे ध्य 
सस्त इय दरिनियों पव॑ 
पसा वणेन निम्ने मजर ह 


रहसीगोसे ख्व जाततिथे 
[खक उनका विचार कर! 


ये पुवतीभिः अजायन्त । ( ऋ. १ ।२०।२) (७) 
रथेष पदतीः अथुग्ष्दं | ( च. १।६९।६ } (४१ ) 
( ऋ. १।८५।५ ) (७३ ) 
अयुभ्प्वम्‌ ¦ क. ८७१२८) ( १२७) 
{ अयभ्व्वम्‌ । 
( ऋ. १।८५।४) ( १२६ } 
पृषततीभिः पुश्च याथ! (ऋ. २।३४।३ ) (२०१) 
 संभिन्छाः पुवत्तीः अयुक्षत । (ऋ. ३।२६।४) (२९४) 
रोहः प्रष्ठः बहति । (ऋ. १।३९।६ ) ( ४१) 
प्रष्टी; रोहितः दहति 1 (ऋ, ८।७।२८ ) (७३ ) 


४ रथ दँ धव्वेचाी इरनि्थ जोदी इदं दै जर उनके 
आगे षक बारह सीया रखा इभा हे । यदह पुक्‌ इश्च मति 
दरिणयुक्त सस्ती कारथदहेजो परियों से रदित देर 
हे । देखो-- 


४ 


[, + 


१५ 

4 ५. 
त 
& 34 


सुषोमे श्षयंणावति आज्ञके पर्स्यावति । 
ययुः निचश््य मरः 1 4 ॐ. ८१५२९ ) ( ७८ ) 
“ चक्रश्डित रथपर से यदिया सोम लर्टोपर दोता दे, 
धसे स्थानपर्‌ सया नदरी के समीप कजीक कै श्रदरश्च मैं 
भेत्‌ जावेद |: । 
जिख स्थानपर बहिया सोमं भिस्वा वह स्युद्रं री 
सतहसे १६००० फीट ऊचाहपर रहता है । यद्यं का सोमं 
अघ्युद्ष्ट माना जाता है । चूकि यहा ' सु-षसोम ` कद 
है हसधिये देखे स्थाम का विचारकेरने की कोटर जाचदय- 
कता नदीं रदती है जहदापर धयिया दर्ज कास्मै भिरता 
दो । इतने अद्युस्च सूदिमाग मैं ये मरत्‌ परियों से रहित 
स्थपर से सचार करते है । कोद जश्चयंकी जात नदीं भयर 
ह स्थान बफसे पृणेतयाढ्कादहो। एसे द्टेमाष्डादित 
भरूलागो से चक्रदीन वाहनों को कृष्णसारष्टरग या दरिनियौ 
खीं चती है जर आज दिन भी यह द्य देखा जा सकत 
हे । ङ्ख के उत्तरमें जर्हौपर सूष बे जमी रहती हि इस 
तरट्‌ षी पाड्य) जिन्हें भाग्ट भाषा ( 81558८ ) 


+ ल 
द्वतता) 


[ मर्देवत्ता | 


' स्टेज ' कर्ते है, भाज मी भ्रचर्ति दह जिन्हें षारद्‌ सीगे 
या इरिनियों खींचती है| 

इस से प्रतीत दोता है कि, सस्व वीरे स्थाम सै 
रहते दों | मस्तके स्थोंसं षोड तथा धोडियोंको मी 
जोतते थे | शायद, बफे क! जभान जर्दापर हो रेखे स्थानं 
सें पटंचनेपर इस दंग के रथोंका उपयोग किया जातादो 
जौर हिमाच्छादित, निविड हिमस्परों की जरह रछुरता ह्यो 
एसे प्रदृश सें ऊपर बतरूये इए इरिषणेद्वारा खीचे जाने- 
वाख रथी का उपयोगं होता हो। 

श्ट (र थ 
अर्वराहत २थ। 

इ फ सिवा मर्तो के समीप रक्ता मीं रथ विदमान 

था जो बिन घोडों ङे चरता था, भतः चाबूक की जाव- 


५ (५ क 


देयकता नीं हुजा करती थी । देखिये, चह मन्त्र यू है- 
अनेनो वो ममतो यामो अस्त्वनश्वश्िद्‌ यम- 
व्यर्थः । अनवसो अनभीश्च स्जस्तर्वि 

रोली पथ्या याति साधन्‌ ॥ 

( चर, ६।६६।७ ) ( ३४० ) 

दे बीर मर्तो ! यह तुम्हारा रथ ( भनू-एनंः ) निल- 

[ककन + ५ + १५९ न १। 

र निदोंष हे जोर ( अनू-घन्ः ) इस मेँ घोडे जोते नरद 


६ ० 


है विस्रं मी चह ( अजति } चरता है, संचार करता 


है तथा उसे (अ-रथीः ) रथस वैष्नेवाद्ा गीर जदो 
तो मी अथच्‌ एक साधारण सा मसुष्य भी चखा सकता 
है । ( अनु-जवखः ) इसे किसी पृष्ट-रक्षक की नायदय- 
कता नदीं रहती हे, ( अन्‌ अभीञ्चुः ) यह खगम, का 
आदि से रष्ित है, रेखा यह रथ (रज्तूः) ब्डेवेगसे 
गदु उद्ाता हुजा (रोदसी पथ्या ) जका वं पृध्वीङ 
मध्य दियमान मागा से ( साधत्‌ याति) अपना अभीर 
सिद्धं छर्ता दुभा चदा जलता है | 

यदह मरतों का रथ साघ्ुनिक ' मोटर › ऊ तृप्र कोह 
वाहन हो रसा दीखे पडता है जो घोडे, र्गाम वथा पृष्ठ 
रक्शक के घमावसं मी धृरू उडाता इ चेगपूर्वक भागे 
बढता है । अश्वोंके नरहनेखे साथ लगाम रख्मेष्ी 
कोद आवश्यकता नहीं है भर खींचमेचारे न रहमेपरभी 
भीतर रखे इए याश्रिक साधनां से भूल्िमिय नम करता 
इभा चह रथ तेन दौडता दै । धूर उडत जने का मत-~ 


दौर. मरुतौ का कव्य ; 


3१ # 


ख्बयहीदहेकि, उक्षका कैग बडा ही भरचंड है । क्योंकि 
तीन्न वेगकेन होनेपर शूषे का उद्या जाना संभव 
मीं हे | | 

(रञस्तूः) खा दूरा अर्थं यमी हो सकता ह क्ति जत- 
शिश्वे से व्वरापृ्वक जनेवाखा। रसा अथं करङ्नेसे, 
( रभस्‌-तुः रोदद्दी प्या याति) चुरोरू एवं भूलोकके 
भध्य अन्तरिक्ष की राहसे यह रथ चखा जाता है, देहा 
अर्थं हो सक्ता रै । एसी दृश्चासं इस रथ को आकाक्यान, 
'एभरोद्धन, मानना आचदयकहे | जगर इसे दम कविकल्पमं 
मानं, तो मी विमानो की सूचना स्रया विमानै, 
दसम तनिक मी सन्देह नहींहे। इह मन्त्रये निर्दिष्ट यद 
र्थ मरेदी विमान, या मोटर, पर स्पष्टतो यी 
है कि बिना अशनो कीं सहायचाके ह जडी शीघ्रतासे 
गतिमान्‌ इभा करदा दे । 

कदे समोसे" बाजपडटी षी तरह वीर मस्त आते 
रेखा घणैन कियाद । यह निदेश मी मस्तोंके आकान्न- 
सचारको मोर्‌ निक स्पष्ट करताहे। 

अच तक्‌ के वणेन से पाष्कंष्ो स्पष्ट विदि इभादी 
होया कि मर्तो के समीप चार प्रकार कै वाहने; [१ 
शश्वसच(छित रथ, [ २] हरिणियों तथा कृष्णसार खगसे 
खीचा-हुञा, घनीमूत हिम के स्तरपरसे वसीटते जने- 
वाखा रथ, [ ३] बिना जश्वोके परन्तु बड़े वेगसे चतुर्दिक्‌ः 
धूलि उडाते दुष्‌ जानेवाङे रथे सीर [४] जस्मानसे उडतं 
ज।नेवारे वायुयान । 

श्च पर किया जानेवाला आक्रमेण । 

मस्त दचुसेना पर हमरे करनेमें जडेदी प्रवीणे 
ओर्‌ उनी इष मति चडाड ॐ वरिम क्रिया इभा विविध 
वणेन देखनेयोग्य दहे । बानभी के तौर पर दे रीजिर- 

वैः सामः चित्रः । (क. ११६६।४; १।१७२१ ) 

( १९१;१९५ ) 

घः विच याम चेकिते 1 (ॐ. २।३४।१० ) ( २०८) 

" तुम्हारा दमदछा जडा ही सचेम्मे मै उाख्नेवारा होता 
ह । ! जिससे जनता याश्चर्यचकित सो दौतिंतरे गरी 


देबाये चटी रहे, रेखे आक्रमण कला सृश्रपात ये यीर सद्‌ 


क्से ह । उती प्रकर 


(१९. 


घः उध्राय यामाय मन्ये मानुषः नि दघे। 
{ यः. १३७५७ } { १२) 
येषां यामेषु पुथिवौ भिया रेजते । 

( ऋ. १।३७]८ ) ( १३) 
चः यामेष भूमिः रेजते । ( ऋ. ८।२०।५ ) ( < ) 
वः यामाय भिरिः नि येमे। (ऋ. ८।७।५ ) (५० ) 
वः यामाय साखषा अदीमयन्त । 

( च, ५१२९।६ ) ( ४२) 

° तुम्हारी चटडद्के माकेपर मानव कीन कीं किती 

के सहारे रहने खग्दं । तभ्दारे हमरे से प्रथ्वीतक 

कापने खगती है । त्रे ाक्रमण से पदाडतक चुषचाप 

टो जतेदैः वाकिये न गिर पडं। त॒म जब धावा पुक।रते 
हे तव मानव भयभीत दहो उस्तेद्द। 


= 
| 


इन वीर का दसा प्रचर आक्रमण द्ुभाकरता दै । इं 
विद्युदाक्रमण के सम्भ्ुख वरेष्ठदशान्चुमी तूफान में तिनके 
कै छमान कीं के कहीं उड जाते है आर अपदस्य से 
जाते हैः । देखिए न~ 
दीघं पुथ यामभिः प्रच्यादयन्ति । 
 ( ऋ. १।६७।११ ) ( १६ ) 
यत्‌ यायं अचिष्वं पवता! नि अहाद्चत । 
( अः. ८।७।२ ) ( ४७ ) 
यत्‌ यामं अचिषध्वं इन्दुभिः मन्दध्वे। 
( ऋ. ८७1१४) (५९ } 
: तुम्दारी डादयो के फकस्दसूपए बडे तथा सुच्डं श्र 
को भीतुम पदश्चष्टं करतेहो ओर पहाढड भी विकूम्पित्त 
हो उस्तेद्ै} जव दुम आक्रमणाय बाहर निकर पडतेडो 
तो परहङे सोमपान करके दर्पितं होते हो ओर पश्चात्‌ शच 
पर टूर पडते दही 1, 
दसस धिदित दोतादहै क्रि एक बारं यदि मस्त्यका 
जक्मणहोजाए्‌ तो शुका संपूणे तिना होनादही 
खादिए, दुरमन पूरी तरह मरियामेर होगा इतना अभाव- 
शाखी वह होता हे। 


मरुत्‌ सान्ददरीथे, 


पष मस्व मस्य, मानवकोटिके ये, परन्तु उन्न 
भपनी श्चूश्ता से भाति भात्ति के कमं कर दिकखद्धाये, अतः 


क 


( १७ ) देवंत-सदित्‌ा | मरदवता । 


वे अमरपन को पनेमें सफर हो गये  दोकिए- ते छष्वांक्तः दिवः जक्षिरे । (क. १।६४।२) (१०९) 
युयं मर्तासः श्यातन; वः सतोता अमृतः स्यात्‌। "वीर मर्तो ! तुम विदान्‌ हो, तुम हमारे निकट चे 
( क, १।३८।० ) (२६) आओ, तुम उच्चकोटि ज्ञानी हो।› विद्धम्‌ होने ॐ 

दस्य मर्याः दिवः जक्षिरे 1 ( क. १।६४।२) (१०९) कारण चे मत्‌ दृरद्षी मी षै । 
€ तुभ मत्यै दो रेन वु्ारा स्तोता जमर होता हं। 
तुम सदर फे याने वीरसद के मानव दो, मरणधमां हे, पर . 
सुम कायं दस तरह करते कि मानों वु्दात जन्म स्वर्मनै- ईर दशाः परिस्तुभः । ( च. १।१६६॥११ , ( ९१८ ) 
धुरो मे दुभा दो 1 › उसी प्रकार “ये वीरं दृरर्दस्िता से सपनन दीने के कारण पृणे्तया 

य 


द्रदश्षी । 


[+ 


सराहनीय है | › विद्वा तथा दुरदर्दिता से अरुत होने 


सतः शणाः भरन $ ५ # ५ 
प के कारणये अब्डी प्रमावश्चारी वक््तेतादेने ष्टी क्षमता 


( अथवै, ७1७9७1६ ) ( 8७ ) रबनेवारे दै । 
भरतः पिश्वद्ध्टधः। ( चः, ३।२६।५ ) { २१५ ) "0 
न ध क व त्‌ व र; ह [१ धुवाधार व्दुता द नब्ट | 
पमी गणो के साथ समवेत ये मरत्‌ मानवदही है भोर 
सभी इविन्धमं करनेवारे कारतकार है| से गृहस्थाध्मी खजञिह्ाः आसयिः स्वरितार । | 
भी है । देखिए-- ( ऋ. १।१६६।११ ) ( १६६८ } 
„ ९ ` उन्‌ वीर मर्तं ग भब्छी दै भतः उन 
गृहमेधास आगत मदतः। (च.०।५०।१०) (३९२) , "उ पिर मस्तं की वाणी बडी अच्छी है भवः उन 
युहेसे मयुर एवं धुरधर वकतृता धाशप्रबाहसूप से निषडती 


¢ म्‌ तै ०९. १५, द क 
ये मरत्‌ गृहस्थाश्रम में प्रवेशन केरनेवष्िरहै, वे हमारी न्न ¢ 
८ प है| इन मक्ता तँ कविस्वश्षक्ति पादै जत्तीदै। 


छीर जा जायं | ' निस्सन्दरेद्‌, ये विवाहित दै अतएव इन्द 


पश्तीयुक्तं का गथा है । कषिं। 
युवानः निभिन्छां पलना युषतीं शमे अश्थापयन्त। ये छष्ििदयुतः कवयः सन्ति देधस्ः। 
( ऋ. १।१६७।६ ) ( १७७ ) ( ऋ. ५।५२।१३ ) ( २१९) 
स्थिरा चित्‌ वुषमनाः अर्देयुः सुभागाः अनीः नसो मर्तः सस्यश्चुतः कवयो युवानः । 
वहत । ( ऋ. १।१६७।७ } ( १७८ ) ( ऋ. ५।५७।८ ) ( २९१ ) 
तुम युवक वीर निय सहवास मेँ रहनेवारी, पल्नीपद्‌ मरुतः कवयो युधानः। (क. ५।५८।३ ) (२९8४ ) 
पर आरूढ युवती को शुभयक्तकर्म ने साथ से चरूतेहो ( क. ५५५८८ ) ( २९९ , 
भौर उसे अच्छे कमम खगा हो| तुम्हारी पत्नी अच्छी रशवततवस्लः कवयः. -.मर्तः 1 (च. ७।५।१ १) (३९३) 
भाग्यक्ञालिनी है भौर चह अच्छी सन्तान्‌ से युक्त दहै ।; कवयो य इन्वथ | = ( जथ, ४।२७1३ ) (४8२ ) 
इससे स्पष्ट है कि ये विवादित & । चरः तक्षा: (२०९) वेधसः (र५५) विचेतसः (२९१९) 
व ¢ ये मरत्‌ कानी, कवि एवं नपनीं सस्यनिष्डके सियि 
मरता का वचद्याचिलास्ती | विख्यात है । ये युवक तथा बरिष्ठ दै | बुद्धिमत्ता भीन 
यीर भरत्‌ ज्ञानी भर कवि ये रेषा व्रणीन्‌ उपरज्व भें दुदकुटकर मरी होती है, उदाहरणाय 
"होता ह | दैखेण- इद्धिमानी | 


[क 
. सनि | यं सुचेत्ना समति पिपतेन । 
प्रचेतसः मरुतः नः आ गन्त । ( क. ९।१६६।६ ) ( १६३ ) 
_ । (ऋ. १६९९ ) (४४) धियं चिं देवयाः दुधिष्वे। 
प्रसेतस्ः नानदति (ऋ. ९।६४८ ) ८९९५ ) ( ऋ. १।१६८।१ ) ( १८३) 


दर अरतौ क कान्य | (५ ) 


ध 


यः खपमरतिः आ त ] 

( ऋ. २।३५।१५ ) ( २६६) 
सूर्यः मे प्रचोचन्त । ( क. ५।५२।१६ > ( २३२ ) 
£ ये अपनी अच्छी बुद्धिमतच्ताङे कारण जनतामसें सु- 

डू द्धि्छा प्रचार एव बद्ध करते, इनमें हरएक दिब्य~ 

मावयुक्त बुद्धि निवाप्न कर्ती है ¦ ये अच्छे विद्वान्‌, उच्च- 
कोरिके वक्ता आर सुबद्धि देनेवारे मीं | ' इुद्धिमानीके 
साथ हस भँ सादिका सी पया मान्रासं वेद्यमान है) 


साहसीपन । 

धृष्णुया पार्ति। (बः. ५।५२।२ )-( २१८) 

५ ये अपने चैभ्रयुक्त घषैणक्लामथ्यं से सव का सरक्षण 
करते ह । * ये बडे सामथ्यंवाम्‌ है- 

सामथ्यवत्ता | 

काशिनः मे शतां ददुः । (ऋ. ५।५२)१५ ) (३३३) 

' दन सामध्यैश्नाली वोरोने सुक्षे सौ गायों का दुनि 
दिया ।* इस प्रकार इन की शक्तिमत्ताका वर्णन है] ये 
बड़े उर्साही वीर है । 

उत्साह वथा उममग से टमालत्र भरे । 
समन्यदः ! सापस्थात । (ऋ. ८२०१) (२ ) 
समन्यवः मरुतः ! गावः मिथः रिहते । 
( ऋ. ८।२०।२१ } ( १५८२ ) 
समन्यवः ! पुश्च याथ । (ऋ. २।३४।३ ) ( २०१) 
सप्रल्थवः ! मरुतः नः सवनानि जागन्तन । 
( ऋ. २।३४।६ ) ( २०४ ) 

‹ ( सख-मन्यवः ) हे उष्साही वीरो ! तुमहमसेदूर न 
रहो । तुम्हारी गौर प्यारसे एक दुसरेको चार रही है। 
तुम अन्न का सग्रह करने जाभो। ' स-मन्यवःः का 
मतरुब है उस्ताही, कोधपूणै, जोश्षीरा यने जो दृं के 
किष जपमान को बरदुरत नहीं कर सकते एसे वीर । इन 
कीरो उशता भरीपष्डीदहै। 


उग्र वीर। 
उग्रासः तनूष निः येतिरे । 
( ऋ, ८।२०।१२ ) (९३ } 


इश्राः सर्त! तं रश्चते । 
( ऋ. १।१६६।८ ) ( १६५ ) 
ध्ये उग्रस्यरूपषाद वीरभरपने शरीरं ही ऊर मी 
पताह सही क्ते | हे उप्र प्रकृति केवीरो ! तुम उश्च की 
र्वा कये ये वीर बडे उद्योगी मीद। 


उदम से निरत । 
शिमीवतां शुष्म विद्यं हि। (ऋ. ८।२०।३) (८8 ) 
' हन उद्योगे रू वीरोंका बरु हमं विदित है! 9 
परिश्रमी जीवन कितानेके कारण इनका बरु बढा- 


चह होता है| निरखस उद्यम करनेसे जो बू बढता 
है वह मरतो पाया जाताहै। ये ब्डेकुशर भी द| 


सश वीर । 


ये वेधसः नमस्य । (क. ५।५२।१४ } ( २२९ ) 
` वेधसः ! बः शधेः अथाज्ञ (ऋ, ५।५५।६ ) (२५५) 
सुमायाः मखतः नः आ यांतु । 
( ऋ, १।१६५७।२ ) ( १७६३ ) 
मायिनः तविषीः सथुभ््वम्‌ । 
( ऋ. १।६४।७ ) ( २१8 } 
प्ये पीर सानी, हसरियि इन्दं प्रणाम करौ! दै 
सानी वीरो ! तुम्हारा सघ बहुत सुषटाता है| ये अच्छे 
छ्चर मर्व्‌ हमारी जर भाजा) ये कारीगर्‌ अपनी 
क क्तेय से यक्त | इस प्रकार उनकी कुशङ्ताका वणेन 
शियाहूभादहे] ये बडे कथाप्रिय मी हः अर्थाव्‌ कष्टानि 
सुनना इर्दं बहुत भाता हे । 


कथापि । 
[ हें ] कधभियः ! वः सखिरे कः ओहते । 
( ऋ. ८।५।३१ ) (७६ ) 
६ हे प्यार से केदानी सुननेवारे वीरो | कौनसा भित्र 
भा तुम्हे प्रिये, कथाश्रिय पद का भाय है मति 
भतिषकी वीरोंकी कथाषएुया वीरगाथार्‌ सुन रेना जिन्हं 
अच्छा खगत हो। इत कथाप्रियतासेंही इनकी शूरता 
का आदिखोत रखा हुभा है) बीमरारों के उपचार करने मँ 
भीयेप्रू्रीणदहै। 


रागियों को सेवा करने मं प्रवीणता । 
पारतस्य भेषजस्य अ! वहत । 

( क. ८।२०।२३ ) ( १०४९) 
यत्‌ सिभ्धौ भेषजं, यत्‌ अखिक्या, यत्‌ सखसद्ेषु 
यत्पधेतेघु धिश्वं पद्यन्तो बिभृथा तनुष्वा । नः 
आतुरस्य रपः क्लमां चिन्डुतं पुनः इष्कतं । 

( ऋ, ८}२०।२६ ) { २०७ )} 
¢ पचने जो जोषधिगुण है उच यह रे आओ । लिन्धु, 

समुद्र, पवेत, असिक्नी नामक स्थरोसें जो इछ दवा 
मिरु जाए उसे तुम देख लो तथा प्राक्च करो । वह समूला 
निरख कर अपने समीप सग्रह कर र्वो} इमे जो बीमार 
पडाहोखउसके देदमेजे भुरि उसे इन बौषधोसे 
दूर करो भोर क्छ टूटाफूटा हयो तो उसकी सरम्मत कर दो | 
खिलाडी । 
इम वीरो मे खिखाडीपन की कुछ भी न्यूनता नहीं है | 
इस सबंध में कछ प्रमाण दैखिए-- 
कड मारत शं अयि प्रगायत } 

( ऋ. ५३७१ ) (६) 
यत्‌ शधं कऋीडढं भ शंख । ( क. १।३०।५ ) ( १० ) 
ते कीदयः स्वय महिस्वं पनयन्त । 

| ( चः. १।८०७।३ ) ( ४७ ) 
कञ्छा विद्येष उपक्रीरन्ति । 

( छ. १।१६६।२ > (१५९ ) 

४ क्रीडा सं म्यक्त होनेवाद्य मर्तो का सामथ्यं स्वुच 

वेणैनीय है । बे कीडाप्षक्त मनोद्त्तिवारे है इससे उनकी 

महनीयता प्रकट होती हे । युद्धमें मीये इस तरह जुञ्षते 

हशि मानो चेरुही रहे] वीर दमेक्ञषा खिराडी 

बने रहते है । इनके खिङाद्ीपनमे मी वीरता एदं शोका 

ही आविर्भव हुभा करता हे । ) 


नत्यप्रियता । 
 नृतवः मरतः ! मतेः चः धानुखं जं अयति । 
( च. ८।२०।२२ ›) ( १०३ ) 


£ मरत्‌ मृष्य मेँ बडे कुश है । मावव तक इनसे इसी 
कारण घसिन्नता प्रस्थापित करना चाहते दहै । साधारण 


रक्त -दह्धित 
दैवत- सहिता | 


[ सर्हेवक्षा } 


सनुष्य शी रसै उच्च कोद्र कै चीदकरे सपक से सिर 
उनकी नत्यचातुरी के करण आवा चाहता है । दसस काच 
होताहै कि दरूनकी कुश्चरुता से जाकष॑णशशत्ति कितनी 
बड़ी होगी 
गामेवजाने मे प्रीय । 
पसा दीख पडतादहेकि येदीर वाजा वजेम भी 
कुश्चरु थे, देखिषु- 
हिरण्यये स्थे कोश्चे बाणः अञयते । 
( ऋ. ८।२०१८ >) ( ८४, ) 
वाणं धमन्तः रण्यानि चक्रिरे 1 
( ऋ. १।८५-१० ) ( १३२ ) 
‹ सोने से मडे हए रथम बेठकरये वाण नामक बाजा 
बजाने लगते है मोर चेतोहारी गायन का प्रारभ करतेद। 
दस भति वीर सरत्‌ गायनवाद्न-पटता के कारण बडाही 
खुश्चहाक जीवन विताते हैँ भोर दुःख या उदासीनता इनके 
पास फटकने नहीं पाती । 
उपर वीर मर्तो दियमान सद्‌ गुणोंका दिग्द्शंन किया 
जाचुकाहे। आशा दै कि पाडश्वरन्द्‌ के सम्परुख मरुतका 
व्यक्तिमघ्व स्पष्टतया व्यक्त हभ होगा । पाको से भराता 
है षिव स्वयं मीस सबंध रँ मधिक सोचे) 


प्रचल शश्च को जडग्रट से उखाड फक 
देनेवाले वीर्‌ । 
ये वीरं मरत्‌ इने परमावशारी हैँ कि स्थिरीभू शरान्न 
को भी अपनी जगह परते समुर उखाड देते टै । देखिप्‌- 
(हे ) नरः ! यत्‌ स्थिरं पराहत । 

(ऋ. १।३९।३ ) ( ३८ ) 
गुर वतैयथा । ( ऊ. १।३९।३ ) ( ३८ ) 
स्थिसा चित्‌ नमयिष्णवः । (ऋ. ८।२०।१ ) (८२ 
यत्‌ एथ, ह्विपानि चि पापतन्‌ । 

( ऋ. ८।२०।४ ) {८५ ) 
अच्य॒ता चित्‌ ओजसा अ्रच्यवयन्तः। 

( ऋ. १।८५।४ ) (१२६) 
पषा अञ्पेषु भूभिः रेजते 1 ( क, १।८७।३ ) (१४७) 
! हे नेता वीरो | तुम स्थिर दुद्मन कोभीं दूर इष्ते 


वीर मकसौ फा काव्य । 


हो, बडे प्रबरशन्ुको भी हिका देवेषो, द्पिर्श््रुको 
भी छुरति हयो । जवर तुम चदाह करते हो, तव टापूतक गिरं 
पडते हँ । विचलित दाश्रु को अपनी शक्तिसे विकृपित 
करादेतेष्ठो । दनक भक्रमणके समय जपीन तक्‌ हिर 
उढती हे । ? 

दष प्रकारये वीर अपने प्रभावसे समूचे श्रलुको 
तहसनह स कर डारूते है | 

भव्य आकरूतिष्ठाटे घीर्‌ । 

मरतो कौ आक्रति बडी भव्य हुभा करती 
विषय कै वर्णन देखिये । 

ये शुभ्राः धोरवघपंसः सुश्चश्रासी रिश्नादसः। 

ऋ. ८।१०३।१४ ( अथिः २४४५ } 

सत्वानः घोरघपंसः 1 (१५०९) क. १।६४।२ 

मृगाः न भीमाः । (१९९) क. २।३४।१ 

‹ ये वीर गौरवणवारे एवं भव्य शरीरे से युक्तदैँ। 
वे भश्छे क्षत्निय है भोर श्रु का पूण विनाञ्च करनेवारु हैँ । 
वे बरिष्ठ तथा बृह दाकार द्ीरवाके हैँ | सिंह की न्याह वे 
भीषण दिखाह देतेरहै।' 

पीछे कहाजाचुकाहेकरि,येष 
मान | यह बात सबको दिदित है 
ही भर्ती फियि जाते हैः। 

रक्तिमासय गोरणं 

महो क वर्णन से जान पडताहैकि,ये गोरं बदन- 

वाले पर तनिक राङ्िमामय जाभासे युक्त ये । देखिये 


शाभ्राः । (७०), छ. ८।७।२५; (७३), ८।७।२८१ 
(५९), ८।७। १४} (१२५), १।८५।३; (१७५), १।१६७]४ 

अरूणष्छबः । (५२) <।५।७ 

स्पष्ट हुभा छि, मरुत्‌ गोरकायये, एवं ऊालिमापूणं 
छदि उन के शरीरो से एूट निकरुती थी | 

अपे तेज से चमकनेहारे बीर । 

ये सदा अपने तेज से द्योतमान हो उत्ते थे, रेस 
वणेन उपछूब्ध हे । 

ये स्वभानवः अजायन्त । (७), ऋ. १।३७।२ 

स्वभानवः धन्वसु श्राया; । (२२७); ऋ, ५।५३।४ 

मरत्‌ प्र 


धी, इस 


भी युवकदुश्ला मं विद्य- 
क्रि, सेनां मं युवक 


( ९ \9 ) 


स्छमानघे वाचं प्र अनज्ञ | (२५०); ५५४१ 
त्वेषं मारतं गर्म वन्दस्व । (३५) ३।२३८।१ 
वे भानभिः वि तस्थिरे । (३), ८१७1८ 
चिञ्भानषः द्विषोः अयम्ध्वन्र्‌ | 

(१९१४) ऋ, १।३४।७ 
चिक्र मानवः अवसा आंगस्छच्छि । 

(१२३६३) ऋ. १।८५।११ 
अहिभानवः मरुतः । (१९५) १।१७२।१ 
अधिश्चियः मरूतः । (२१५) ३।२६।५. 


क 


' ये वीर मरूच भपने निजी तेजसे भ्रष्ट होतेद्| वे 
धनुष्यों का जाश छेकर पराक्रन कर दिखलापे दँ | उन 
तेजस्वी वीये का वर्णन करो | समूचे मर्तो का क्ष 
तेजस्वी है ! पे अपने तेज से विशिपदठंगसे चमकत दह | 
उन का तेज जनोल दंगसे चमकताहे) वे अश्चिठुद्ध 
तेजस्वी हैः कौर उन कातेन कमी स्यरून रीं होता 1 

यह सारा णन उनकी वेजश््तिा क ठीक तरु 
बतराता है । 


स्पश १ 
अश्च उत्पन्न करर्महुर्‌ चर्‌ । 
पहर कहा जाचशादटै करि, [ प्ररत: वअ -दषयः 
(२९८) अद्‌. ३।२६।.५ ] मस्त सभ्री किसान्‌ ह । जतः स्प 


हे ष्ठि धान्य का उत्पादन करना उम के जनेकदिध कयः 
से अन्तभूत था । निम्न म्रा देखने योग्य इ--~ 


वयः पालारः । (८०) ऋ. ८।०।३५ 

पिप्य इष घुष्चन्त \ (७८) ऋ. ८।७।३ 

ते इषं आस जायन्त (१८४) ऋ. १।३६८।२ 

नम्रसः इत्‌ बुधासः। (१९.४) ऋ, १।२५१।२ 

बयोचुधः वरिञ्जयः । चः. ५।५४।२ 

' सरत्‌ मन्न का धारण करतेहं, पुष्टिकारक अन्न का 
उस्पादन करते हं 1 ये अन्न का उदन करनेके रिषही 
उन्न हृष है । ये जन्न कीचर करनेवाले होते इष्‌ वीर 
मरत्‌ चारौं शोर घूमते रहते । ` 

ठस वणेन पाये जि है, जिन सै कीर-मस्तो का नो. 


सपादन निर्दश होता हे, अतः स्पष्ट है, ये सभी ( षयः ) 
याने ष्टिकम में निरत कादतकारं है। 


गायका पठन करवै ह । 
तश्र होने के कारण मरुत्‌ खेती करते है, धान्य की 
ज चदाते षै, अन्नदान कर्ते रहै, तथा गोपारन भी करते 
ह । इद खम्बन्थ यं देषखय्‌- 
रण्यन्ति १ (२२) ऋ. १।३८।२ 
तसारी ग भला किधर नहीं रमाती दहै १ अर्थात्‌ 
गह घूमती है जीर सहर्षं रंभातीरहै। 
छश एकार 
द्रधन्दमिः रणश्द्धभिः धेनभिः आगन्तन । 
(२०३) ऋ. २।९४।५ 
धरं ऊध्रमि पिप्यत । (२०६) ऋ. २।३४।६ 
पएदन्याः ऊधः दुहुः 1 (२०८) ऋ. २।३४।१० 
देडस्दी एध प्रशंसनीय बडे बडे थनं से युक्त गोभों 
ढे द्या टमारे सीप साधो | मौके थनको दूधभरा 
कर्‌ डाले ! उन्होने मौके यनका दोहन किया।' रेखे 


पिं 


रुत्‌ सू ये जाते हैँ ये वीर गायको मातु- 
घत पज्र खश्च ह देच्िए-- 
गा मदर घोचन्त । (२३२) च. ५।५२।१६ 
१ 


हमारी माता है, › देता बे कह चुके) गौका 
दोहन छरकेवे दुष पीतेर्है भीरं पुष्ट होतेह, 
पुञ्चिपातरः ! वः स्तोता अम्रृतः स्यात्‌ 
(२४) ऋ. १।३८।४ 
पश्चि्राक्रः दषं धश्चन्त । (8८) ऋ, ८।७।३ 
पश्चिमातषटः उदीरते (६२) ऋ. ८।७।१७ 
पुश्छिश्ातगः धियः दधिरे । (१२४) ऋ. १।८५।२ 
शेम्रातरः अञजिभिः शुभयन्त । (१२५) ऋ. १।८५।३ 
: मोयातरः › तथा ! पृक्िमातरः ` दोनों पष्ठों का अथं 
गोष सातां माननेहारे ओर भूभिको माता समञ्चनेवाङे 
एता हो सक्ताहै। य्ह दोनों अं लिए जा सकते दहै। 
कारण, य वीर गोभ्क्तोयथे ही, ङेकिनि सतुभूमिकी 
उपासना भी ब्रडी छगन से किया करते से । मातुभूमि की 
सेवा करनेकेङिए ये मेकला अपना प्राण निछावर करने को 
तैयार रहा करते थे । इनके वर्णन पठने से साफ साफ 
प्रतीत होता हे कि, शन को दुरहटाकर मातृभूमि को सुखी 
एवं संपन्न करने के खुदी इनी प्मूची श्रता, बीरता 


दैवव-शर्हिता 


[ मक्देवता । 


तशा येय कः उपयोग हभ करता । 

चकि ये कूष्रक, खेती करनेवारे एव अन्न कौ उपज 
बढानेहारे ये, इसक्ि गो कीरक्षाकरना इनके किप्‌ 
अनिवार्यं था, क्योकि गौभों की उन्नति होने से कूषिकायै 
के ङिष्‌ भावरयक, उपयक्तवेलोंकीरृष्टिह्ुभा करती हे। 


मरता के घाड ॥ 


मर्तो समीप बडिवा, भरी मति खाये हुए अच्छे 
घोडेये | हमने देख लियाकत, वे गायोंकोर्खसर्ते ये 
सौर गो-पाङनविद्या में निष्णात ये| अत्र उनके भशवोंका 
विचार कर रेना चाहिर्‌। 


वः अश्वाः स्थिराः ससंस्कृताः} (३२) ऋ. १।१८।१२ 
दिरण्यपाणिभिः अश्वः उपगन्तन । 
(७२) ऋ. ८।७।२७ 
वुषणश्वेन स्थेन आ गत । (९९) ऋ, ८।२०।१० 
आरुणीषु तविषीः अयुग्ध्वम्‌ । (११९) ऋः. १।६४।७ 
वः रघष्यद्‌ः सप्तयः आ वहन्तु । क. १।८५)६ 
सः गणः पषद्‌श्वः। (१५९१) ऋ, १।८८।१ 
ते अरुणेभिः पिश्चंगेः स्थतर्भिः अश्वः आ यान्ति। 
(१५२) ऋ. १।८८।२ 
अत्थान इव अश्वान्‌ उश्चन्ते 
आशभिः आजञिष त॒रयन्तं । (२०९१) ऋ. २।३४।३ 


तुम्हारे घोडे सुष्ड तथा सुस्छरत दै । जिन वोडों के 


पैरों सें सुवणैजटित भरुक्रार डाके गये हों, ठेस घोडों पर 
बेटकर इधर आमो । जि मेँ बरिष्ठ घोडे कुगये हों, पेषे 


रथसे इधर आभो | लाक रगवारी धघोडियोँमें जों बरिष्ठ 
घोडिया दी, उन्हही रथम जोतो। शीघ्र गतिवाङ््‌ घोडे 
तुम्हं इधर के माच | इस मरत्‌सधघके समीप धञ्पेवाछे घोडे 


हँ । रक्तिमर भाभावाङे तथा भूरे रगवारे घोडों से रथ 


ीध्र चाकर तुम इधर जाभो । घुडदौडमें घोडे जैसे 
बरिष्ठ बनाये जाते, वैसेही त॒म अपनेषोडोंको पु 
रखो } त्वरित जानवर घोडंसेये वीर र्डाहं में जल्द्‌- 
बाजी करते ह, बहुत शीघ्र शुद्ध में जातेः): 

हन वचनों मे मर्तो के घोडोंका प्यास वर्णन है। 
ये धोडे खार रगवारे, भूरे, धञ्बेवारे आर बहत बर्वान 
होते हुए घुडदोड के घोडों के समान खूब चपर होते ह। 


वीर म॑रतौ का काव्यं 


वे ठीक ठीक स्िखयि हुए जतः समी अच्छे गुणां से युक्त 

होते है| युद्धो में इन षोडः की चपरुतवा द्टिगोचर इभा 

करती है । न वणेनों से मर्तो के घोडोंके सम्बन्धमें 
[+ है . ५५ 

भनुमान करना कडि नदीं है । भोर मी देखिए- 


पषदृश्वासः आ ववक्षिरे । (२०२) ऋ. २।३४।४ 

पषदशभ्वासः विदथेष गन्तारः । (२१६) ॐ. ३।२६।६ 

अश्वयुजः परिञ्जयः। (२९१) . ५।५४।२ 

वः; अश्वाः न भ्रथयर्तं । (२५९) ऋ. ५।५४।१० 

सुयमेभिः आशुभिः अश्वः शयन्ते । 

~ (२९६५) ऋ. ५।५५।१ 

मरतः रथेषु अश्वान्‌ आ युञ्जते! (२०६) ऋ.२।३४१८ 

' ध्रञ््रवाङे घोडे जोतकरय वीर यमय युद्धो 
चरे जति है | धोडेतेयाररख य चह भोर धृम्ते हं 
तुम्हारे घोडे थक नहीं जाते । स्वाधीनं रहनेकारे एवं 
ष्वरापूक जानेवरे घोडोंसे वे याच्ना करते । मरत्‌ 
वीर रथों में घोडे जोत हिया करते दै । " उसी प्रकार 

वः अमीक्षवः स्थिः (३२) ऋ. १।३८।१२ 

° तुम्हरे लगाम स्थिर थानेन टू्नेवरे होते हैः 


एन वचनोंसे पारकन्रन्द्‌ भरी मति कल्यना कर सकते है 
किं, वीर मर्तो के घोडे किस न्यक इुभाकरतेये) 


ॐ, ऋक 
इन वारय क्र बं) 
मरतां के सूक्ता मं मर्तोंके बका उद्धुल् अनेक बार 
पाया जाता है । कुछ मत्रांय देखिए- 


माख्तं बरं अभि प्र गायत । (8) ऋ. १।३५।१ 
मागतं शधं उप वरवे । ( १९८ ) ऋ. २।३०।११ 
युष्पाक्े तविषी पनीयसी 1 (३७ ) ऋ, १।३९।२ 
वः बं जनान्‌ अचुच्यवीतन । गिरीन्‌ अचुच्यः 
वीतन । ( १७ ) ऋ. १।३५।१२ 
 उ्रश्राहवः तनूष नकिः येतिरे। 
( ९३ ) ४६. ८।६०।१२ 
¢ मरतो कै बर का वणेन करो; उन का तामध्यं सराट- 
मीयदहै;उनका बर सारे श्नु दिखादेताहे, पहाडों 
को भी षिकपित करा देताहै; उन का बाहुब्रर बडा भारी 
है भौर डते समय वे भपने शरीरो फी तनिक मी परवाह 
न्दी करते हैँ । ' 
& 


( १९ \ 


इस भति ये वीर बरिष्ठ ओर्‌ अपनी शरीररक्षा ॐ 
तनिक भी पवांहन करते हप रुडनेकाङेथे, सतषुव उड 
ही प्रभावोच्पादक यद्ध प्रवर्तित कर सेते ये ¦ भयतो उन् 
कमी प्रतीत दही नदींहुना करता निभयत्ताके वे सर्िमान 
अवतारहीधे | निम्न म॑न्नाश सर्त, मनणो स्विसिव 
करनेवारे तथा दिरङपर गहय प्रभाव इाख्नेवाले, साध्यं 
का रथष्ट निर्देश करते टै- 

मरुतां उरं शुष्मे चिद्च हि । (८४) 

अमवन्तः महि धिय वश्न्वि। 

( ८८ ) ऋ. £।२०।७ 
शराः शवसा अहिमन्यवः | 


वर. ८।२०।६ 


( १९६ ) ऋ. १।६७।९ 
सनन्तशम्माः तविषीभिः समिनष्छाः । 

। १९७ # , १।६४७। १०५ । 
ते स्वतवसः अवध्वन्व (६ चर. ९ | ८१५१७ 


वः तानि खना पौँस्था। ( १८५७ ) वः १।१६९।८ 
वारस्य प्रथमानि पाष्या किदुः। 
( १६४ ) चर. १}१६६।७ 
भूरीणिम 
( १६७) चर, ५} १ ६६११० 
वः शवसः अन्तं अन्ति आसात्ताचिधित्‌ं 
नहि म आपः { ९८० ) ९ ६७।९, 
तुविजाता दछहानि अचुच्यक्चः। 
( १८६ ) चः, ९ १६८४ 
धुभ्णु-ओजसः गाः अपावृ जवत्त । 
(९९९) अर. २।३४।१ 
ओजसा अदि भिन्दन्ति । (२२५) ऋ. ५।५२।९ 
वः वीर्यं दीघं ततान । (२५४) च. ५।५४।५ 


नर्यष बाहुषु 


«4 मस्तके उग्र सामथ्य॑से हम परिनित हये साथ. 
शारी होनेक्ि कारण बड़ा मारी यश्च पातेर्ह; च द्युः ष्ट 
मोर भपने अन्द्र्‌ विद्यमानं साग्रथ्ैसे ये इतेत्छाह कम 
नहीं वनते रहै; इनके सामर्ध्पाकी कोई सीधा या अन्त 
नदीं, तथा इनो शक्तिर्या मी ब्रहती द जपने सास्र 
सेये बठतेदैःमेतो इनके हमेशाके पीददपूणं कायरः 
है; वीसेंकेये प्राभि पस्थ | इन वीरो के बाहुध्ंे 
बहुत से हितकारकः सामथ्ये छिपे पडे; दुम्दारे च्छच्छ 


6 


४ 


(२८) 
अन्त समश्च फेना, चह दुर्सेहो या दमीवरसे, अद्धभव 
ही ष्ट; बर कै रिष विख्मरातये षर प्रवल दुदमनोकरोमीं 
विचकिद ष्र्‌ देते ह, उगडय दिखा देते; अपनी शक्त्सि 
ही तो इन्होमे दभा के वधनसे माजीष्ोद्खुडा दिधा 
शौर श्ोऽस्थि्ता कै कारण प्हष्डौको भी तोड डाङ्ते दै; 
ठुम्दारा सामय बहुत दुर्‌ तक देखा है 1 ›' 
इन अत्रासं इन वीर मरतो के प्रभागोखादक वष्ट 
एवं सामथ्यका यखान किया इजा पाञ्छों को दिखादं देगा, 
जो कि संचञ्ुच सनमीयदे। 
रतीं की सरक्षणल्चक्ति। 
दिर मस्व्‌ दवाय एदं चतुर होते दए जनंस्ाद्धा सरक्षण 
करने का मार अपने उपर रे ठम तसपरता दश्षौते दै। 
दस सवध से जाने दिये हुये वाक्य देखने योग्य है 
( हे › मर्तः! अस्ामििः ऊतिभिः नः आगन्त 1 
(४8 ) 9. १।३९।९ 
ऊतये युष्मान्‌ सक्तं दिवा हवामहे । | 
(५९१) क. ८।८} ६ 
सजतुयं इन्दः अन्‌ आवन्‌ । ( ६९ ) ऋ. ८।७२४ 
खः धः उतिष सममः जस्त (५६ ) ऋ. ८१२०।९५ 
ऊप्रासः ग्यः पाष अयसत) 
( १६ ) अट. १।१६६]३ 
यं अिद्द्तेः अधात्‌ आवत, यं जनं 
तनयस्य 4एद पथम, त शतभाजामः 
पू{भिः रक्षत । (१८५ ) ऋ, १।१६६1८ 
मर्तः अवाम यान्तु | 
( १७९ } च. १।१६०।२ 
चः ऊत चिर; । ( १९५ ) ऋ. १।१७२। १ 
भः रिषः रक्षत 1 ( २०७ ) च. २।३६४।९ 
स्छेषं अवः इपर । (२१५) २।२६।५ 
ते यामन्‌ त्मना आ पान्ति (२१८) ५।५२ा२ ` 
यै प्रानुषां युगा रिषः आ पान्ति । (२२०) ५।५२।४ 
(ह) सद ऊतयः ! द्रविणं याभि। (२६४) ५।५४।१५ 
ये चायध्पे सः सुषीरः अप्रति । (२४८) ५।५३।१५ 
हे वीर मस्ते ! भपनीं समुची सरक्षणशक्तियों से 
युक्त होकर पुम इमारे पास भाभो; ठदमारे संरक्षण हां, 


#॥ 


। १ 


दवह-संहिता | 


मरुहेवता | 


इषदिप हम तुम्दं रातदिन बुति है; दत्र का वध करते 
समय दृष्ट्व को तुमने मद्द्‌ दी; वह तुम्ारी सरश्चण-छन्न- 
छाया सौमाग्यश्षारी के गथा; सरक्षण करनेहारे इन 
दीने घन ष्च पुरि कर्‌ डरी; जिसे, तममे विनाश भौर 
पाप से बचाया था सौर जिसे तुमने इस देतु से बचाया था 
क्रि कष्ट पने पुत्रपनों का सरक्षण मरी सति कर छे) 
उसे तुम सैकडों उपमोयकाधनों से परिपू गों से सुर 
क्षित रख ठेते; अपने सरक्चषक साधनों से युक्त दोकर मरुत्‌ 
हमारे निकट जा जार्यै; तुम्दारा सरक्षण बडा अनूह; 
हिक से हम बचाओ, इमे तुम्हारे तेजस्वी सरक्षण की 


सावदयता है हमला करते समयस्त्रयंदही रक्षा का 
प्रवध करस्ते; वे वीर समी मानवी युगोंमें हिसकोंसे 
बचातेष्ै, हे तुरन्त बचानेवारे वीरां! भ द्भ्य पाना 


चाहता ह; जिप्त शीं दुम रक्षा करते दो, वे उरछृष्ट वीर 
चनताद्ै। 1 


दूस से स्पष्टषहोता है कि, इन्दं को मी मर्तोंकी 
मदश्‌ मिरी थी भौर उसी तरह अन्य रोग भी 
सर्तेः शी सदायतासे छाम उनदि भये है | ध्यान मेरे 
कि, ये वीर अपनी द्क्तियोसे भौर सरक्षण की आयोजन 
लोँसे मदिषममाव से सबको सहायता देते हैँ । कमी 
दुर्गमे र्ते हृषु तौ कभी रथारूढ होकर यात्रा करते हुए 
स्वयं धघटगास्थकूपर उपस्थित रदकूरये रक्षाथियोंसे सरक्षण 
देते ह दन सक्तो मे निर्दे भिख्ता है कि, क्यो 
मर्तो दी मदद मिख्चुष्टी थी, जोकि इष टरनिणसे 
देखनेयोग्य है | यर्हौपर प्रमुख बात यदीह कि, रक्चाथीं 
चाहे नरेद या साधारण मानव पर समी समान रूपसे 
मर्त्य षी सदहायत्पर से खामाल्वित दो चुके । 

भरतो की सेना । 

मस्व तोखुदुदही सैनिकै । वे सातसात की परि 
घनाकेर चरा कर्ते द ओर उनकी एसी कैतारं७ रदा 
करती है} सव मिखाकर ४९ सेनिकोका एकोटा विभाग 
बनं जाता) इर कतारं दोनों पाश्वेभामे कै दिषु दो 
पाश्वरक्षक नियुक्त हते थे । सात पलियां के १४ पाश्च 
रक्षक रदते । सैनिक ४९ ओर १४ पाश्ैरक्षक मिराकर 
६२ मस्त्‌ एक छोटे से सधम पाय जाते। ६३ रतोः 


वीरः मरुतौ कां काव्य 


इस सव को (श्रां ? नाम दिया गया दहे । (६३ ८०) = 
४४१ सेनिकों का भथवा ७ शर्घौका एक ‹ वातं › ओर 
( ६३ > १७ ) = ८८२ सेनिकों या इष्ह्रर्धो का या 
दो चातो का पुक ^ शेण › हुता कठा ! हसं प्रकार इनं 
सैनिकों की यह सघसस्याहै, जो एषी वनी इदं हे र, 
स सें क्यास्युन याश्रधिक हे, सो अन्य प्रमण्यँसेदही 
निधारिति करना दीकहोगा | शस दष्ट खे च्रे पपे 
जनेदाख इन शब्दों का समं जामेना चाहिये | अस्तु, 
मस्तोंकीसेदाके यारेमें निश्नलिखित बचन दृलिये- 








(२१) 


रथानां शधं धयन्ति। (२४३) च. ५।५३।१० 

° तुम्हारे सत्य के छखिय स्डनेवारे सनिं को प्राच 
कर्‌; तुम्हारे शधं मौर गणविभागों के पीछहम खद दी 
चरूते हषे वीर रथोः के विमागको पटंचतेदै।' 

द स्थानपर सिपाद्दियों कै विभागको सूचित करने- 
वाले ° दाधं तथा गण. दो पद्‌ पाये जति दै | इन सैनिकों 
का प्रभाव किति ठग का बना रहताहे, सों देख लीजिए 

वः अमाय यात्रे यौः उत्त जिहीते । 

(८७) ऋ. ८।२७।६ 
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. भरतौ कां पक संघ) 


पृदिनः मरतां रदेषं अनोक असृत | 
(१९१) ऋ. १।१६८।९ 

¢ मातृभूमिने मर्तो फ दन तेजस्वी दैन्य को उध्य्न 
किया › अथात्‌ यह सेना मातृमृमिङे टि ही अरितत्व 
मे आती हे ओर इतत सेनाका भरी मति संगठन हयो चुने 
पर सातृभूमि तथा उसके समी पुत्रों याने समरूची जनदा 
का सरक्षण करनेका गुर्वर छायमार दस के टा्थोये सप 
दिवा जातादहे । दंखिषए- 


घः ऋतस्य शधान्‌ जिन्वत । (६६) चर. ८।५।२१ 
° ५९ श ५ ५५५ 
चः शधं शधं गणंगणं अनुकाम 
(२४४) घ. ५५।५३।११ 


१. 


' तुम्हारे निक भागे बड चरं, इस देतु अ।काश्च ऊँचा 
उवाह जाताहै) › इस तरह खद्‌ आकाश दही इस्त सेना 
को गे निकर जाने के स्यि युक्त माम यनो देता है। 
मरत्‌ सेनाका प्रभाव इतना सवश्व अर्‌ प्रमाथी हे । जित 
स्स्पिदिशा सें यह सेना चरी जाए, उधर इसे स्काचट 
नहं महसूक्त करनी पडती है भोर प्ररात्तिके लिय सारम 
सुखा दीख पडता | यह सव कुट प्रभावशाली शौय का 
द गतोजादह्‌ं। 

विजयी कीर । 


है 


र 
बडा दी भरचङ हे | इस विजय कारण दरकी सेना मं 


(२९) 


एक वरहे डी ननोखी क्षेमा फड्ती है- 

अनीकेषु अधि धियः। (९३) च. ८।२०।१२ 

' इन के सेनिको ॐ मोर्चपर धिक्ञेष शोभा या विजयश्री 
रक्ती दही हे ' अधीत इनकी सेनाम इतना प्रभाव वि्य- 
मान रहता है कि, निश्चय से विजयश्री मिर्गी, रेस। कदा 
जा सकता हे) 

धारावरा; गाः अपादृण्वत । (११९) क. २।३४। १ 

£ युद्ध के मोर्चपर-अग्रभाग पर्-भवस्थित हो ध्रेष्ड उदरे 
हए वीर श्रु के कारागृह से गो्ओंको छुडा देतेरै।' 
ये वीर-- 

त्रामजितः अस्वरन्‌ । (२५७) ऋ. ५।५४।८ 

' इज्रुसे गवि जीत रेनेप्र बडी भारी गजना करते 
है । › यदह निस्सन्दह विजय पाने की गजना यादुहाडदहै। 

( हे ) जीरदानवः ! युष्माकं रथान्‌ अनुदधे । 

(२३८) ऋ. ५।५३।५ 
जीरदानवः ! पृथिवी मरुद्भ्यः प्रवत्वती । 
(२५७) च्‌. ५।५४।८ 

जीरदानवः | आ वकक्षिरे । (२०२) =. २।६४।४ 

‹ शीघ्र विजय पनेहारे वीरो ! तुम्हारे थोके पीरेमें 
चरता हू, मे तुम्हारा अनु्तरण कर्ता ह, पृथिवी मर्तो 
के रिण सरर जोर सीधा माम बना देतीदहे।, 

चादे जेधर ये मरत्‌ चरे जाय, उन्दं कटी भी विच 
बाधाया अडचनरोके नदीं रखती | इनके मागे प्रे 
सभी उबडखाबड स्थान, बीडड पाड या टलेद्र हूभा 
करते रये वीर इच्छित स्थानतक इतनी आषानीसे 
जा पहंवतेद कि, मानों ये स्षभी सीधी रार से जा 
रहे थे। 

शोश्चओं का विध्वस् । 

दन मरुतां का एक प्रमुख कायं अथात्‌ ही श्न्रभों का 
विनाक्च करना हे जर इन फै व्णनपरक सोमे इसका 
बखान हर जगद किया हे। इस सम्बन्ध के मंत्रांश जव 
देखिशए- 

रिशादसः ! वः शरुः न विविदे । 

| (३९) ऋ. १।३९।४ 

रिश्षादसः । (११२) ऋ. १।६१।५ ४ 


दैवत-संहिता। 


[ मरुदेदता । 


"ये श्नु को समू विध्वस्त करने्ारे वीर सैनिक है, 
अतः इन्दं “ शनरुभक्षक = ( रिश्च-अद्स्‌ )' कदा हे। 
येशनरुकोमानोंखाजतेहँ, भतः कोद्र श्न्ु शेष नीं 
रने पाता । ये कीं भी गमने करं, पर श्ायददही दन्द 
किसी एक्ाध जगह दुईमन मिरे । 


विश्व अभिमातिनं अपवाधन्ते । 
(१२५) ऋ. १।८५।३ 

तं तपुषा चक्रिया अभिवतेयत, अश्सः 

वधः आ न्तन । (२०७) ऋ. २।३४।९ 

ये वीर समूचे दुदमनोंको मार अगति, हे वीरो 
तम दुदमन को परिताप देनेदारे पदियेद्ार हधथिषारसे 
घेररोभौरपेह्‌ शत्रु का विष्वंघक्रो |! 

इस मति, पूरी तरद शच्च श्लो मयियामेट करदेने की 
जो क्षमता वीर मस्तोँमेंदहे, उत का जिक्र वेदक सूक्तोमें 
पायाजाता है। 

दुरमनों को रुलानेवाले वीर । 

महतां को रद्र भी कहा हे, जिता जाशय है, (रोद- 
यति इति ) रषानेवाङा याने दुरास्मा पएवं दुजेन शच 
को रुखानेवाखा । चूकिये शूर तथा शत्रुदख का संपूण 
विध्वंस करनेवाे है, इसकिए्‌ यह नाम बिरङ्कुरु साधक 
जान प्रडता हे । देखिषए-- 


(है) ख्द्राः ! तविषी तना अस्तु! 
(२९) ऋ. १।३९।४ 
इस के भतिरिक्त (8२) कर. १। २९।७,(५७) च, ८1७14२३ 
(८२) क, ८।२०।२, (१५९) ऋ. १।१६६।२, (२०७) कर. 
२।३४।९ इन मं तथा इसी भति के अमेक त्रो में मर्तो 
को “रद्र, नाम से पुकाराहे। बेशक, यह शब्द उन की 
प्रचड वीरता को व्यक्त करता हे। 


मरुतो की सहनशक्ति 
ध्यानम रहेकि,दोप्रकार का सामथ्यं वीरम पाया 
जाता है } जब वीर सेनिक शनुदक पर क्रमण का सूत्र 
पात करदं, तो उस तीन हमङेको बरदाईत म कर सकने 
फै कारण शसरुखेना विनष्ट हो जाए! इसे ‹ अस्य! 
सामथ्यं कष्टना चाहिए भौर दूष्राभी एक सामभ्य इष 
कस्मि कावा ङि, दुदमन चाहे कितमा दही पज 


छीर मरता का काव्य | 


हमला ठाना श्जुर करे, रेकिन अपनी जगह भरर एव 
अडिग सूपसे रहना मौर अपनास्थान कसी तरहन 
छोड देना, सम्भव होता हे 1 यह सामथ्ये ' सह्‌ या खह- 
मान › पदों से सूचितकियाजाताहे) यह मी मस्तोंमें 
पूर्णरूपेण विध्यमान हे । देखिए- 

म॒हा इव सहाः सन्ति । (१०१) ऋ. ८।२०।२० 

‹ अुष्टियुद्ध॒खरनेवारे वीरकी तरहये समीं वीर 
सषहनशक्ति से युक्त दँ । यह सुतरां भावदयकदहे कि, 
घीरों मेँ सहिष्णुता पया मात्रामें रहे, क्योकि उन्दं 
विभिन्न तथा प्रतिक्रू दशाभोंँ भी अविच सूपसे 
टे रहकर कार्यं करना पडता हे । शीतोष्ण स्रहिष्णुता याने 
कडकरे का जाडा भौर ञ्ुरु्ानेवाली धूप बरदुादत करना 
पडता, वैसेी दन्न के तीव्रतम भाघातोंकी परवाहन 
करते हुए दटे रहने की भी जरूरत होती है। इस तरह 
कटं ठंगसे सहनशक्तिकाममें राई जा सकतीदहे। 

ये वीर पवेतों में घूमा करते । 

पादो में संचार करने, बीहड जगरों में घूमने जादि 
कार्यो से भौर व्थ्रायामसे शरीरं सुद तथा कश्सदिष्णु 
बनताहे। इसीङिए वीर सैनिक पावंतीय भूविभागोंमें 
चरते फिरते हैँ, इस विषय मे निम्न निरदृश देखिए~ 

प्चैतेष॒ वि राजथ । (४६) ऋ. <1७।१ 

घनिन हवसा गृणीमसि । (११९) ऋ. १।६४।१२ 

' वीर मरत्‌ पहाड़ों मेँ जाति है जर व्ही सुदहाते रहै, 
वर्नं मेँ गये इए मरद्रणों का वणेन करतां । › पेसे इन 
के वणेन देखने पर यदस्पष्ट होता हैकि, ये वीर पर्व॑तों 
तथा सघन्‌ वमो मेँ तचार किया करते थे । कीरो को भोर 
विशेषतया सेनिकोंको इस प्रकार का परवेतस्षचार करना 
बहुत हितकारक तथा भावरदयक होता हेः! क्षोकि रेला 
करने से कष्टसदिष्णुता बढ जाती हे । 

स्वय्षासक वीर 

ये वीर स्वयं ही भपना श्ाघन करनेवाके हैँ । इन पर 
अन्य किसी का ज्ञासन प्रस्थापित नहीं हुजायथा| इस 
धात का निर्देश करनेवारे म्त्रश नीचे दिये दहै । 

अराज्ञिनः वृष्णि पौंस्यं चक्रोणाः 

वूं पवेश्चः वि ययुः । (६८) ऋ. ८।७।२३ 


४ 


(३३ ) 


के अराजक वीर बडा भारी पौरप्र काते हद्‌ दत्र 
फे टुक्डे दुषूडे कर चुश्च। › मर्त फे किए यद्धं पर (भ- 
राजिनः › पदु भाया हे । जिनमें राजा का अभावो, वे 
ˆ अराजिनः  कहरूति हैः । आज भी भारत में राजज- 
परिहीन जातिर्य पार जाती, जिन में एक प्रमुख शासक 
नष्टौ र्ता, अपितु समूची जाति ही अपने शातन का 
प्रषन्ध आप करलरेती है, जिसे महारा्टमें ! देव " कहते 
ह । अर्थात्‌ सारी जाति ही जाति का श्चास्तन करती हे। जिन 
गिसेहो में रेषा प्रवन्ध नहीं रहता उनमें कोहं न को 
एक नियन्ता या श्ञा्तक फे पद्‌ पर अधिष्ठित रहताहे 
भौर ेते मानवसमूष्ं को " राजिक › याने राजा से युक्त 
कहते हैँ | जिन मानवस्षमुदायों सें राजसंस्था का अमाव 
हो, वे स्वयंशाक्षित इभा करते, इसीलिए इन्दं 'स्व-राजः ' 
टसा भी कहते हैँ । 
ये अश्वश्वाः अमवत्‌ वहन्ते 
उत इशिरे अमृतस्य स्वराज्ञः ॥ 
(२९२) ऋ. ५।५८।१ 
अस्य स्वराज्ञ: सरतः पिबन्ति ॥ 
(३९८) ऋ. ८।९४।४ 
'्ये खुद दी अपना शाघ्तन करनेवारे मसर्त्‌ जद्द्‌ 
जानेदारे घोडों पर बेख्कर जाते हँ भोर अश्तव के अधि- 
पति है, ये स्वयंशासक मरत्‌ इस सोमर के रस्का भास्वाद्‌ 
कते | ' यह पर ‹ स्वराज ` पद्‌ कालर्थंहै, स्वयंश्चासक 
या भपने निजी प्रकाश से द्योतमान। ये स्वयं ही अपने 
उपर शास्तन चखा केतेथे, इस विषय में दुसरे वचन 
देखिए- 
स हि स्वसृत्‌ युवागणः। 
तविषीभिः आवृतः अया इश्चानः॥ 
(१४८) ऋ. १।८७1४ 
ईं श्ानङूतः । (११२) कः. १।६४।५ 
* वह युवक मरुतोका छव अपनी निजी प्रेरणासे चरने- 
वाहा ओर विविध शक्यो से युक्त हे, इसीलिये वह समूह 
(ईशानः) स्वयं भपना दंश हे, अथात्‌ खुद ही श्षासक नना 
हुभाहे; वे वीर शासको का सुजन करनेवारे हैः । ' यह 
बडे ही महद्व कीबातहैङकि, जो विविध सामथ्ये 
युक्त तथा स्वयंररक होता है, वह स्वयं ही अपना प्रयु 


(२४ ) दैघत-संषिवा। 


यनताहैः भर शारो कासृजन करदा है; सतर यही 
कि, उस पर अन्य कोट प्रशयुस्व नष रख क्षक्ता, स्यो 
उभ हृतनी क्षमता विद्यमाने कफिरजाका मिर्माण करं 
र | ये वीर भपया नियंत्रण स्वयं दही कर्‌ ठेते हैं| 

स्वयताखः प्र अध्रजन्‌ (१६१) ऋ. १।१६६।४ 

ये सुद ही भपन्‌ा नियद्भन करते 
पेगपू्व॑क हमरा चहाति ह । ; 

इस भति यह क्षिदध दुभा कि, मदत्‌ गण्दरेवे है याने 
दन में गणश्चा्न प्रचङ्ति रै भौर षो एक व्परक्ति इन 
का शासन नहीं कपएता है, रेक्िनि पे सभी भिरुकर इन्द्र 
को सहाव्रता पहुंचाते दै । वैदिक साहिल मरतो सिवा 
जन्य कटं गणदेव पाये जाते, उदाहरणा, वसु, रद्र, 
आदिल जादि जिनका विचार उप्र उस देवते प्रग यैं 
किया जायगा । य्हपर तो दमं सिक मस्तोकाष्री विचार 
करना है | 


न ०९१ 
आर टुरमर्नपर 


मरुत्-गण का मह | 

येदिक बाद्कमवये मस्द्रणका महच्च बताने कै हिय 
खूब वडा चदा वणेन किया है । देखिए- 

ते महिमान आशक्चत । (१२४) ऋ. १।८५।२ 

ते स्वयं मदिरं पनयन्व । (१४७) ऋ. १।८५।३ 

ये महम महान्तः । (६६८) बह. १।१६६।११ 

पषां मरतां सव्यः मष्िमा अस्ति) 

(१७८) ३६. १।१६७।७ 

महान्तः वियज्ञथ । (२६३8६) क, ५।५२।२ 

“वे वीर्‌ मस्त्‌ बडष्पन को प्रक्च होतेरहै; वेस्व्रयंही 
अपने कायं से बडप्पन पाते है; वे जपने निजी बडप्पनसे 
महान हो चुके है, इन मर्तो का बडप्रन सत्य हे बडे 
होकर वे धकाशमान हुए है|, 

ध्यान सें रहे कि वेदिक सक्तो मे इनके महच्वषीजो 
मान्यता भिर चुकी है, वहू केवर इनके श्यूरतापूणं विविध 
पराक्रमी कार्थक्लपके कारण दहीहे। 

अच्छे कार्यं करते हें | 

यह विशेष प्रेक्षणीय बातदहैकि,ये वीर मर्त्‌ हमेशा 
दुभ काये करने कै किष बडे सतक रहा करते; देखिए-- 

यत्‌ ह शभे युञ्जते । (१४७) ऋ. १।८०।३ 


[ सरददत्ता | 


शुभे धर कः आयान्ति । (१५२) ऋ, १।८८।२ 

शुभे संभिन्छाः । (२१४) ऋ. २।२६।४ 

शुमे वसना प्रयुञ्जत । (२२९) च. ५।५२।८ 

शभ यातां रथा अन्वचुरसते ! (२५७) ऋ. ५।५४।८ 

धये वीरभ कायै करनेके रिप सञ्ज होतेह; ये 
वीर जुम छस्य तथा भ्रष्ठ कल्पाणं करने फे पु दही आते 
है; छम कायं परा करने ङ्पएिये दइक्टे हए; ये खुद 
ही सच्छे कार्ये किए जुट जाति; श्म कायेसमासि के 
लिए जबये जाते हं, तब इनके रय पीट चरु पडते)! 

सुभ कार्यस तायं हे, जनताका कल्याण हो ठेसा कार्थं 
जिसे कतव्य समश्च कर ये दीर करने कगते है, देखिए-- 

तृणस्कन्दस्य चिल्लः परिवृङ्कत, नः ऊर्ध्वान्‌ कतं । 

(१९७) ऋ. १।१७२।२ 

¢ तिनके की नाद्‌ यही विनष्ट होनेवरारे प्रजाजनों की 
रक्चा चारों जोरसे कीजिये भौर हमारी प्रगति कीजिए्‌ | 
साधारणतया बातत तो पेपी है कि, जनता तिनके के समान 
निखरी हुं होने से आसानी से विनष्टहो सकती हे, पर 
निस तरह अ्रिखरे तिनको को एक जगह बाँध ठेनैसे एक 
रस्सानताहे,जो इाधीको मी जकडताहै, वैसेदी 
प्रजामें भी रेष्ी शक्तिर, परन्तु अगर वह्‌ बिखर जाए, 
तो विनष्ट दोतीहै। इनः-प्रजाजनोंका विनाक्ष न हो, 
इसकिरए्‌ उन्हे पूतया वेष्टित कर एकता के सूत्र सँ पिरोने 
से उनकी प्रगति करना सुगम होताहैि ओर यहीद्युभ 
कायदे उप्ी प्रकार 

नृषाचः मर्तः । (११६) ऋ, ३।६४।९ 

° मानवः के साथ रष्टकर उनकी सहायता करनेवारे 
वीर मस्त है, श्यूर्‌ दीय का यहीश्रिष्ठ कर्तव्यदहेषिवे 
मानवों के निकटतम संपकं में रहे भोर उन प्रगति का 
मा दशशय । चकि ये वीर मरत्‌ अपना कतैन्य पूणे करते 
है, इसीखिए इनके महत्व का वणेन वेदमें इभा हे । 

राघ्चदल से युद्ध | 

मरत्‌ { मर्‌-उत्‌ ) मरनेतक, मोतके अंह मँ समये 

जनितक र्ठकर शचरसेना से जुञ्षते हैँ सथवा ( सा- 


सद्‌-=मरुत्‌ ) रोने .बिरुखने के बजाय प्रतिकार करने मेँ 
अपनी सारी श्क्तिरूगा देतेहें( इसी कारणस ते महान 


वीरः भस्त का काञ्च । 


शरत के रिष विष्थातहो चुके है। ह्न का यद्ध -कोश्चर 
बडा दी विस्मयजयक है | निगननिरहेश टेदखिए-- 
अधिगावः पचता श्व मसउ्प्रना प्रच्याघ्षयन्ति | 
(११०) चः. १।९४।३ 
युवानः मञ्यना प्रच्यादयन्ति) 
(१९०) छर. १।६४।३ 
‹ जाने बढनेवारे ये वीर अपनी जगह पहाड की नाई 
दिधर रहकर अपने सासथ्परेस्े दुर्मन को हिखा देते हैः ।' 
र-- 
पवेतान्‌ भ्र वेपयन्ति । (8९) ऋ, १।३९।५ 


‹ पहाड फो तरह सुस्थिर एवं अडिग शन्नुक्तो भी थरथर 
कंपायमाने बना देते: इनका पराकम इवना प्रचंड 
भोर उशी प्रकार- 

( हे ) तविषीथवः ! यत्‌ यां अचिध्ं 

पं ताः नि अदसत्‌ । (४७) ऋ. ८4०२ 

¢ हे बिष्ट वीरो! जद तुम हमरे चढत्तेष्धो, तच 


पाड के तुर्य स्थिर प्रतीत होगेवाटे मरु इच्रूमोकोमी 
डगडग ह्विका देते हो ।' 


वुष्णि पौँस्यं चक्षाणा पवेतान्‌ वि ययुः 
(८८) ऋ, ८।७।२३ 
¢ बडा भारी पौरुष करनेहारे तुम वीर दैनिक पहाड़ों 
हो भी तोडक्र आगे निकर जति दह्ये! 


अयाः स्वतः °हिदन्सपतः दश्रह्तः भ्राज 
दुष्यः आपथ्यः न पवता हिरण्ययः 
पविभिः उज्जिघ्नन्त ॥ (११८) १।६४।११ 
इमां करनेवारे, अपनी आयोजना कै अनुष्ठा 
प्रगति करनेदाके, स्थायी दुरमनों को मी उखाड फैकने- 
घले, जिनके भागे जाना दृसरोके लिए असंभव है 
से, तेजःपुञ्ञ हथियार धारण करनेवारे, राहपरं पडा 
हुभा तिनका जेष तरह हटाया जाता हे, नैसे दी पवतो 
को, सुवणेविभूषित रथके पष्टियां सेया चक्राकारवान्े 
हधियारोँखे उडा देते |: इन का पराक्रमरेसादही 
विलक्षणदहे। 
(हे) धूतयः [ मान पसयवतः इत्था त्र अस्यथ । 
(३६) ऋ. १।३२९।१ 
मर्त भ्रण £ 


‹ हे शन्रुदर को विपित कश्वेदाश्ठ धीरे ! पुम जपता 
हाथयारक्हूव दुर खे भी इधर केक देवेद्ध) इस तरह 

रा भरत्रफकदेनेका सामथ्यै है ¦ 9 

(ठ) धूतयः ! परिमस्यषे शुं न दधिष सृजत! 

(६५) ऋ. ११३९१५० 

हे रान्ुदखको हिका देनेवाङे दीश ! चासं जोरसे देरने 
वारे श्चव्रु परं जिस तरह बाण छोटे जावेद, चसेहीतु 
तुम्हारे रघ्रुको ही दुसरे चचुपरखोडदो। ययाद्र ठम्दष्य 
एक दुदपन उक्ष दूरे शत्रुसे ख्टने कगेगः, जि दे एक~ 
स्वस्प दोन भापस जृञ्चषठर हवकछ हो जायने भौर उनके 


८ 


क्षीणः हनेपर तुम्हारी भिद्श आाह्वानी चे हेरि | ` रात्र 
शरसे सिस्व करने का यह्‌ उपाय सचमुच बहत विचार. 
णीय है! युद्धका चह एक गरड ट महत्वपुणं दयप! 


एषां सप्रेषु पृशिषी भिया रेजते । 
(१३) भर, १।३७१८ 

' इवं वीरे आाक्रम्रनणके समच समूद्ी पृथ्वी सरे 
डके षप रस्तीदहे 1 ` इन क्रा हसः इतन तीच हुषा 
करता दै । 

द्यष्प द दुद्ष्छयः 

पृतनासु येतिरे । 

नरः, अशुद्धः 


म अश्भ्रयः, शदस्यङः र्‌ 
राजानः इव त्देषखदश्लः 
दिश्ठा भुवना भयस्ते ॥ 
(१३०) चर्‌. ११८५८ 

! श्र के समार भोर युद्ोस्सुकं रण्वेक्करे दिपाहियो कै 
तुश्य रात्ने पर टूट पडनेचले तथा यश्च की इच्छा 
करनेषाङे वीरो के जेष्ठ ये दीर मरत्‌ समरभुभि दधे बडी 
मी श्रता दिखति दै | नरेशे कै तुद्य सेजभरे दिख 
देनेवारेयव्वीरर्है, इसीटिए्‌ सारे सुवन दून दीर्‌ सस्तो 
से भयभीत हो उत्से, 

इख भाति इन वीरो युद्धचेष्टाभो के वभनम पेषमन् 


में पये जतरर्है,जो छि समी ध्यानपूर्वक देखनेयोऽ् हैः! 
न क 
मरत्‌ वीरो का दत्त्व | 
वीर सरत्‌ बडे ठी उदार प्रङृतिषाे है, तथा सुधर खुखे 
दिलसरे दान देनेके कारण " सु-दानवः' पद्‌ से इर 
सम्बोधित शिया हे, जिस का छि अर्थं है * बडे अच्छे 
£ 


दानी । › मर्तो के सृक्तोंमें यह वित्रेदण इन्दर कटै बार 
देया गदा हे | 


न. 


अ 

र 
--6१ १ 
॥ 


छुश्ानवः । (५) र. १।१५।२} (७५) ऋ. १।३९1१०; 
(५७) ऋ. ८।५।१२१ (६8) ॐ. ८।७।१९ भादि । दप तरह 
यह पदु सरतो रए भनेर चार सुक्तौमेप्रचुहत हुनाहै। 
उदी ए्रकार- 

एषा दाना महा । (९५) ८।२०}१४ 

घः द्‌!अं घतं दीघम्‌ । (१६९) बर. १।१६६।१२ 

^ इन वीरो का दान बहुत ब्डाहे मोरदेन देने का 
घत बडा प्रचंडदहे। इम कै दातृत्वं का वणम सस्‌त्‌- 
सुत मेडल त्तर पाया जाताहै। दीर पुरुष हमेशा 
उदार्येता बने रहते हैः । जिस भलुपात सें श्रता आधिक, 
उतने अपात सँ उदारता सी उ्याद् पाह जाती है। यह 
स्पष्टहि क्रि, मरुत्ते की हयूरता उच्च कोटिष्ीथी भौर 
दावृष्छ भी बहुत बडाचडा था 


मानदं का हित करनेहारे वीर । 

‹ नयं › पद्‌, { नराणां दिते रतः } मान्बोँंके हित 
करने सँ तत्पर, इस अर्थ में वेद्‌ मेँ अनेक बार पाया जाता 
है} स्तोके रिषएभीदस पद का प्रयोग श्िवाहे। 
देखो (१६२) चः. ३१९६५ भोर उती प्रका- 

नर्थ॑घु बाहुषु भूरीणि मद्रा । (१६७) ऋ. १।४६६।१० 

‹ सानवोँ के हिताथे का्यनिमगन इन वीरो की ञुजाभों 
सै बरहुवसे हितकारक सासथ्ये विद्यमान है| ये वीर मानवों 
को सुख देते दै, इस सव्रधमें यह मन्न-माग देखिए- 

( हे ) मयोभुवः ! हिवासिः नः मयः भृत । 

(१०५) अ, ८।२०।२४ 

¦ सब को सुख देनेवारे हे मरुते ! अपनी कल्याण 
कारक सक्तो से दमे सुक्ठ देनेवाङते बनो । » 

अस्मे इत्‌ वः सुम्नं सस्तु 1 (२४२) ऋ. ५।५३।९ 

ˆ हेम सभी कमं तुम्हारा सुख प्रप्त होबे।› मस्त 
समुची सानवजातिको सुख देते मौर वह हमे उनसे 
सिल जाय 1 सुख देना मस्तोंका ध्महीहे भौर वेहमेश्ना 
उस काये को निभाते ही रहेंगे; परन्तु रीक्‌ समयपर उनके 
साथ रह कर वह उनसे प्राक्च करना चाहिए । ये सदेव 
समे करते रहते द । - 

सुदंससः प्र शुम्भन्ते । (१२३) ऋ. १।८५।१ 

(यें दयुम कायं करनेवारे दीर जपने श्चुम कफेसे ही 


ॐ 


दैवत - संहिता | 


[ सर्षेवता । 


सुहत | । मानवोकै हित जिनके हो, ते ही ह्युभ 
काहे | 
कुरीन वीर । 
वीरं मरत्‌ उ्कृष्ट परिवार मेँ जन्म छेते ह, इसलिये 
केद्ने उन्हें ' सुजाताः › उपाधि से विभूषित फेया है 
सुजातासः नः भजे नु । (८९) ऋ. ८।२०।८ 
सुजाताः मरुतः तुविदयुम्नासः अद्रि धनयन्ते । 
( १५३) क. १।८८।३ 
सुजाताः मरुतः } वः तत्‌ मदिस्वनम्‌ । 
(१६९) ऋ. १।१६६।१२ 
“ उत्कृष्ट परिवार भें उव्यन्न ये वीर बहुत ब्डेदहैः) वे 
स्वयं तेजस्दी होने के कारण पर्त को भी धन्य करते है। 
ये रीन वीर अपनी शक्तिसे मदस्रषों प्राघ्ठ होतेङै | 
इस भकार इनी ऊुरीनताका बखान वेदने किया हे \ 
ऋण चुकानेवाले | 
ध्यानं रहे, ये वीर ऋण करते नहीं रहते, भपितु तुरन्त 
उसे चुके है| इनकी मनोश्रत्ति रेसी रै कि किसीके 
भी ऋणी न रं, इसकिएु उकण होनेकी चेष्टा करते है | 
दे खिए-- 
ऋण-यावा गणः; अविता । (१४८) ऋ. १।८७।४ 
‹ अण को चुकानेवारा यह्‌ बीरोका संव सवका 
सरक्षण करनेवाङा है । › यर्हपर बतलाया है कि अह्ण 
चुकाना सहस्वपूणे गुणहे, जो इनके वीरत्वके हए बडा 
भूषणास्पद्‌ हे । निस्लन्दरेह, ऋण चुकाना नागरक छोगोके 
ङिएुबडायारीगुणदहे। 
निदष वीर । 
भबतक्‌ का मरुतोका वणेन देखा जाय, तो स्पष्ट प्रतीत 
होताहेकिवे पूर्णं रूपसे दोषरहितर। किसी भी प्रकर 
की ञ्टियान्यूनता ख्नमें नहीं पादे जाती है | इस सबंघ 
मेँ निम्नङिखित वेद्मन्ध्र देखिए- 
अनवद्यः गणे ; । (द) ऋ. १।६।८ 
सहि गणः अनेयः (१४८) ऋ. १।८७।४ 
ते अरेपसः । (१०९) ऋ. १।६५।२ 
` अरेपसः स्तुहि । (२३द) ऋ. ५।५३।३ 
‹ मर्तो का यह सघ नितान्त नदष एवं अनिन्दनीय 


वीर भर्ता क कव्यं | 


है। पापस कोसों दर तथा भपवद्रहित है | देसे निरा- 
गस वीरं की सराहना करो । ` 

जो दोषों से बिरुकर अटते हं, उन की दी स्तुति 
करनी चादिषु । यदी सी की खुश्चामरद या चापद्मी 
छरना दीक न्दी । जैसे ये यीर निदष भाचरणवारे 


होते येसे ही पे निमेः या साफसुधरे मीं रहा करते। 


उ दुहुरणाथं -- 
अरेणवः दछ्हानि अचुच्यवुः । 
(२८६१ @ऋ, १।१६८।४ 
£ ये साकषुधरे वीर षुद् पिरोधियों खो मी पदच्युत 
छर देते रै | ' यद्हौपर (भ-रेणवः, पदका अहै वे, जिम 
कैः शरीरपरं धृर्नं हदो; देह्पर, कपडोंषर, इयियासेंपर 
धूङिक्छण नदीं दिखाई पडे । एसे चीर जो अलन्त सफदर 
तथा अरूबेकापन अष्चुण्ण बने रदते 1 उसी तरह- 
ते परष्ण्यां शुन्ध्युवः ऊर्णां वस्त । 
(२२५) ऋ. ५।५२1९ 
वे वीर परष्णी नदी मं नहा भोकर साफसुथरे बमेकर 
ऊनी कपडे पदनस्तेर्है। › इस अनी वद्छप्रावरणकै प्रमाण 
से स्प हदोताहै छ्िये वीर श्चीत कटिबन्धे मेँ निवास 
फरते थे । परुष्णी नदी शीतप्रघान भूविभागसें बहती 
है, सोष्पश्दीहे| पदर रथों का व्खान करते हुए हम 
बतला चु कि हरिणोद्रारा खींच जानेवारू तथा परियों 
से रहित बानं षा उपयोग वीरं मरत्‌ कर स्था करते 
थे । एेसे वाहन बर्पडि भूभार्मोपर दी अधिक उपयुक्त 
इभा करते, अतः यह भीएकप्रमाणदहै किये यीर क्षीव 
करिबन्ध के निवासी ये। 
मरुतो का संप । 
चषि मरुतो इतने विविध सद्गुण विचमान है, भतः 
उनके सहवास में रहने से समी साम उया सक्ते है, यह 
दुशनि के स्यि निम्न सवन उद्धृत श्रिये जाते है । 
घः आपिखं सदा निधि अस्ति, 
(१०३) छ, ८।२०।२२ 
` अस्य क्षये पाथ स सुगोपातमो जनः! 
क (१२३५) च. १।८६।१ 
ख प्रस्यः लुमगः अक्तु, यस्य प्रयांसि पषंथ । 


(१४१) ऋ. १।४६१७ 
& 


(२७ 


' दन वीस की भिन्नता स्थिर सल्प कीं हे, इनकी 
मिच्रत्ता चिरंतन स्वरूपषीदहै । जिसफेधरमे ये सोमरस 
का पान करते है, वह पुरुष अस्यन्तं सुरक्षित रताद; 
जिसके घर जाकर ये चीर अन्नग्रह्ट्ण करते दै, वद सचभुच 
भाग्यवान्‌ बने! ? 

यः वा जनं अक्ति, सः वः ऊतिष्‌ खभगः आस) 

(२ दे) च. ८।२०। १५ 

जोन वीरं का ही घनक्छर रहता है, चह इनफ 

सरक्चषणों से अकुतोमय देकर भाग्र्षारी चने असाद): 
उसी तरग्द- 

युश्माकं युज्ञा अधप तविषी तना अस्तु | 

३९) क, १।३९।४ 

' जो तुश्रे साथ रवाह, उसका बट इद्मसें ॐी 
धञ्जिर्थ उदनि लि बडता दी रहत 21 

यश्य घा हव्या चीतये आगथ, खः दय॒श्नेः 

वाजसातिभिः वः सुध्नाअमि नक्षत्‌ । 

(५.७) चः. ८।२०}५६ 

' दे वरो | निक्षे घरमे दुम दतिष्पाच्च या प्रसादक 
सेवनं करनेके छवि जति हो, वह्रस्नेंसे भौर अनस 
तुम्दारे दान कयि दुषु विदिधसुखोंकाउपमोगकरताहै।' 

दष प्रकार, मर्तं के अनुयायौ रोने सचे डखामास्जित यन 
जाने की सूना वेदनेदीदहे, 


५5 छ 
मर्ता दम चन] 
ध्यान्‌ मरह क्ति मरुत्‌ विजल्यी कीर है, जिन ॐ सड 
सभ्र्टमें परामवकेलियि स्थानन्हींहै मौर बडे भारी उदार 
होते इए अनुरम दृनद्यूरता व्यक्त करते ई, अतः रेखा 


` भनुमान करने में कोद आपत्ति नदींकरि असीम धरतैसत्र 


उनकेनिकथ्टो | देखना चाहिए कि मरृस्सृक्तीं मे उनस्छी 
धनिकताके बारेमे क्या का है- 

मर्द -मेत्रतग्रह (२) १।६।६मे ' विदद्धघु › देष्ठा 
गुगवोघकृ पद्‌ इन वीरोंके दिषु प्रयुक्त हुभादहै) इख पद 
काथं धन की योग्यता भी सौति जाननेवारा याने धन 
पाना भोर उक्षकी योग्यता पहचानना मी स्पष्टतया सूचित 
होता हे। मर्तो से यह गुण विद्यमाने, सो उनके धन 
संश्रहछरने सथा धन्‌ का वितरण करने से स्पष्ट होता है । 


(२८ ) 


1 
५६ 


नि सि 
बोध देहा है। 


द लकधम (नस्य पर इडा मच्छ 


॥ 


( दह ) सस्त! पद्यत पश्च विश्वश्छयक्तं 


रयं आ इयद । (५८) ऋ. ८७1१३ 


[1 वके (र ५.१ 


डे बीर भरुत्यं | शथे कै धर्मड र्म दनेश, दें 
पर्या प्रहीद होने, छव खः वारणपोदण फरमेष्ारे ध्न 
' य्ह पर्‌ ठीक तरसे सताथा दहै छि धन 

छ तरह छादे) जिद धनस्य घमउया वरथा- 
उतर जाए, दख ठा की दूरता इममे टायेखारा 
पर हम म घर्मडन पदा करनेवाख धम इभे चादिषु । 
समी दरद्‌ कीं धारणदशक्ति को दद्धिगद करनेवाषा, इमाय 
धावद्यकताञं शी पदं भी माति करमेदारा भमनम 
प्राष्ठहो | अयत्‌ दी जिघ धमनो पाने से गते, अभिमान 
कुर्‌ मोत्ि मौतिके प्रमाद द, जो अपर्याश्चि होता है, 
दथा जिद से अपसम प्रक्ति क्षीण होती ष्टे, षेखा धन हम 
से कोस्य दुर रषे ¦ दर योह घनके देन शृणो फो सोचकर 
देखे ! रेषे उल्छष्ट धरको प्रद्त्‌ दमश्च सभि रखे सिद 


{१५ [8 कप 


र्यिधिः विण्वयेदसः । {११७} ऋ. १६४१० 
फे निकट पर्या मात्रासेर्हृतं है, 
दीषु कहा है #@ ‹ मर्त सवघनसस्यक्नषै | ` धन ॐ 
गुणों एदं अवरुणयेको वतखानेदाङा एक भोर सच देखष्‌- 
(हे) स्तः ! अस्मासु स्थिरं चौरवन्तं छती वाहं 
रातिन खदहश्िणं शृद्यांसरं रथि धत्त 
(९१२२) ऋ. १।६४। १५ 
“ हे वीर मदत ! हमें चहं धनदो, जो स्थायी स्वरूप 
काही, चीरोंसे युक्ती, शत्रु का पयस करने केसामध्थर 
से पूणं तथा न्िकडों भोर हज परह का यश्च देनेषाखा 
हयो । + धन का स्वरूपकसे रहे, सो यर्हौपर बताया है। 
धने तो किसी तर्द भिक गया, रेछिन तुरन्त खच दोने से 
चला गया, एसा श्चणभगुर न हो, वेष पुदददुरपुदत च्य 
सान हो र चिरकारवक उप्रषा उपभोग ल्या जा 
सके । वट्‌ वीरत्तापूमं भाव बडढनेवाला हो, गकि कशायरताके 
विचार | धने कमानिफे बाद उतखकी रक्षा छरमने का 
सामथ्यं मी बढतारहे भौर धनषी मात्रा बदने से मधि 
घीर सताम उन्न हो । नद्य तो रेष्ठ भनवद्था होगी सचि 
इधर धमेभव षद्ता है, पर निपुवरिक था सन्दानृीन दहो 


दैवत-्ंहिता | 


[ सरुदेदता । 


जाने काडर डहै) वियेधियों का प्रतिष्ठार करने की क्षमता 
भी बदटती रहे आर यशस्वता भी प्रतिपर वार्धष्णु हो| 
जिख धय सेये समी अभीष्ट बातें प्राक्ठ हो, वही धने हरमे 
भिर जाए] यष्ट धन सहस्विध दभा करताहे, जिषघ षी 
जावद्यकता घव रो प्रतीत होची है । धन का तात्प पफ 
स्पया, आना, पादं ते नष्टं अपु जिससे मामव धन्ये 
ञ।ए, बही सच्चा धन है । उक्ती वरह 


सदव्‌(र अपस्यकसनच व्रस्य सय 

दिवेदिवे नश्षामद्ं । (१५८) २।३०।११ 

° सभी वीरो से, पुच्पोत्रां से अन्वित, यद देनेशखा 
धने प्रतिदिन दमे भिर जाए | ` बहुधा देखा जाता छि 
धन अधिक प्रा होने पर शुश्ता घर जाघी है जर सन्तान 
पदा करने की यक्त मी न्यून ष्टो जातीष्ै। यह दोष 
रहटमसहन चुटिमिय हीने से हभ करताहे। रसा दोषन 
हो ओर धन परानेके साथ ही उक्षकी रक्चा करनेका बहू भी 
तथा सुखन्तान उप्पन्च करने का सामथ्यै मी वार्धेष्णु होता 
रदे, दस मति सामथ्यंकाद्ी धन का संग्रह किया जाय। 
जर भी देखिए्‌- 


यत्‌ राधः द्मे तच्‌ चिश्वोयु सौभगं 

अश्मभ्य न्तत । (२४६६) ऋ६. ५।५३1१३ 

‹ जिस धन की कामना इम छरते है, चद दीध जीवन 
देनेवाला एवं बडिया सोभाग्य बदानेवाखा हो । ` उसी तरह ` 

युयं श्पावीरं रथि रक्त । (२६३) क. ५।५४।१४ 

¢ तुमर स्पहणीय चीरं सै युक्त धनका सरक्षण क्ते) 

अनवभ्र: । (६६8) कर. १।१६६।५४ 

अनवभ्रयध्सः अ! षवश्िरे । 

(२०२) बर. २।३४।४ 

ˆ ( असू-अघ-ज्न-राघस; ) जिनका धन कोद छीन 
नदं सकता, जो धन पततन की भोर नहीं रे जाता, वह 
धन भ्रा्चदहो |! धन जरूर समीप रहे, लेकिन वह इस 
तरह भरगरिक्ा पवक रहे ¦ धनक्ते जआधिक्यसे अपने प्रगति- 
पथपर रोडे नहीं उट खडे होने चा्िए्‌ | धनके बारेमे 
जो यद चेतावनी दीं गयीं है, पष्ट समभीको ध्यानपरं 
सोचनेयोग्य है जौर चक्रि रसा स्पृद्णीय धन वीर मरतीं 
कै निकट रहता दै, इसलिए वेदिक सुन्तो मेर मर्तो का 
महश्च बतलाया दै । 


घौर मश्वौ का काव्यं | 


म॑रुतो क| स्वभाववणन | 

उपयु वर्णेन से इतना स्पष्ट हुभा दै किये वीर सैनिक 
मरत्‌ एरु घर्मै- ( [9पप्युः ) वैरकूमे निवास करते 
थे; महिखार्भो की दरद्‌ तिमूपित तथा अल्टरृत हो, 
सजधज से बाहर निट पडते; भपने चख, दयेयायों 
तथा आुधों को साफसुधरे एवं चमक़ीरे रखते; सघ वना 
कर यात्रा करते ओर साधिक या सामूहिक हमरे चडाया 
करते { शन्ुदर पर सामूिकः चटा करनैके कारण द्रन 
वीरो फे सम्पुख डटर ख्डना शद्रे रिएु संभव तथा 
दूभर इभा करता । इसलिए शान्रुसेना जरूर नतमस्तक हो, 
सिकिना जसंमवं होनेसे, जदमसमपेण करती या हट जाती । 
सभी मरत्‌ साम्याद्‌ को पूणे सूपसे कायखूप मे परिणत 
करते ये, अर्थाव्‌ किकी तरह की विषमता उनसे नदीं 
पायी जाती थी | समी युवावस्था मेँ रहते थे जौर इतका 
स्वस्प उग्र तथा प्रक्षकोंके दिर तनिक भीत्तिथुक्त 
जादर. का सृजन करनेवाखा था। इन का डीरुडीष्ट 
अव्यया | 

मस्तक पर हिरस्त्राण रखे होते या केभी र्मम सापे 
बाधा करते । सब का पहनावा तुद्यषूप दीख पडता थः 
भारा, चरी, कडार, धनुष्यचाण, पश्च, वच्च, खड्ग एवं 
वकर आदि बायुध इनके निकट रदते | ये सारे शस्त्रास्त्र 
बडे ही सुह एवं कार्यक्षम रहते । इन के रथों तथा वाहनों 
को कमी घोडे खींचदे, तो कभी वारदसरीने या इप्गसरार- 
ग्ग खीच सेते | बर्पलि प्रदेशों सँ चक्रदनि रथोःका ओर 
कभी पिना घोडोके यम्रसचादित यवं डे वेगसे गद उडाते 
जानेवारे वाहनों कामी उपयोग शिया जाता था । दयाय 
वे पछीङधी मद्द्‌ से लाक्राश्मामेसे जनेवाङे वायुयान- 
सदश रथाकोकाममेंखति ! इन कै दाहनं दख प्रकार 
वार तरह के दुभा करते भ्र | 

ये बडे हों विरक्षण वेगे द्राुषर धावा कस्ते आर 
उनके इष भचम्मेमें डारखनेवरे केगसे शन्ते दक््- 
बक्छा रहं जाता, पर अन्य ससार मी क्षेणमाचत्र थरा उस्ता। 
यही कारण था कि इनके प्रबरु आक्रमणं के या विद्युद 
यड ( 21४८.) के सम्मुख क्या मजार कि कोद शत्र 
टिक से इन का आघात इत्तनः प्रखर हुभा करता फ 
चिरश्चर सेः -भपमा. आसन स्थिर किये हष क्षनरुको भी 


(२९) 


ये चिद्दद्त तथा धदाशायी बना देते। 

सस्त मानञ्कछटिकेदही थे, परन्तु अनृद्ा पराक्रम दामे 
से इन्दं देवत्व का अधिकार भ्राक्ठदह्जाथा। वेद्‌ मं ऋसभो 
कै बरे मीरेखेदहीटेक्रिन उघादृह स्पष्ट उदछ्ेख पाये 
जातेर्‌, अथात्‌ प्रारम्म सें च्यु क्िद्यविदयानिष्नात कारी- 
गर मानद ये, परन्तु जो चकर उन््ं दवाकर 
सासरिकिल्व के पृणं भधिकार प्राषठहुएये। 


एषा दिखा देता है छि सर्तोंके बारेमे सी बहूतं 

1 घटना इदे | दृष केस्धमें जान पडता 
विशेष अयिक्ार कछवको समान ख्पसे नहीं प्राष्च 
जसे ‹ आश्विनो ` चंद्कीय ग्थवत्ायये ल्मे 
दोनों लसी सारवोंके घर जाकर चिकिष्घा 
ए उन्टं यकम इविभाग नहीं सिरा करता 
ङे उपरान्त च्ययन ऋषिको बुढापे 
के चगुरु से छुडाकर फिर युषाच्नाने से उसके प्रथलनोंङ 
पःरस्वरय अश्विनो को बह अधिङार प्राच हभ | प्रों 
कोअधिनोकी प्रस्दादनासे यदह देखने मिङेगाः | दीक 
उषी प्रकार रेखा प्रतीत होतादहै कि मर्त्‌ मत्यं, मानव 
या समी काडतकारये, खेन जव उन्हने दीरतापूर्ण 
कायैकटाप कर दविखाये, तथ जथवा विश्चेपतया इन्द्रे सैम्थ 
यं साम्मिष्छेत होनेर पे देवपदपर जधेष्ठित इष्‌ | 
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मर्तो मे विद्रा, चतुराद, दुर्दर्थिता, उुद्धिमत्ता एवं 
सादिता कुट कट कर भरी शीर वें उद्यमी, उस्ाही 
तथा पु्वार्थाये । वे वीर्गाथाभोको दिख्चस्पीस्े सुन 
स्तेये आर्‌ खादसी कथाञओंके सुनने तद्लीन हभ करहे। 

दीमारं ङी चिरिस्ा प्रधमोपचारप्रणारी से करने मँ वे 
प्रीणय जर दस सरसे उन्टरु कुछ ओषधियोंकान्न 
था | 

दिविध क्रीडां ये इत्र ये, तथा नृव्यकिद्यसे भी 
जटी अति परिवितये। वदि यजाते हए, तराने गातं 
दुष उर राहपर्से चख्ते दुषु भी वाद्य यजाति, उथा गीत 
गाते हुए निकर पडते । 

ये मदत्‌ अति मन्य अष्कृतिवारे तथा गौरवर्ण से युक्त 
एषं तनिक रक्तिम आमाक्षे विभूषितये। पने अन्दर 
चि्मान सामथ्ये दमकातेनक्डा भाथा) ये ङृषि- 
वमयं शल हकर पछ, श्राक एवं विविध खाय चीर्जोकी 


(३५) 


उपज बठति थे) ये गोपालन कै व्थवद्घायको बडी जच्छी 
तरह निभाते थे, क्योकि गोह्ुग्ध इनका बडा प्यारा पेय 
था। सोमरस सं गायका दृध, गोदुग्ध का चना दही जर 
सत्ते ऋ भारा मिराकर पी जाते ये] गाय तथा भूमिके 
मातृतुश्य आद्र की निगाह से देख किया करते ओर मोका 
ञनिषर भाकेवत्‌ गो एवं मातृभूमि ङे किए मीषण समर 
भी छेड दिया करते, जिन के फरुस्यष्य दनकी ये मातां 
शतु क चगुरुसे मुक्त दी जातीं। 


मरतो के बोडे अहूधा धञ्येषारे हभ करते जोर सुदं 
होते इण पश्ाडं पर चण्नेर्भे बडे कुश दोतेथ! ये वीर 
पमे अश्वं को मजूत बनाकर भच्छी तरह सिखाय! फरते 
थे । मरुत्‌ वीर अश्वविद्यां तथा गोपारन-कलायें बडी 
निपुणे | ने जानतेये किं किन उपायोंसे गाय भषिक 
दूध देने रूगती है, अतः इनके निकट दुधार गायों की 
कोह न्यूनता नहींथी। ये वीर्‌ जिधर चरे जाते, उधर 
पने साथ दही आवद्यकुतानुक्षार गायों के द्युडरे जाया 
करते ¦ युद्धभूमिं भमी इन ङे साथ गोयूथ विद्यमान 
होते, क्योकि इ्दं ताजा सोदर पीनेके च्ि अति आाव- 
दयक था, ताकि हन दीर्यो्ो अथकावर दुर दह्ो बर एवं 
उस्साह भढ जाए । 

ध्याने रटे कि वीरं मर्तोंश् बर बडा ही प्रचड था, 
जिक्सक्षो पयोग वे केवर जनतके सरक्षणथे ही केर स्या 
करते थे । इसी कारण से मर्तो का सैन्य अस्यन्ते प्रभाव- 
पाखी माना जाता था जोर इस सेन्या विभजन शै, 
घात तथा गण सामक स्रघोंसं शिया जातत था, जिनमें 
करमशः ६३; ४४१ तथा ८४४ सनिक दवटित चये 
जाते य। 


भ ४ 


युद्ध में रीक्‌ रन्रु के सुह बयं खड़े रहकर जपने जीवित 
दी कुछ मी पवोहमें करके दुदमनपर ट पड़ना मर्तो क 
मायं हाथका खेर था ! भतः इनके भीषण वेगवान धाते के 
सम्मुखं शच्च ङो दशा बड़ी दयनीच हुषा करती । मस्त्‌ 
धगर शन्रुभों पर हमरे चदि, तो शत्रु जान अचाक्‌ 
भाग निकरूते ! पर यदि श्नु दी स्वयं मर्तो पर शाक्रमण 
करने का साद करर, तो चीर मरस्त्‌ इन आक्रप्रणोंषको 
विफलः बनाकर हाते । इष भाति मर्तो द्विविध शाक्ते 
विमान भौ | 


दैवत-संहिता। 


[ मरदेषेता । 
ये वीर वनां एवं पवतां पर्‌ यथेच्छ विहार कर रेते, 
क्योंकि समूचे भूमश्र पर इनके किए अगम्य या बीहड 
स्थानथादी नहीं इनके दिर फिसी विश्चिष्टं स्थान 
मजनि की खारुसा उड खडी इद भितुरन्तये श्यरजा 
पहु चते; कारण सिक यदी था रि इन्दं रोकनेबादातौ 
कोद भादी नदीं इनका मय इषस तरह चतुर्दिदः के 
हआ था | 

ये गणश्शासकये। इनका ारास्घ दही इन पर शासस 
चखा केताथा सौर इनमे प्रेष्ठ, मध्यम भथवा कनिष्ठ दस 
तरह मद्भाव नहींथा। जो कोड इनके सचे प्रवेश्च षर 
रता, चह समान अधिष्टारां के पानेदाहा सदस्य भाना 
जाता धा 


समी मदत्‌ वीर समूची जन्ताफा कल्याण करनेका 
शुभ आयं मङी मति निभातिये भौर इन्द्‌ के साथ रहर 
वृ्रवधसदछ महासमर में इन्द्र को सदायतता प्ुःचातते । 
कभी कमी सृद्रदेबके अनुशासन में रहकर रडादे ठेड देते, 
सतः इनं ८ शद्‌ के अनुयायी ' नाम से विश्याति भिर 
सुरी धी 1 
सारे ही वीरं मरत्‌ इखीन याने भच्छे भरतिषित परि- 
चार मैं उन्न थे। ध्याम रखना कि किसी मी दीन 
कुर मेँ उत्पन्न साधारण व्यक्तिको हस समे स्यानदही 
नहीं मिख्ता था 1 ये सचादैके रिपु रुडनेवारेये शोर 
कमी शिसीसे कण छया हो, तये ठीक समयपर उसे चखुकाते 
थे, इस कारण उनका सासं अच्छा बना रहता । 
दन का बताव दोषरहित हुभा करता, रहनघदन घुतसं 
साफलुथरय था | समूचा पहनावा व्यन्त जगमगानेवाखो 
था, इस कारण दाकोंपर इन शा रोब-दाब बडा भच्छा 
उता भथा। मस्त्‌ धन का उत्पादन करनेवारे एव धनकी 
योग्यता समक्चनेवारे ये, भतः अतीव उदृःरचेता भौर दान 
देनेमें कभी पीछे नहीं रहा करते! 


यद्यपि वीर मरत्‌ - म्यं, मानवश्रणीष्ये,तो मीन 
का चरित्र इतना दिष्य तथा उच्च कोरि्ादहोताथाशिजो 
कोटं इनके काम्य कासटजन करता, वह अमर षौ पाता। 
यह सारा इनका स्वरूप-वणन है भौर जो पाठक मर्तो 
सूक्तं का पठन ध्यानपूर्वकं करगे, न्दं यह बान स्थान 
स्थातप्र्‌ पठने भिकरगा | पाठक विभिन्न मदत सुतम उसे 


दौर परता का क्यु | 


पठकर्‌ मरुतौ ज्गुरता के वास्तविक सहस्वको जानक 
भोर वीरष्वपूर्णं क्षात्रकम में मसतोंके भादर को अपने 
सम्सुष रख ठ । 
मरुतो के सक्तो मं 
वीरो के काव्यका दुकैन्‌ | 

जेखा कि हम ऊपर कह अये है, मरुत्‌-काम्य वीररसपूै 
पाचीनतम बीरगाथा है, जिसे पठते समय वीरत्वपूणे तेजकी 
भारोकरेखा मानस--क्षितिजपर जगमगाने रुगती हे । 

इश्च सधम कुछ सन्ते आक्षाय नीचे अव्रसेकनायथं 
दिये जाते 1 

१२. हे वीरो ! तुम्हारे उव्छाहपूणं जाक्रमणसे भयभीत 
होकर मानव तो छिसी जगहं आश्रय या पनाह पनेकेलियि 
जतिहीरहैः ठेङ्किनि पहाडतक थरारने रूगते ह । 

१३. जिस समय तुम शत्रुपर धावा करते हो, तत्र किसी 
जराजीणं बद्ध की नाई समुची प्रध्वी थरथर कौपने ल्गतीहे। 

३९, शनुभों की धलि्या उडानेवाठे हे वीरो ! द्युरोकमे, 
सन्तरिक्षसें यामूमडलपर कीं मी तुम्हारा शत्रु शेष नदीं 
रहाहे । जो तुम्हारे साथरहतेर्है, उनमरे मी शचनुविष्वस 
करने कीश्षक्तिपेदा हुमा करती हे । 

8५, हे दानी तथा श्यूर मर्तो ! तुम अखड सामथ्म्ं एवं 
भविककबर्सेपूणं हो। हेप्रा्रु को विकेपित करनेषाङे 
वोरो ! कानी पुरुषों -सज्जनका द्वेष करनेहारे दुष्ट शत्रुं का 
वधो हसरिए्‌ तुम दुसरे किसी दुदरमन को उन परर बाण 
की नाहषछोडदो, ताकि वुम्दाराएकश्न्रु तुम्हारे दूसरे शत्र 
से उध्वस्तहो ज्‌] 

६८, बरु से निष्पन्न होनेवाङे पोरुषमय कायै पूणं करने - 
वारे जोर स्ववशासक इन वीरोने शत्र के इकडे टुकडे करके 
पष्ठाडोसंसेमी राष्बना डरी 

७०. बिजटखी की तरह जगमगानेवारी शस्त्रसासम्री 
धारण करक लडनेवारेये वीर जो तेजस्वी भोर गौरवर्णवाङे 
दिखा देवे है; भपने मस्तकोपर सुनहरी बाभा से काति- 
मान क्षिरस्त्राण धारण करते । 

८५. हे तेजस्वी तथा साफसुभरे आभूषण धारण करने हर 
वीरो { जव तुम शच्रुपर चढाद् करते हो तब तुम्हारी राह मं 
भानेवारे टापू मी टूट गिरते हँ; रोडे भटकनेके छियि को 
भगर खडा रहे, तो वह सकटरभ्स्त हो जाते दै; हस भाक्रमण 
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के मोकेपर साकराश्च तथा षष्ठी कप उषतीं हैँ सौर यरद 
भी बहुत जेर से उडा करती हे । 

८७. दे रणबरोकुरे मर्तो ! वीरो | जिघ् वक्त तुम अपनीं 
सारी शक्ति बटोरकर शघ्रुपर साक्रमण करते हो, तब रसा 
जान पएडताहे कि उस भोरका आकारही खुद दूर होकर 
तुम्हं जानेके रिए मायै बना देताहै। 

९२. हे बहादुरो ! तुम सबका गणवेश्य ससान है, 
तुम्हरे गरे में सुबणहार पडेद्ै मौर दुम्री भुजाभोपर 
हथियार द्योतमानदो उटेद्ैं । 

९२. भे उधर एवं बरिष्ठ वीर अपने ज्रीरकि रक्षण की 
पर्वाहि न करते हए अपना युद्धकायै प्रचित रखते! हे 
वीरो ! तुम्हारे रथोपर स्थिर धनुष्य सुसज्ज है जोर सेना 
फे अग्रभागे तुम विजग्री बने हो। 

६१९१. अपने शरीरं शी सुन्दरता च्ढाने कै छि ये 
विविध दीरभुषण पहन रेते; उनके वक्षःस्थरपर सुवणै- 
विरचित हार रूट रहे है, कर्थोपर भारे सुहति दै 1 इख 
ठेगकेये वीर मानो सचस्ुच अपने अनू बरु कै साध 
स्यर्गसे इश्च भूत्प्र उतर पड़ हो, देखा प्रतीव होखा है । 
, ११६. ससुद्वाथिक शोभा से सुहानेवारे, रोकसेवा 
करनेहारे, शूर, बरिष्ठ होने से जिनका उस्साहकमी घटता 
ही नहीं रेखे मह्न ीरो ! पुम अपने पराक्रम की वजह 
से दयरोक एवं भूमंडक मुखरित तथा निनादित बना देते 
हो । जव तुम अपने रथोंमं निजी जसनपर चैते हो, तब 
तुम, मेवमडकमे चौँधिचातीं इहं दामिनी ष्टी दमक के 
तुस्य, अतीव सुहाते हो । 

११७. विविध रेशा से एोभायमान, एक धर में 
निवा करनेवरे, मति मातिफे वों से सामध्येत्रान 
प्रतीत होनेवारू, वि्तेष बलवान, शश्रुदरूपर चतुराद से 
हथियार फकते हुए, जसीम बरु से पूणे, वीरोके आभू 
षणो से जरुङ्त एन नेताने अव्र जपने हाथों में शन्न 
का विनाद्य करने के लिये बाण का धारणकर छियाहे! 

१६७. जनताके दितप्रदे कायं में जरे हुए इन वीरोंके 
बाहुजो मेँ बहुतस्ली कल्याणकारक शक्ति छिपी पडीरहै। 
उनके वक्षःस्थकुपर हार तथा कधोपर विविध वीरभूषण एवं 
हथियार । उनके वन्न कीकटं धारा ह जोर पंचियोके 
डेनों के तुर्य उन की श्रोभा बडी मरी जान पडती हे। 
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१७४. ठी करट ट्य पकड हु, सन्ध आभावाली, 
सुवणके समान चमक्रमैबाी तलकदार, मेव स विद्यमान 
विज की वरह इमे इन वीस फे निकट सुदष्ती हे; 
अन्तःपुर्यें र्हमेवालमी दाष्वी नारी जस गु रूरसे भीतर 
ही सदैव चार करती है, पर यक्लफ़े अत्रसर्‌ प्रर समाजं 
स्यक्त होती है, वैसे ही उनी तख्वार भी इसेश्चा अपने 
भियानर् गुक्च पदी रहदी है, पर लडाई ङे सोकेपरं वाहर 
आकर चमरक्ने खुगठी है| 

९९२. हौ, सातृभूभिने ही अपने संरक्षणाय, बडे भारी 
समर का सूत्रपति द्रे लि्‌ इन वेगडारी वीरोंका 
यद्‌ बड़ा यारी सन्य उस्पन्न किया है) एकदी समय 
भिरश्य्कर हमला चडढमिवाजे दन वीरोने बहुत बडा सासथ्यं 
प्रकट कर डाला दै जोर इन समूचे वीरो इती सामथ्यं में 
अपने अद्ध की धारकदाक्ति का सचुमव ठेलिया हे। 

१९९. युद्ध के मोचपर शरेष्ठ ठरे हुए, शन्रुका पू 
पराभव करमेदाङे सामथ्यं से शुक्त, सिहके खसान भीषण 
दिखाई देने वारे, सपे प्रचंड ब्ररुसे सद्री निगाहें 
पूजनीय वने हुए, अश्चितुख्य तेजस्वी, वेगदान, प्रभावो- 
सपाद साम्ये से युक्त,चे बीर शत्रुभों के बन्दीगृहसे 
भअपली गायों को छुडाते है । 

२१८. ये साहसी वीर ्नाश्वत बले यक्त है जोरये 
शनन पर चटाई ररते समय इदमे दी विजयश्री सामथ्यं 
से युक्त होकर समूवी जशता का सरक्षण करते है । 

२६५. धिशेष पत्ते सराहनीय कम करनेहार, सेजस्वी 
हथियार धारण करनेवाले, वश्चःस्थकू पर्‌ मारा पहननेवारे 
ये वीर बहुत बड़ा बर धारण करते | अच्छी तरह 
स्वाधीन रहकर गमन करनेवारे ये दीर पोडपर भटक 
इधर आते हैः । उनके रथ छोकटितायं जाति हुए उन्दी को 
इष्ट स्थान तक पहुंवाते है । 

२७८. ये अपने सामभ्य से क्नु का पूणे विनाश्च करते 
ष मोर जपने भाकप्रणों से प्॑ततुस्य बृ्टदाकार दु्गाको 
भी मटियानेट कर डारुते ह । 

२८५. भूमि को माता माननेवङे हे वीरो! तम्हार 
निकट कुर, भारे, धनुष्य, तूणीर, घोडे, रथ; हथियार 
सभी बदिय। वरजे साधन है । त॒म उच्छृ ज्ञानी हो मोर्‌ 
तुम हमेशा अच्छे छायं ही करते हो । 
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२९९. ह नैता वीरो ! तुम भहूुत घनाहय, भमर, सत्य- 
भिष्ठ, यकश्चस्वी, कथि, जानी, युक तथा प्र्तसनीव हो; सुम 
हमारी मदद्‌ करो । 

३८६. दै वीरे ! तुम जिसकी रक्षा करते हो जीर कडा 
मँ जिसे दुम बचा केत हो, उस्सका विनाल कमी नहींहोता 
है { यहजो तुम्हारी मपरं ठगकी रक्षाकूरनेकी बुद्धि 
है, वह हसे भिर जाप । चुम जद्द्‌ हमारे पाक्त जाभो । 

8९७. ये वीर, वायु जैसे चिनकेको उडादेतादहै उसी 
प्रकार श्नुभोंको उड देते जर वेगवान होते हुए भ्चि- 
उवालातुष्य ठेजःपुञ्च दीख पडते दँ ये योद्धा अपने कवच 
पहनकर तथा युद्धं मे जाकर बहुत दी प्रशसनीय काथं 
करते ट; पिता के बाश्शीर्वाद्-तुस्य इनके दान अव्यन्त 
साहाय्यकारी होते द| 

६२८. स्थो को धन्वेव घोडे जोतनेहरे, मूमिको 
माता साननेहरे, सोक्रकल्याण के लिप्‌ इरचक करमेवाके, 
युद्धो से सहषे जनेवारे, भश्चितुख्य द्ोतमान, विचारशीर, 
सूर्यवत्‌ तेजसी मे वीर जपने सभी देवी सामथ्यं के साथ 
हमारे निकट था जाय । 

8२३४. हे उग्र स्वरूपवारे वीरो ! तुम रसे मीषण संग्राम 
मै उटकर ख्डे हए हो, आगे बडो, शत्ुभों का वध करो, 
दुरमनों का पूण परामव करो । ये सराहनीय वीर्‌ हमारे 
पानम का वध कर इङ; इनका दूत भी शनुपर्‌ चद 
जाषु भौर उन का चिनाश्च कर डके 

४३५. हे वीरो ! यह जो शचरुकी सेना बड़ वेगसते हमें 
सुनती देती हुई हमप्र टूर पडने आती हे,उस्सेनाको 
धूम्रस्त्र से घेरा बनाकर हस दंगसे विद्ध कर डालो कि 
समूची शन्ु-सेना आन्त हो जार्‌ भौर सभी सेनिक एक. 
दूसरेको न पह चानते हष चिरङ्कक सदमेसहमे रह जाय । 

8५०. हे शत्रु को रुकनेवाङे वीरं ! तुम जब शत्रुपर 
हमला करम े ङ्य घञ्डेवादछी हरिणिर्या अपने र्थोमें 
जोत छेते ह्यो भौर रथपर चढ जाति दो, उस समय मारे 
रके सारे जंगल हिरु जातेदै तथा समूची थ्वी एवं 
अटल पर्वत भी थरथर कौपने रूगते ह| 

६५३, हे रणर्ब्करे योद्धा रोगों ! तम भं कोष भी 
प्रष्ठ या कनिष्ठ नहीं है, तुम सभी एक दूसरे से माई 
चारे का वर्तव रखते टो भौर पनी उश्नतिके खयि एकः 


छीर भक्तो फं 


हो प्रयघ्न करते को; रद तुहा पिलाहे चैर भूमि तुम्हारी 
साता जो तुरं प्रकाशक माम देखलावी है) 

इस प्रकार इस बीरनकाव्य सें विद्यमान भोज्स्वी तिर 
यहा बानगी के तोरपर दिये | य्हपर्‌ हसं काय्य क 
बिशकुक शब्दशः अर्थं दिया है, तथा साधारणतया स्पष्ट 
दिखा पडनेवाछा मावा मी दिया दहै | रञ्दशः अनुवादं 
अभ्थ्रास्क लोगों के दिप अद्यत अावदयक्‌ है जोर भावाभ 
भी उन्दींके सिय उप्युक्तहे। जो विष घध्प्रयन करना 
खाते हों उनके हए रिष्पणी सहायक प्रतीत होगी पर 
जो वेदमन्रों का विरेष गहन अध्ययन करना रीं बाहूते 
या जिनके समीप इतना भध्यथन करने के छियि समय 
महीं उन के सख्यि सरक अनुवाद आवद्यक है। रेखे सख 
सनुवाद्‌ मेँ मागेपीरठे के पन्दुभङे भनुसार अधिक लिखना 
पडताहे ओरं यथाशक्ति कविके मनका आस्य पाणकोके 
दिरुमनं पेड जाय इस हेतु कुछ अधिक बाते सब्डम ॐ 
अनुखारं लिनी पडती है । हममे आननुञ्चकर यह सवततर 
ञ्मौर रगातार्‌ छ्िखा इभा अनुवाद ग्ट दिया ओर इस 
प्रथम सरकरण सें श्ञ्दशः अनुषाद्‌ रिष्परणियों तथा अन्य 
साधनों के साथ स्वाध्यायरक्षीरु पाठकों के किये प्रस्ुत्त 
कर रखा हे | द्वितीय सर्श्रण ॐ अवह्रदरे इभव ह्ुभातो 
वैसा सीधा अनुवाद दिया जायगा | 

वेद्‌ का अध्ययम्‌ } 

जाजक्ङ सव्र रोगों की यह धारणा वनी हुं है किः 
तेदिक सदहितार्भोके अध्ययन काञ््रं क्षिपं मन्त्र कडस्य 
कररने दै नोर यह धारणा सहसा बसे चली आरं 
है । इष का नतीजायू हुभा है कि संहिताभोंके अथं की 
ओर्‌ अधिक रोगोंका ध्यान नाकदं नहीं होता हे, 
यद्यपि बहुत जक्ष से विद्धाच ब्राह्मण दून सहिताभों को 
कंटस्थ करते भे है पर्‌ अथैके बारेमे भवि का सोद्‌ा- 
सीन्यदहीदच्शिगोचर होतादहे ) चत्त॑मान कारमं करेदु 
( शारूछ ), यजुर्वेदं ( तेत्तिरीय, वाजसनेथी पुवं काण्व ) 
सामवेद ( कौथुमी ) भोर जथवेवेद्‌ ( शानक ) सहिता- 
बंका अध्ययने क्ति हे। मथात्‌, कुछ बाद्यण इन का 
पठन करते है रेकिन ऋग्वेद्‌ की सास्यायन पुं बास्क 
संहिता, यजञवेद्धी मेत्रायणी, काठक, कापिष्ठर, छः संहिता 
सामवेद की राणायणी एवं जेभिनीय सहिता तथा भभव 
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न पुदिपाभोका भध्ययन दुक्तमरायहीहै। 
उपर 


वेदक पष्पटाद्ु 
सच्छा, जिन घषहितामां का पन प्रचित है देसा 
कहा गया उच क्रा मध्यन्‌ मी बहुत से विद्वान करते 
है, देसी बात नदी! समूचे भर्तवे सं देसे च्छे वेद्‌- 
पारी अर्‌ या रप्र समसे सिक नहीं ष आर उच्चक्छेटिके 
छनपाडीतोपूरैसो भीचिलनाक्टिनि ही है| मतत्रे 
यही क्ति, आजदिन देदाध्यरयन का छोप यर्हौतक इमा है | 
दरस से स्पष्टहोगा क, आद्वुनिक युग्मे चेद्पठन का 
मविष्य या वेमा तनिक मी उञग्ट नहह, च्याक्रि 
येदाध्ययन छु होता जारद्ाहै । जनतायै भी वदप 
बाद्गके शिग्र तनिक आद्र रद्ाह्ोतो मीक नहके 
बरावर हे क्योकि खम दान का व्यवहारं य तनिक भी 
उपग महींहै, चे दही सान्निर धारणा प्रचच्ित है) 


अगर प्राचीन छारस साथे वेदाभ्ययनक्ती मधा उदीर्‌ 
जाते तो बह्वह कुछ समवय कके, उ्ववदहारसं उस का. 
उपयोग स्पष्ट हभ होता भार्‌ जाजज्यो चह गलरूतफहमपी 
सवखाध्ारणसने पायी जाती है छि, वेद्ाष्ययन सुतरं 
निहपयोगी है, निमृ उहरती या उतपन्न ही नही होदी। 
ट्त परतिपादन को स्प करनेके वरि इस मर्देवता क 
मन्त्र का उदाहरण रगे । यदि मस्तके सच्छा अथ. 
सिति अध्ययन करने की प्रणारी प्राचीन कार से अस्ति 
सं रहती ते सभ्षथा फ उनसे सूचिवदढ्गसे 
द्र साधिक शिक्षाक व्रबध करने की कल्पना किष्टीन 
किती सृन्चती सोर शायद्‌ भारतीय चस्शों रं सं 
सादसात की पक्ति कूरना, सब का सिखकर समान गविषे 
कूच करना, सब का प्रहनादा तुद्य होना अर आटो 
नङ सिप्राहियो का समूह बनाकर हमरे चठाना आदि 
महस्छपूणं प्रथां का प्रचछन छुर्‌ ह्यदः । 


पर क्या कं? दिन्दुधमं एवं हिन्दुस्व की रक्लाके 
सिपि अस्ति में जाये इष्‌ विजयनगर कै साम्रन्यसं या 
तहुपरन्त कदं शताह्वां फे पश्चात्‌ प्रस्थादि इए मरां 
के अथवा पेशवाभों के सासनकाल मे मरतोी सी सेनिक 
शिद्ा-प्रणारी कायेषप सें परिणत्त नदीं हो सष़्ी | विज्ञव- 
नगरफे राज्परसे वेदूपर साप्य सिखनेवाछे सायण माधव 
सध्या बडे जाचायं हुए जिन के वेदभाष्य भररूट होनेफर भी 
वेदाध्ययन व्र यक्ञोतक ही सीमितरहा { उष समत्र 
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केवत 


प्म वेदधदत पृं अने ढग से छोधिक सासभ्यं बढाने 

स मस्तक! यह सनिषीय शिक्षा का अनुशासन प्रस्य 
स्वहा नी अ सा, अथत्रा यू कहं कि तत्र क्िसिके 
ध्णानं द्धे यद्‌ वात नहीं जायी क वैदिक सिद्धं को 
ष्ादहसिछि श्यष्हप द्विया जा सकता है, तो यह प्रतिपादन 


€ ५ (न 


ष {क [ननि क) ५५ । टू 1 । 
सदसे दुर नीं होगा, 


क्षिकाजी सहयमराज कै कट से खेकर 
धिय स्वतघ्र द्ादाय-रसेदातक या प्रथमं पेदरावासरे ले 
१८१९८ तक्र फे मरारी क्वान्नाज्य के कालस वेदाध्ययन 
श्लिषु लश्षावषि सपो व्यय हुमा, वेद्‌ कटर्थ रखनेवारे 


[५ 


त्राह्णरो खून दष्षिणा भ्निरी पर चन्र स्या इभा? जचम्मे 
य चात दइतनीष्टीहे षि, किसीको मी यह कस्पना नहीं 
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ची फ, अवसित देद्ाष्ययन करमेवालों के दयि कुछ 
य क्क रदे करवा चादि, या वैदिक साहिष्य में खाम- 
देथ कुख्ष्ोतोरहरं रेना चाहिए ओर 
तुरन्त उसे व्यावहारिक स्वरूप दिया जाय | उस्र कारमं 


(१ म बस यही धारणा प्रचित थी कि, सन्त्र 


॥ 
दष्य क शधं उप्‌ 


। 
रणा सखे प्रभादितं होने ङे कारण, श्रीमत्छाय- 
फः कार्ये मी वेदम्यङ्खिातोगयाथा तथापि 
उम येद दा यवहारय नहीं भा सक्त; इतन 
न्यं हु अगर कोद उस कारू में यह बतरुनेका साहस्र 

करद कि कदन 
परिणत करना शहिये तो मीं छिषीका ध्यार उधर आकषट 
गहु होता, यष ठक उन दिनों केवल मान्न केदपटन का 
अलिक भार्‌ था सर्‌ उसे सार्वत्रिक मान्यता मि 
चुकी थी । एसा द्या का मारी हुष्परिणास यहीहुभाकि 
भारतीय नरेशं के सन्य प्रभाब्शारी बनने के बजाय 

अक्रिचिल्कर एवं निरूपयोगी इए | 

भर्व मेँ युयेपीय र्ट के रोगोका प्दपेण इभाजो 
पमे साथ पिजी सव-सेनिक-प्रणाटी ठे भये जोर वद्‌ 
भारत के असगटिदि सनिकों की पेक्षा उयाद्रह प्रभाव- 
खी प्रत्रीत होनेके कारण श्र मह्यदजी द्घदेने रच सेन्‌. 
पचि फो अयने यहु[ स्कर उसे भपने सिपाहियुमे प्रचरित 
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ती | | सकेता । 
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कर्नेकी चष्टाकी, तो भी अस्य सहाराष्ट सरदार हृसश्शिक्चा 
पं पिद रहे) इप्तका परिणाम यह हभा के भन्तं तकं 
धिया को क्च की पराधीनता सहनी पडी! यह बातत 
सत्र को ज्ञात थी किक्विदे की सेना अधिक प्रसाबोष्पादक 
इई थी किनि उक्त प्रणारी का प्रचार किष्तीने नहीं किया 
था! अगर छोगां को परपरागत स्पसे यह बातत त्रिदित 
होदी कि वेदके मस्स्बू्छामे यह सव-सैनिक-प्रणाी 
वर्गित ह तथा यह पूर्णतया मारतीय हे तो श्रायद्‌ सन्रुभव 
से इतका अधिक प्रचार हो जाता जिसके परिणामस्वस्प 
योरपीयनों से ख्डते समय जो ससस्य श््रस्त भनुपातमं 
क हद वही बहुधा सम परिमाणमें दूटं गयी होती । 


सखो वर्षासे मर्देवताफे मन्नोंको कड कहनेवारे 
ब्रह्मण भारतम चके आरहेये मोर उन््ोने शम्धोंङके 
उरुट पुट प्रयोग मुखोद्रत छर किए पर मर्तो सेनिक- 
प्रणारी के सिद्धान्त अद्धातदश्षासमें रखकरकेवरु मन्रोँका 
उच्चारण किया ! रेकिद एकने भी इस सच-सेनिक-श्िकश्षण 
पिद्धाव की ओर रेश्चमान्र मी ध्यान नहीं दिया केव 
भत्रं को जबानी याद्‌ करकनेखे तथा ऊच्ची श्रावाजमें 
प्दरेनेमात्र से सपू पुण्य की प्रति होगी, एसे विश्वास 
के सहारे ये हजारो वर्षो तकं स्तुष्ट रहे । इस असावधानी 
का प्ररिभाम यही हुमा कि मारतीचोकाक्षात्रबरु न्यूनाति- 
न्यून होने गा । अगर यह संब-सेनिक-शिक्षा भारतीयों 
को प्राप्ठहोदीतो प्रति पीदीमे प्राक्त हौनेबारे भनुभवके 
हारे उसमें सूत्र उत्ति हो जाती | पर उक्नत्तिके स्थान 
पर सारतीयों के भव्यवस्थित प्रं भसंगटित सेन्यो 
योरपीयनों के सिखाये हुए सशासित सेन्यके सम्मुख 
रिकना भप्षंभव इजा, जिस से नततोगत्वा भारतवषं परा- 
धीनत्ता के ददर में फेस गया | अर्थक्तानपूक मगर वेद्‌ 
का सध्य्न प्रचङित रहता भौर यदि कितीके भ्याम 
यह वात पंरजाती रि वेद्‌ द्ेक्षान से उ्यावहारिकि जीवन 
मँ खाभ उरटाया जा सकता है तो उपयक्त बात सहजही सें 
किसी का ध्यान भाकर्बित कर रती भोर रसा हो जाने पर 
संगठित तव्य का सृजन भारतम हो जाता । 


मर्तो के मन्नं का ओर इन्द्र देवताके मन्नोंकाज्ञान- 
पूवक पठनं करनेवारे को सेनिकों का संघशासन कैसे किया 
जाय, सेना का सष में विभजन कित दंगसे हो सकता हे 


धरोर भख्हौ का काव्य 


तथा क्षमी सैनिकों का तुद्य चैष केदो, सवका अवध 
क्रिस तरद स्थ्याजा सकता अौर उनकी सासुदायिक 
दाक्तियों का सौधिक उपयोग क्रिस प्रकार करना टीक्‌ हे 
जादि महत्वपूणे बातों की ऊुछ न कु जानकारी भवय 
ह जाती । परन्तु इुमौग्य से, सदसो वष! से वेद केषर 
मृखोद्धत एवं जवानी याद्‌ कर सेनेशी वस्तु बन गयी ओरं 
वेदनिर्दिश सेनिक-षिद्या सुतरं भपनी दोनेपर भी इम 
षु वह एक परकीयसी इदे तथा यदि दमं बह सीखनी 
होतो दृसयोंकी कपास हीवह साध्यहोस्कतीहे। 
कारण इतना दी है कि सजीव एवं स्फर्तिमय वैदिक युगसे 
केर भाज तक जा सदस षस वदा कीं ङुबी च।डी खाद 
मारे एवं वेदकाङ कै बीच पडी हुदै है उसके परिणाम- 
स्वरूप हमारे वे पुराने सस्कार दुपतप्रायसे षो गये भैर 
परपसगत त्नक्षचय से हम सवेथेव वचित गेट, 
भाज हमारी यद वारतविक इस्त है। 

पाठक देख ओर सोच परिवदका वास्तविक अथं हमें 
सास नहीं दभा इसलिये रा्टिय दष्टिसे हमारी कितनी वडी 
हानि षै तथा अब मी धपने जानसाण्डारमें इस वेदिक 
सान की बृद्धि करमेका प्रयत्न कर] 

ेदिक ज्ञाने विचार से वर्तमानकाखये भी एक अयन्त 
उन्तम ' जीवन का तच्वन्तान› प्र हो सकता है! भसत्‌ 
सक्तं मे परद्र सेनिक्ीय क्षिक्षा उस विद्यां तस्वते(नका 
एक अश्चमात्ररै मौर क्चान्र तस्वक्षान मै उसा स्थाद बडा 
ॐच है । 

हा, यह बात सच कि क्स्स्थक्रस्नेसेद्टी वेद्‌- 
सददितार्ै णवं तक सुरक्षित रदी नोर इसका सारा घ्रेय वेद्‌- 
पाठ में समचा जीवनं वेतानेहरेशोगों को मेटनादी 
च।हिप्‌ । यद स्व विर्कुरु टीक्‌ हे, क्योंकि भगर, वेदा 
करनेमें महान्‌ पुण्यै रेखा विश्वाक्ष न बडाया जातातो 
शायद्‌ हीषो वेद्‌ पठने मेँ भरवरत्त होता भौर वेद्‌ सदा ॐ 
शिण उपेक्षितं रहते । परन्तं यदि कहीं वेद्‌ कै जीदित्त त्ख- 
कषान को अर्थज्ञानपूवंक भ्यवहार्े खनेम सफर्त। मिरती 
तो अपने क्षत्रिय वीर समूचे चिश्वमें विजयी हो जि 
शौर भारतीय क्स्कृतिपर ज आघातं हए वे न होते । अतः 
स्पष्ट कहना चाहिए दिवेद्‌ केकयी ओरं मारतीर्योमे 
जो ध्वन नही दिथा उससे उण्डं अदन्‌ ह्यनि एषं क्षति 
ॐ 


१ 
„६६१ 
9 

च्छ 


के सम्मुखीन दोना ण्डा। भारतीयों कै जीवनं का सन्ध 
तच्वज्तान अन्धो बद पडा रहा जौर मारवा उन्न 
भारी बोकके डोत इष्‌ भी ठरिक ज्यं मं 

सान से खाम्‌ नष्टं उश सक्ष | क्था यह्‌ हानि भद्यक्षी 
ह? छदापि नदं | अस्तु 


{ उद सरद 


जो प्राचीनकार एव सध्थयुगर्मे ह्य इका उसका उपद्र 
छानेबीन कर्मे कोड विरेष राम नर्हीहयो सका कय 
जो घटना हो चुरी वे भन्यथा नदहींदह्ये सकदीं {श्च अब 
मविष्यसें तथा ववमानच्छारमै मी जित कषान उति 


र इशारा ध्यान अथिखापिक्ठ आद्धर्धिव द्मा चाहिष | 


येदमन्रों मे जीवित स्कति का सदयद्वानि दै कर चड 
केवर कटस्य करने लिप्‌ ही दीसित्त रहे ले दीक गह 
सास्तयसमें इस वर्धि वच्वश्वादको सुट नावपर सपा 
समाज-रचना एवं राष्ट निमाणका विद्र मन्दिर उ5 खडः 
हो आर्तो चाहिप्‌ तथा इख प्रकार अपम यष्दि तस्धस्ञाय 
के आधार से लामाजिकठ पुनर्धटना एवं रष्टय व्यवहःर्‌ छ 
सचख्न होने स्मेदो सयद्युच भाघुनिक शुभ दी अने 
जटिक समस्या बडी सुगमतासे दरू दो सकरी दैः हेरा 
हमारा दृद विश्वासष्े। आज संखार मै वख्वाद्‌, साड. 
सत्तावाद्‌, साम्यवाद, रोकदत्र 
भादि विविध यददोकी घूर मचर 
वादों के सध्य जपना च्छेदं निणय बही 
समूचा मानपसमाज बडा दुखीहे उसा । अव मरय 
जसता देखे रे के,क्या इन समी पषु परस्पर करृष्टय 
मान वादा को भपेक्षा, जाध्व्रास्मिक ' सभत्वदाद्‌ ! ञं। 
वेदं की बहुमृष्यदेन है, घदि सक्तारके साम्नेरस्ाजा 
तो इस तत्व्तानके सहारे खसारके समी उख््न भ उास्मै 
वारे पचीद्‌ स्ालोषछी आसानी से टेर नती किया ज 
सचता है १ अवेद्य से रकता टै, रेखा चह पिश्वासहै 


{ख नि त स 


जं 


[2 
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चूकिं बहुत प्राचीन कासे यह निधांरितसा इ) 
थाकिवेदं ता सि कम करनेकैरशिषएद्धीदह अहः ग्रह 
वेदिक तरवक्चान बहुत ही पिडा इभा है अवर भारतीय 
का यह प्रमुख कतय्यदै कि इस जमोलिक त्खन्षान फो 
समूचे विश्च कै सम्युख अधिक बरुपूवक रखं खार अते 
अढना चुद्‌ करद कि इध तस्वङ्घानके बलवूतेपरं दी ससर 
ॐ सभे विदः प्रक्ष इर कयि जा सक्र है । 


वैश्वनर यज्ञ \ 
ह, यष्टु रिख्कुल सस्यदै छि वेदं यथेक्ते सिष्‌ दुं परन्तु 
८ छह यज्ञ भासन्‌-जोवनस्पा पविश्वध्यापक सद्य 
ड!" यह यके इस वेश्धानरङेङिषएु करना है । यह भारम 
म प्रचटिति बडा भारी व्यापदः अर्थं दुक गया जीर 
दश्च[त्‌ केवर शतिसीभित एषं भतिसंङदित अथ जनतां 
रूढ द्यी गया, जव कि ये समूचे मन्त्र इन यदं उची 
जावाजमे पदे जानै समे । गाने जाने कितनी बहान्दियीं 
से घ यष्टी कार्यक्रम भ्रस्त है| जाजफे दिनं मोदक 
तथा सन्दे व्यापक भेकी भक्षम्य उपेक्षादोरहीषदै, 
कोद भी उधर तनिश मी ध्यान नहींदेता दहे! इष मदान्‌ 
टि छारण देटिक तच्वङ्धान ब्ट्त पी रह गया है। 
द्यं अचित टै कि येदमन्रों के अथे देखकर भश्वानर 
ओ स्थसूपमे वेदिकः त्वशान दी क्षान्त प्राक्च करं भर 
सै मानदमेततिष्ि दिष्दाराथं घरं! यह कायं बडा दीं 
प्रख्डष्ै सदी, देष यद्धि करने दिए करिव दी उ 
पे यश्य उद्यं सफख्ता सिकेगीं दसय स्या सदय 


पुरणं का खमिन । 

द ग्रन्थं मश्दोंके मन्धो अथं पाणं के 
लेषे चकर} वह्‌ जषा हो अभर शम साथी 
साथ नैक पुराण-अन्धीप्चं उपख्य्व सरतां षच्धे कथा्जश्नै 
भी इसन पुस्तक्रमें स्थानद देते क्थोक्ति तव यह दहना 
सुगम दोता छि भूक वेदिकं शिद्धान्तःको पुराणों कै 
रचयिता्भोनि क्सि रर्ख्पमं परिवतित प्रा । पर इन 
दिन सुद्रणा्थे छागज आदि सायनं अति दुर्म होने के 
कारण प्रन्थ का स्वर्प बडान( अक्षम्मवे दुभा । इतत्नादी 
आज हम कह सकद है & द्विदीय सस्मरणै मोकेपर 
यह सारी जानकारीदेदी जायगी! समी मविष्यकालीन 
विच।र उस समयक जागतिक परिस्थित्तिषर दी निर्भरदै। 

मरुदेवता ओर युद्धा । 


# 


‰ ८ 
> 


तः 
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` भरदेवता के मन्त्रां सं मस्ता के बखन करने के बने 


से युद्धा, युद्धलाधन, यु्धॐे दांव-पेच अदि क उद्टेख 
श्ियाहे | पेसी बातों का स्पष्टीकरण भारतीय युदन्ञाश्च- 
विषयकं अन्धों कौ दृशि से कश्या चाहिए रं यह भविक 
विस्तृत भध्थमन की भावदयकता रखता है > शाञ ल्म 


दैदत- हिता 


[ भरदैवता | 


युद्धशयाख पर बहुतसा साहित्य उपरुच्य हे नोर महाभारत 
मादि अर्थो सें स्थानस्थान पर पिभिन्न निर्देश दै यदि 
इन समी निर्दे का सम्वू्रूपसे विर किया जाय, तीं 
दद॑तं कुछ मध मि सकता हे, पर यद ब भदिष्य- 
करीम स्थिति परदी अवङस्वि् है 
मिग मेँ सर्तीं का स्यान) 

समी वेदिकः देयता निश्रमं सै भचस्थित दै भौर शी 
तरह मर्तो फा भी प्रा्हिकः विश्वै स्थानदहे, जो ` वेषा- 
फाछीन वायुप्रवादह्‌ ` से स्पष्ट होता हे। वकी हीते 
समय जवी एवं वेगवान्‌ पदन का बहना सर होता है | 
आश्म मघो से भ्यास होता है, बिजशी णी कडक सुनार 
देती हे भौर भरचण्ड दतुष्माम छा अवतरण होता है। भ 
धर सद्वावाति री ' मर्ध ` है, भो हवका बाद भर्ति 
यै द्दयमान कषद 

जिष्ध क्षमय प्रच नखी गतीं है, बेगकान 
द्द्वाश्राठ षटवे है, वड अडयडे पेड अष्मृर से उखहकर 
टट पडते है, कृक्षवनस्पति कोपने समते है, कमी 
छमीतो पिजकोषिमिरने सखे वि््ट भींदह्येते ई} इस 
समय कौ स्थिति फा वणेन महथुद्ध फे चमन से बहुत 
कुं साम्य रखता टै | जीषणं मदादलमरमभें मी कह रहीं 
सकते छि ष्टं जीवित रदैगाया कौन मौत अह्मे 
समा जायेगा । विश्च ओ तूफानी वादुमण्डछ तथा भोघी के 
जोरसे जो खली मचती है उत मेँ ओर भवर्‌ दुद्रमनेों 
से धोगेचारी वीरो फे सिडन्त स स्राभ्य अनवषेय दी 
दिखाई पडता है) 


ख 
प 


वेदिकः कदियोने सर्वो का वर्णम मानदौ स्वष्पमेंदही 
च्या है! मर्तो के सृक्त पठ खेनेसे घातक दिखा देता 
हे पि कुठ मनो सें स्न्नावाच का यखान किया है नौर्‌ क 
म्त्रसें श्पषटसूपसे मानवी वीरोका चणेन च््थाहैतो 
जन्य कुछ मत्रं मे दोनों एक दूषरे त हिर भिरुग्येदहै। 
देवतान वण्नको (आंधिदे चिक", मानवोके वणेनक्ो 
14 4 भ | स भ 1] द्र =) वणेन क 4 भ्य 
आप्विमोतिक्घ ' अधर आत्मश्चक्ति क वणेनको ' जभ्य 
स्मि ' कसेर जो पिञ्ज है श्दी ब्रह्मण्डमें पाया जाता 
हे, यह सिद्धान्तं इष वणन भुश्यें है। दतती कारण हिस्त 
प्‌ ५५ भ ण (ने ठ 3 ब्ट बुः घ भु | 
कं त्रभे जो वणन पथा हजाहो, बी द्रे क्षन्न 
॥ 


कीर मस्ता का कान्य 


परिवर्तित कर दिखाया जा सकता है| मरत्‌ अधिद्रैवत 
म ' वषाकृाखीन वायुप्रवाहः, ' अधिभूत मेँ ‹ चौर 
छवि ` जर भध्यात्ममें "प्राण है| इस दरिकिणसे 
पक क्षेत्र का वभेन दूसरे क्षेत्रकेङ्एमीखागू हो सक्ता 
है । इस स्बधरीो देखल्ेनेखे ज्ञात देगा मस्तोंके 
वणेन में वीरो का चखान किस तरह समाया इजा हे । 
पाठकों को स्पष्ट प्रतीत होगा ढि "मरत्‌" मत्य, मानव, 
मसुष्य-सेणी के है रेखा समक्ष कर उनका वणेन इन मन्न 
मे ्धियाहै। इतस निश्चित वणेन वैदिक देवताभोंका 
भाविषकरण विगेष सत्वरूपते दोताहि। टीकवैसेदी 
मानवजातिभें मर्त. देवता सेनिक क्षत्रियो के रूपमे प्रकट 
ह्षेती है । इन्द्र देवता नरेश एवं सरदार के स्वसूपमें भौर 
बद्षणों में भञ्चि, ब्रह्षणस्पति आदि देवता भ्यक्तं स्वरूप 
धारण करते है । जतः उन उन देवतभों के वर्णन कै 


(२७) 


अवसर पर उस उक्त वणक लोगों के कतैन्य विशेषतया 
वारगित श्रि जते ह । इसी रीरतिसे मर्तोंके वणैन सें 
सैनिकों छी है्ियत से कार्यं करनेवाले क्षत्रियो के कर्वभ्य- 
कर्मा का उद्ेख फिया है ओर इन सूक्तं मेक्षत्रियध्म का 
स्पष्टीकरण दुभा हे जिसका कि विचार पारकं को अवदय 
करना चाहिए । धस्तु | 

धिक विचार करनेे किए मस्देवता का मत्र 
पाठशों के सम्युल्ल रखा हे । भाश्चाहि छि इस तरह सोच- 
विचार छर निष्यन्न होनेवारे मादी प्षान्नषमं ङी जान- 
कारी प्राक्त करने का प्रयस्ने होगा| 


स्वाध्यायथ-मडर, 
ज{ध, जि, ( सातास) 
दिना ५५।८।४३ 


निवेदक 
धी २ 1० ज्लातबेष्टेक्र 


पस्तावनाकी अनुक्रमणिका । 
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वीर मर्तो का काव्य। | ३ भभ्य जाङृतिषारु वीरं । १७ 
चीर काम्य के मनन से उपन्ध बोध। र रक्तिमामय गौरवं । 59 
महिश का वणेन नदीं पाथा जिद) च लपने तेज्ञसे चमण्नेदरं वीर ¦ ९॥ 
मारी फे तुस्य तङधार 1 ४ अन्ने उत्पन्न ररमेष्ारे प्मौर | 0 
साधारण ज्ञी । ० गार्योश्छा पार करते हे । ५८ 
उत्तम माताभोंके खिङाडी दुज्र। १ मरते घोडे | ष 
महिकानं के समान वीर अकषत | इन वीरो का बर । र 
दथा विभूषित होतेह, ५ महतो की सरक्षणदक्ति । २ 
एक ह धर में रहनेवारे दीर। ६ | भरतो शी सेना } ४ 
सव बनाकर रहनेवाङ वीर} ५; | विज्य वीर । २१ 
` सभीसद्श चीर । ॥ | भचरुओं का विध्वक्च । ९२९ 
महत का गणेश । ५ टुदभनोंके रकानेवारे घौर । ष 
सरपर्‌ शिरख्चाण । वि ॥ मरतो की सहनशकति । ५ 
सब का सद्दा गणेश | 9) न 
मरतां फ हथियार, डर, पर्यु, तरूबार, वञ्च । ८-९ मरो 8 त 
स्वयशासक वीर | ५ 
ष्ठ मजबूत इथियाः । `“ | मसत्‌-गणकरा महत्व । २४ 
मरतो का रथ । छ | भच्छे कायं करते ईं । ` 
चङ्र्टीन रथ का धचिच्र। १ | स 
इरिणं से खींचे जनेष।रे रथ । १३ | शदुदकस युद्ध + ए 
न , | मु दातत । _ २५ 
श पर दिवा जनेषादा भाक्रमम | 4६ मानवं का डित करन धीर । रीन चीरं। ३४ 
मदत्‌ मानव शे दे । हि क्ट खुकानेहार 1 निव वीर ५ 
त कति र त मर्तो का सम्पक | मरुता धन २७ 
कानी, दूरदर्शी, वक्ता, कवि, बुद्धिमानी, मर्ता स्वभाव -वणन । ` ९९ 
साहस्रीपन, सामथ्ये, उल्ाद, उभ चीर, उसी, | भर्ते सूक्तोम घीरकाभ्चे । २१ 
फुशरु वीर, कथाप्निय, रूनोपद्ारत्रचीण, सरूडी, | दका भध्ययन्‌ । ३६ 
चद्यप्नियता, चादुनपटृह्व । १४.५६ | वश्वानर यश्च | पुरानो समारोखन। 
सभर को जडमूर से उखाडनेधारे चीर । १६. भरेवा भर बुदधश्ाख। निस्षगरजे मस्ता स्था । ३६ 
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दैवत--संहितान्तगत 
परदेवता का मन्त्रसंम्रह 


अत्रुक्रमणिका । 


मरुदेवता 


विश्वामिन्रपुत्र सधुच्छदा ऋषि ( मंन्र १-४) 


कण्वपुत्र मेधातिथि ऋषि(म० ५) 
घोरपुर कण्व ऋषि ,, (मण ६-४१५) 
कण्वपुज्र पुनवेष्छ ,, (मर ४६-८१ ) 
कण्वपुत्र सोभरि + (म० ८२-१०७) 
गोतसपुत्र नोधा ,,( १०८-१२२) 
रहूगणपुन्र गोतम ,, ( १२३-१५६) 
दिवोदास्सपुत्र परुच्छेप ,, ( १५७ ) 


` भित्रावर्णपुच्र अगस्त्य ,, ( १५८-१९७ ) 


इनकपुत्र गृर्छमद्‌ +) (१९८-२१३ ) 
गाधीपुन्र विश्वामित्र ,, ( २१४-२१६) 
अत्रिपुत्र इयावाश्च , (२१७-३१७) 
खत्रि पुत्र एवयासस्त्‌ +, ( ३१८-३२६ ) 
चरहस्पतिपुत्र शयुः ,, ( ३२७-३३३ ) 
युहस्पतिपत्र भरद्राज ,, (३३४-३४५ ) 
भत्राचरणयुत्र वासिष्ठ ,, ( २४५-३९१४ ) 
ङ्धिरस्पुत्र पूतदक्षः ,, (२९५-४०६ ) 
विदु ष ११ 99 
ष्ठगुएुन्र स्युमरदिम ,;( ४०७-४३२) 
वाजसनेयी यजुरवेदुसत्र ,› ( ४६३-४२८ ) 


धजापतिः +» (४२३; ४२८) 
गाधीयुत्र विश्वामित्र ,, (४२४) 
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देवत-संहितान्तगत 


मरत्‌ देवता का मन्बरसंग्रह । 


[ अथं, भावाथे मौर टिप्पणी के साथ [ 
विश्वामिन्नपुतर मधुच्छन्दा ऋषि । ( ऋ० १।६।४,६,८,९ ) 


[¢ क 


( १ ) आत्‌ । अहं । स्वधाम्‌ । अनुं । पुन॑ः । गमेऽत्वम्‌ । आऽदैरिरे । 
दधानाः । नाम॑ । यज्िय॑म्‌ ॥ 9 ॥ 








0.1 शा । 


अम्वयः-- १ आत्‌ अह यिय नाम दधानाः ( मरुतः > स्व-धां अनु पुनः गमभेत्वं परिरे। 

अर्थ- १ ( आत्‌ अष्ट ) सचसमुचही ( यज्ञियं नाम ) पूजनीय नाम तथा यश्च दधानाः) धारण करमेघादे 
वीर मरुत्‌ (स्व-धां अनु) अन्नक्री इच्छास्रे (पुनः) बार वार गर्भत्वं परिरे) गभेवासिताकरो प्राप्त होते हे । 
 भावार्थ- १ यथेष्ट भन्न मिके इस छारूसासे पूजनीय नामो युक्त यशस्वी मरुत्‌ फिर बरार तरार गर्भवास स्वीकारने 
के किए तैयार हए | 


न न~ न~~ 


रिप्पणी- { १ 1] मेषपक्ष्मे- भूमडरु पर जो जरू विद्यमान है, वह भापके रूपम उपर उट जाता हे जोर वह वायु- 
मटर की सहायता से मेघो मे एकत्रित हुभा पाया जाता है । अवर भश्नरा उस्पाद्न षहो इष हेतु मेघसष्छा में जरूखूपी 
शिश्चुका ग्म रहता हे } षीरपक् मै बखान करनेयोर्य यश्च पानैवारे वीर पुरुष, जनता के लिप्‌ यथेष्ट अन्न मिरु जप्‌, 
इसरिषए भति माति के कायं निष्पन्न कर देते दै भोर मृष्यु फे उपरत पुनः गर्भवास मं रहकर उसी तरह काय कनेरी 
इच्छा करते है । भभ्यार्ममरं मरत्‌ श्राण' है, अभिभूतमं ' वीर सैनिक ' षै जौर अयपिदैवतमें ' वायु › है| मस्तोंके 
इस काष्यमे प्रसुखतया वीर्योका ही वणेन यन्नतन्न पाया जाता है भोर द मेत्रि ‹वायु ° तथा प्राण? कामी बलान 
क्रिया गथाहे। हौ, प्राणविषयक निर्द् बहुतष्टी कम है। (१) स्वधा (स्व-घा= स्वं दघाति पुष्ण्यातीति 
स्वधा )= जो भपना धारण तथा पोषण करता हो बह । भश्च, उदक, भपनी धारणक्ञाक्ते, आत्मशचाक्ति, निज सामथ्ये, प्रणाली, 
नियम, सुख, भानंद्‌, स्वस्थान । स्वधां भयु=भक्न पनेके किए, भपनी धारकशशक्तिरी वुद्धि करनेके किए । (२) यज्ञियं 
नास पूर्य नाम, वर्णन एरनेयोग्य यश । घा० यज्ु° १७।८०-८५ तक सस्तोकि ४९ नाम दिमेहै। हरएक नाम सरुषा 
एकएक गुण बतराता है नोर इस तरह वणेनीय नाम धारण करनेवारे ये मस्त । ये नाम मर्तो की कतच्यचातुरीको 
स्पष्ट करनेवाष्टी विभिश्न उपाधियौ हु । दोकिए मन्पर १४९। (३) पुनः गभत्वं एरिरे = बारबार गमवासमं रहते हः 
याने फिरसे प्रारीर धारण करर वेही सराहनीय का्यंकङाप सुचार्‌ ख्पसे निमाते रहते है । देखिषु अध्यात्मम "प्राण 
धारथार संचार करके जीवजतुक्ोंको जीवन प्रदान करता हे। अधिभूतमे यद्यपि वीर सेनक क्षतविक्षतदहो धरान्चायी 
हो जतेट्ैतो मी फिर गभ॑वासका स्वीकार कर विश्वकष्याण के किए जपने जीचनका बरिदान करनेमें सिक्चक्रते नदद । 
अधिदैवतं 'वायुभ्रवाह' गे्ठरूपी तथा अष्पीमूत जरष्ो गर्भवत्‌ दंगसे मेघमडरमें धर देते है, जिपसे चषके रूपें 
न्म ऊ, समूचे संसार की प्यास बुक्षाने मँ उनका भपेण हुमा करताहै । इष भोति मस्त्‌ हर जगह विश्वके हितके ष्‌ 
अपना बङिढान करते ह भोर बारवार जन्म रेकर वटी अपना पुराना विश्वकख्याण का गुरुतर कार्यभार निभाने का कायं 
प्रचकित रखते है । ( ४ ) मरुत्‌= (मा-र्दू ) जो रोग रोते नहीं रते, रेते उस्साह तथा उमेगस्ते भरे चीर, (मा-स्त्‌) 
जो व्यथंकी डींग नीं मारक है, पर कतव्य कमे सतकतापूवैक करते हँ देसे वीर, ( मर्‌-उत्‌ ) मरनेतक उठकर काथं 
करनेधारे वीर योदा । ^ 


( २ ) देवऽयन्तं! । यथां । मतिम्‌ । अच्छं । विदत्‌जसुम्‌ । गिर॑ः | 

स्‌ । अन्‌षत्‌ । श्रुतभ्‌ ।॥ & । 
( ३ ) अनवचेः। अभिचुऽभमिः। मखः | सह॑स्वत्‌ । अचेति। गणैः । इन्द्रस्य । काम्यैः ॥८॥ 
( 9 ) अतः । परिऽञ्मन्‌ । आ । गहि । दिवः) वा । रोचनात्‌ 1 अ्िं। 


[भ 


समू । अस्मिन्‌) करञ्जे । गिरः ॥ ९॥ 


भट अभ पन 


अन्वरयः-~ २ देवयन्तः गिरः महां विदत्‌-वसं श्चुतं यथा भर्ति, उच्छ अनूषत । 
३ मखः अन्‌-अवदैः आभे-दुभिः काम्यैः गणेः इन्द्रस्य सहस्वद्‌ अचेति । 
8 ( हं ) परिज्मन्‌ | अतः वा दिवः रोचनात्‌ आधि आ गहि, आसन्‌ गिरः सम्रस्चते । 
अथं- २ ( देवयन्तः ) देवत्व पाने की लालसावाले उपासकौ की ( गिरः ) वाणिर्यो, ( महां ) बडे तथा 
( विदत्‌-घस्ं ) धन की योग्यता जाननेवाछे (श्चुत ) विख्यात बीं की ( यथा ) जसे ( मरति ) युद्धिपूर्वक 
स्तुति करनी चाहिप, ( अच्छ अनूषत ) उसी प्रकार सराहना करती आहं । 

३ { मखः ) यह यज्ञ ( अन्‌-अवदयैः ) निदोंष, (मभि-द्युभिः) तेजस्वी तथा (काम्यैः) वाञ्छनीय 
पसे ( गणैः ) मरुत्‌समुदायो स युक्त ( इन्द्रस्य सहस्‌-वत्‌ ) इन्द्र के राभ को परास्त करने मं क्षमता 
रशनेवारे वख की ( अचंति ) पजा करता हे। | | 

8 ह (परिज्मन्‌ |) समी जगह गमन करनेवाखे मरुत गण | (अतः) यष्ट से वा) मथवा (दिवः) 
दयुखकसे या (रोचनात्‌ अधि) किसी दूसरे प्रकाशमान अतरिश्षवरतीं स्थानेमसे (जा गहि) यर्हीपर आसो, 
क्याके [ अस्मिन्‌ ] इस यक्ञमें [ गिरः] हमारी वाणिर्यो तुम्हासी द्यी [ सरखते ! श्च्छा कररहीहै) 

भावाथे-- २ जो उपासक देवत्व पाना चाहते ह, वे वीरो के सुदाय की सराहना करते है} क्योकि यह संघ 
जानता है रि, जनता के उच्चतम निषास् के ङिए्‌ वश्यक धनकी योग्यता कैसी ष्ट । भतपएषव वह स तर्के धनको | 
पाकर सबको उचित प्रमाण में प्रदान करता है ( भीर यही बात भगे मन्व्रने दक्षयी दहै) । 
३ यक्त की सद्टायता से दोषरषहित, तेजस्वी तधा सव्रफे प्रिय वीरके सोमे रहकर, शच्रुकानाश्च 

करनेवारे इन्द्र के महान्‌ प्रभावी सामथ्यं की ही महिमा गायी जाती है। | 
चकि मस्त्सघों में पयां माराम शूरता तथा वीरता विद्यमान्‌ है, भतः उसके प्रमावसे (परि-ऽ्मन्‌ } 


समूचे विश्कोस्याक्च करर्ते्ै। वीरो कों चाहिए किवेडइन गुणोंकी श्वयं धारण कर| एसे वीये का सर्कार करने 
फे रिष समी कषियों की वाणियों उस्सुक रहा करतीष्। 





थवनणव्िश न 0बवप करक 


टिप्पणी-- [२] ८१) ' देवयन्तः ' दैवसं हमें भिर जाय इसलिए निधौरपूर्वक उपासना करनेवारे उपासक) 
(२) ये भक्तगण धनकी महत्ताको जाननेवाके बधे यश्चस्वी मरस्त्‌ नामधारी दीतकी दही प्रक्षसा करते | कारण 
इतनाही है कि, इस भति वणेन करने से उनके गुण धीरेधीरे उपासको मे बह्ने रगेगे । उपाषक एस बातसे परिचित 
ह ¦ मनोविद्ान का पुक्‌ सिद्धान्त है कि, जिन विचारो श्म मनसे स्थानदो वेष्टी.मागे चरूकर्‌ हम मेँ दढमुक 
हो चठते हँ भौर यदी देवतास्तोन्न मे है । उपासक जिसकी जेसी स्तुति करेगा वैसे ही वह बन जायेगा । ‹ विद्त्‌-. 
वसु ' पद य्होपर हे । ' चसु ' अर्थात्‌ ( वासयति इति ) मानर्बो का निचास सुखदायक होनेके र्पए्जोङ्रमी, 
सहायक हो वह वसु है | अबये घीर इस धनी योग्यता सौर महत्ता से परिचित है, क्योकि यह मानर्वों के सुखमय 
निवास चनाने में बडा भारी सहायक है । अन्य समी वीर इन्हीं वीरतेका जनुकरण करं । [ २] ८ १ ) मखः= ( मच 
गतां }= पूज्य, कमण्य, जनदी, यज्ञ, प्रशसनीय कमं । [४] (१) परि-ज्मा = सवेन्र जभिगसमन करनेवाका, सवैस्यापक |, 
८२) खमृञ्ज्‌- (कञ्ञातेः म्रसाधनकमां । निर, ६।२१ ) सुश्चोभिव करना, सजावट करना, सुव्यवस्थित करना । 


कण्वधुञ्र मेधातिथि कति ( र १।१५।२ ) 
( ५) मरूतः । पिबत । करना । पात्रात्‌ । यक्तम्‌ । पुनीतन । 
युयम्‌ । हि । स्थ ¦ सञ्दानवः ॥ २ ॥ 
घोरपुर कण्व ऋषि ( ऋ. १।३७1 १-१५ } 
( & ) कटम्‌ । व; । शधः । मारुतम्‌ । अनवोण॑म्‌ । रथेऽद्चुभम्‌ । 
कण्वाः । अभि । प्र । गायत ॥ १॥ | 
(७ ) ये । पुषतीभिः | कषिऽभिः। साकम्‌ । बाशीभेः । अन्जञिभिः | 
अजायन्त । स्वऽमानव; ॥ २॥ 


1111 11. 


अन्वयः- ५ (हे ) मरुतः ! तुना पोत्रात्‌ पिबत, य्गं पुनीतन, (हे > छु-दानवः ! हि यूयं स्थ । 
प (षे) कण्वाः! चः मारतं करीडं अन्‌-अवाणं रथे-डभं शधं अभि प्र गायत । 
७ ये स्व-मानवः पुषतीभिः षिभिः वाश्ीभिः अज्ञिभिः साक अजायन्त । 


अथे- ५ हे { मरुतः! ] वीर मर्तो ! [ ऋतुना ] उचित अवसरपर { पोचात्‌ ] पविता करनेवाले 
याजक के वतेन सरे [ पिबत ] सोमरस का सेवन करो ओर इस [ यज्ञं पुनीतन ] यज्ञ को पवित्र कसो, 
हे [खु-दानवः] ] उच्च कोरिका दान करनेवाके मरूतो } [यूयं स्थ] तुम पवि्रता सपादन करनेवाङेदी ष्ये । 
९ हे { कण्वाः! ] काव्यगायन कस्नेवाटे ! [वः] तम्टरे निजी कस्याणकरे छिप |मारतं] मर्तो के 
समृहसे उत्पक्न हुषा, [ कोठ ] कऋीडनमय भावस्ते युक्त [अन्‌-अवोण] भाद्योमं पाये जानेवारी कृष भ्रिय 
 मनेयुत्ति से कोसौ दुर याने जिलमे पारस्परिक मनामाटिन्य नही हे, पेखा [ रथे-दाभं ] स्थमे खद नेवारे 
अथात्‌ स्थी वीर कोहोभाद्ायकजो [ शधं] बलषह,उसीका[ अभिप्र गायत ] वणे कयो 
७ [ये स्व-मानवः | जो अपने निजी तेज स युक्त दे, वे मरत्‌ [ पषतीष्भिः ] घव्वी से अटरुकत 
हिरनियो या घोडियां के साथ [ ऋष्टिभिः ] भाखसरहित [ वाशफीभेः] कुठार पव [ अञ्िभिः] वीस के 
आभूष्रण या गणवश्च के { साक अजायन्त | सग प्रकट हप । 
भावाथे- ५[ १] मौसम फै अनुकर जो स्तोमरससदहश्त पेय हे, वह पवित्र बर्तन में ही ऊना चाषिए । [२] जो 
कमे करना हो वु वथाप्तमव पचिश्र करनेकी चेष्टा करनी चाष्टिए्‌ | उपेक्चा या उदासीनता नदीं करनी चाहिए्‌। 
द जपनी प्रगतिहो इसरिषए्‌ उपासक मरतो के स्तोत्र का पठन करै; क्योंकि दून नस्तो में सांचिक वर, 
खिङाङीपन, पारस्परिक भिन्रदः, ्ातूप्रेम तथा रथो बनने के रिषए्‌ उचित्त बर विश्मान हे । 
। ७ मर्तोकेरथर्मे जो घोषय या हिरन्य जोडी जातीष्ं वे धन्तरिवारली होती है! मरहतोंके निक 
भारे, कडार, वीरमूषण या गणवेक्च पाये जते | कष्टनेका ऊभिप्राय इतनाहीहै छि, मरुत्‌ जिस प्रकार सुमज्ज 
हख.प्रडते है वेचे ही अन्य समी वीर सदेव शस्प्रस्त्रा से ठेस रहं 


रिष्पणी { ५] पोच पविश्रता करनेवाखा याजक, पविन्न वतन 1 [६] (१) मस्त्‌ कषघ बनाकर रहते है, अतः वें 
-बरिष्ठद्क | (२) लिराशीपनमें जो उदर माव पाये जते वे मर्तो दै! (३) ' अवाः चन्द तै. समे 
£ प्रवृष्य ) मर्थं भाया है । ' अवा वे ्रतृव्यः ` [ ते, सं. ६।३।८।४ | तृष्ेव, माहयोके मध्य प्रेमाव न रहना 
आदि बातों से पारस्परिक वर घटने रगता है । ' अवचू हिंसायां ` अतः (सा करना › भी एक्‌ अथं हे । ` अनवा 
-भधौत्‌ः भासक माव सौर इससे पेद। शोनेवाछा वरू जिसे ‹ अनवे › नाम दिया जा सकता है | “ जक ` का नथ बोडा 
या हीन [16971] हे, मतः "अनवा" हीन भावस्ते शचुल्य जो बर्‌ । (8) रथी, महारथी होनेवारू रोगोके किए रसे बल 
की भवतीव आवर्दयकता है । मर्तो सें ठीक यही वरु विद्यमान हे! सगो इस बरुका बद्धान करने रगता है, उने यहु ` 
(9 त | ह 
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(८ ) इहऽहव । शण्वे । एषाम्‌ । कशाः । स्तेषु । यत्‌ । वदान्‌ । 

नि । यार्भ॒न्‌ ¡ चत्रम्‌। ऋञ्चतं ॥ ३॥। 
(९) ग्र वुः| वधीय । घृष्वये लेषर्ययम्नाय । शुष्मिणे । देवत्तम्‌ । ब्र्ष । गायत्‌ ॥४॥ 
(१०) प्र | शेस । मोषुं । अघ्न्य॑म्‌ | करीरम्‌ । यत्‌ । शषः । माररतम्‌ । 

जम्मं । रसस्य । ववधे ॥ ५ ॥। 


अन्धयः-- ८ एषां हस्तेषु कशाः यत्‌ वद्‌ान्‌ इह इव श्टरण्वे, यामन्‌ चित्र नि ऋञ्जते । 
९ यः रशयय, घुपष्वय, व्वध-दुल्नय शुष्ण, दवत्त ब्रह्य प्र गायत । 
१० यत्‌ गोषु, अठ मारुतं, रसस्य जम्भे वचरधे ( तत्‌ ) अ-ध्न्यं शधेः प्र शंस । 
अथे- ८ [ एयां हस्तेषु ] इन भख्तो के हाथां मे विद्यमान [ कशाः ] कोड [ यत्‌ ] जव [ वदान्‌ ] खष्द 
करने खगत ह, तव उन ध्वानियोको में [इह इव ] इसी जगद पर खडा रह कर [ श्यण्वे | सुनटखेताह। 
वह्‌ ध्वनिं [ यामन्‌ ] यद्धभमि म [ चि] विलक्षण दग से [ नि--कञ्जते | इुरता पकर करती हे । 

९ [ चः शघीय ] तुम्हारा ब वढने के यिय, [ घृष्वये } द्राच्वदर का विनाशन करनेके हेतु 
ओर [ स्वेष-द्यम्नाय ] तेज स प्रकाशमान [ इष्मिणे ] सामथ्यं पाने के किप [ देवत्तं ब्रह्म ] देवता- 
विषयकः ज्ञान को वतरनेचाठे काव्य का [ भर गायत ] तुम यथेष्ट गायन करो 

१० ( यत्‌ ) ज बर (गोषु ) गोभोमेपायाजाता है,जो ( क्रीटटं मारुतं ) खिखाडीपनसे 
परिपण मरुत्‌ सधाम विद्यमान है,जो ( रसस्य जम्भे ) गोरसर कै यथेष्ट सेवनसे ( ववधे } बद 
जाता ह, उस ( अ-घस्य राधः ) अविनारनीय बट की ( प्रह्स ) स्तुति कय | 

भावध्थ- ८ शचर मरुत्‌ अपने हाथों मेँ ले हुए कोडों से जब आवाज निकालने गते है तब उस शब्द्‌ को सुन- 
ए रणक्षेश्र भें रुडनेवारे वीयं में जोश्शीके भाव उठ खडे होते । 

९. अपना ब [ धैः ] बढाना चाष्िएु । शश्रुदर को तहसनष््स करने के दिए उन से [ षरषिविः ] सष 
करने को पयाप्त बरु या शक्ति रहे, ताकि शत्रु्ों पर टूट पडने प्र अपने को मुष्की खानान पडे जर तेजका उनि- 
यारा फैरूनिवाखछी सामथ्यं प्राक्च हो, इसरिए [ त्वेष-चुन्नाय युहिमिणे ] निमे देवता की जानकारी व्यक्त की गयी दहो, 
ठे स्तोत्र का [ देवत्त बह्म ] पठन एदं गायन करना उचित हे, क्योकि इस भोति करने से तुमसे यह शक्ते पेदाष्ोगी। 
जो विचार बारबार मन मेँ दुहराये जाति वे कुछ समयके उपरान्त हमसे भभिन्नष्टो जावे । 

१ गोरसके खू्पमे गाजोंमे वर तथा क्षामरथ्ये इकट्राकषिया जाताहै. वीते की क्रीडासन्त बृत्तिमं 
वह बरु प्रकर हो जाताहै, जो हरएक में बढानेयोग्यहै। गोरस्त का प्याघ्ठ सेवन करने से वष्ट शाक्ते अपने शरीर में 
बड सकती हे भौर इसकी सराहना करनी उचित है । 


धीरे धीरे बढ़ने रखगता है, जतः; वणेन करनेवाखा मी बरिष्ठ बनता है । अनवण का अथे कटय मतामुषार षोडेसे 
सन्य, जिनके पास घोडे नदीं दँ एषा करना चाहिए, पर अन्य अनेक स्थानों पर मरुतो को (असर्णाश्वः' "पृषदश्व 
‹ अश्वयुजः › आदि व्रिरषण दिये गवे दै, भतः यही अनुमान ठीक है कि, मरतोके निकर घोडे विद्यमशन ये । इसदटिष 
' अनू-अर्व ! का भथ " हीन भाच से रहित, एक दूरे से द्वेष न करनेवाला ' यों करना उचित जता है । ` पाठक 
इस पर आधिक विचार करं । (५) कण्व मन्न रे परकी टिप्पणी देखिए्‌। [७] (+) ऋष्टिः | कषु हिंसायां ] 
-खन्ञ या भारा । (२) वादी [वाश्च शब्दे] चिषद्ठाहर करनेवाङा, तीक्षण छोरवाखा क्षस्त्र, परञ्च, ङल्हाडी । ( ३ ) आञ्जर 
[ अन्ञ्‌ व्यक्ति-ज्जक्षण-क -न्त-गतिषु ]= रंग रुगाना, ङम का रेप करके श्ोभामय बनाना, सुन्दर बनना, बोरना 1 
आञ्ज रग, भूषण, वेशभूषा, गणेश, चमकीरात { ९ | ( १) शधः= सधक बर, चेय, निभयताकी सामभ्य; (र ) 
ष्विः [ ृष्‌-पवर्षे ] = शनरुभोसे मुठमेड करनेव।खा । ( ३ ) श्युषिमिन्‌- सामध्यैयुक्त) धीरजसे परिपणे, भमावशाी । 





७ 
(११) कः । व॒ः । वर्षिष्ठः । आ | नरः। दिवः। च्‌ । म्मः। च | धृतुयः। 
यत्‌ । सीम्‌ । अन्तम्‌ । न । धूनुथ ॥ ६ ॥ 
(१२) नि। बः। यामांय । मलषः। दरे । उग्राय । मन्यव । जिहीत । पवतः । गिरिः।७) 
(१३) येपाम्‌ । अन्मेषु । पृथिवी । नुजुवाम्‌ ऽईव | चिदएतिः। भिया । यामेषु । रेज॑ते ॥<॥ 





अन्वयः- ११ (हे ) नरः ! दिवः च ग्मः च धूतयः वः आ वर्षिष्ठः कः ? यच्‌ सीं अन्तं न धूदथ ? 
१२ चः उग्राय मन्यवे याम्य मानुषः नि दरे पर्व॑तः गिरिः भिद्दीत। 
१३ येषां यामेषु अज्मेषु पृथिवी, जुर्वानदव विदपतिः भिया रेजते । 
अथै- ११ दे ( नरः ! ) नेतृत्वगुण से सम्पन्न वीर मरुतो } (दिवः) दुखोक को पवं (म्मःच) 
भृखाक को भी ( धूतयः ) तुम कपित करनेवाले हो, पैसे (वः ) तुमम(अआ) सखव प्रकार सि (वर्षिष्ठः) 
उच्च कोरिका भखा(कः) कोनदहं?(यत्‌) जो (सीः सदैव (अन्तन) पेडौ के अग्रभाग को 
दिलाने के समान शज्दल फो विचलित करदेता ह, यः तुम सभी ( घूुथ ) विकंपित कर डाख्ते टो । 


१२८ वः उग्राय) तम्हारे भयावह ( मन्यव) नभधयुक्ते या आविश्य पवं उत्साह से ख्वाटब 
भर हए ( यामाय ) आत्रयण से डरकर ( मायुषः ) मानवतो क्तिसी न किसी (निदध) के सरारे ही 
रहता है, क्योकि ( पवैतः ) पाड या ( गिरिः ) खे को भी तुम ( जिद्यीत ) विकंपितं बन। देते हो । 

१३ ( येषां ) जिन के ( यामेषु ) आक्रमणोके अवसरपर ओर ( अज्मेषु ) चटाई करने फे प्रसंग 
पर ( पृथिवी ) यह भूमि (जुजुर्वानइव विद्पतिः ) मानां क्षीण नृपति की नादं ( भिया रेजते) भय के 
मारे विकषपित तथाः विचलित दो उठती हे । | 

भवाथे- १९ वीर मर्ष्‌ राके नेताह भोर वे पाश्रुखघको जडमूख से विचक्िति एवं कंपायमान कर देते है । डीक 
उसी तरह जसे ्भौधी या तूफान थ्वी या द्युलोक मेँ विद्यमान पेडसदशच वस्तुजात को दिलाता है, थवा वायु के 
क्षकोरे वृक्षो के उपर के दिस्सेको चायमान कर देते | इन वायुग्रवा्ं की स्याद्र वीर मस्त्‌ श्चरुं को अ- 
पदस्थ इर डारते है । यहो पर प्रश्न उहायाहै कि, क्याये सभी मरत्‌ समान दै अथवा इनमें कोष्ट प्रमुख नेताके 
पद्‌ पर अधिष्ठित हो विराजमान हे १ (गे चर्कर ३०५ तथा ४५३ ख्या के मत्रं सें बतलाया है फे, दन मर्तो में 
कोटे मी शरेष्ठ, मध्यम एवं निम्न धेणीका नहीं, अपितु समी ‹ भह, है! पाठक उन म्नो फे उपर इस भवसर पर 
एक सरष्री निगाह डारुर।) 
१२ वीर मरे्ताके मीषण भाक्रमणके फलस्वरूप मानव कै सो हाथपौव परू जते भोर वेकदीं न 
कीं भाक्रय पनेकीचेष्टामें निरत रहते रु, पर वड़े बडे पवेत भी भान्दोडित एवं स्पदित हो उरते है। वीरो की 
कनुद्ङ पर चदा इसी भति प्रभावोखाद्क हों | 


१९ वीर मस्त जब श्रादयुदर पर धावा क्रते है ओर बडेवेगसे विद्यत्‌-युद्धप्रणारी से काय करते है 
डस समय, भागे क्याहोगाक्या नी, दूस चितासे तथाडरसे लासन्नमरण नरेश की नाष, यष समूची भूमि ददर 
उठती है । (इसी भति वीर सेनिकों को ्शरुदर परर आक्रमण का सूत्रपातत करना चाहिए । ) 
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रिष्पणी- [ १० ] (१) अधन्य (अ~यं) जिका हनन नदीं करना चाहिए, जिसका नाद कभी न करना चाहिए | 
[ १९१] ( १) = नेता, अभ्रगामी; (२) धूति ( धू कम्पने ) = खानेवाला । [१२] ( १) याम= जाक्मण, 
भावा मारना, शत्रु पर चढाद्ं करना । [ १३ ] ( १ ) अन्म जाक्रमभै, धावा । 


# 
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(१४) स्थिरम्‌ । दि । जानम्‌ । एषाम्‌ । वय॑ः । पातुः । निःऽषतवे । 
यत्‌ । सीम्‌ | अचं | हिता । शवः ॥ ९॥ 
(१५) उत्‌ । रँ इतिं । स्ये । सूनवः । गिरः । कष्टाः । अञ्बष । भलत । 
वाश्रा; । अभिऽछ । यातवे ॥१०॥ 
(१६) स्यम्‌ । चित्‌ । प । दीष । पृथुम्‌ । मिहः! नपातम्‌ । अग॑घ्रम्‌ | 
। च्य॒वयन्ति । यामऽभिः ॥ ११ ॥ 
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अन्वेयः-- १४ पषां जानं स्थिरं हे, मातुः वयः निःपएतवे यत्‌ शवः सीं दिता अनु| 
१५ त्ये गिरः सूनवः अज्मेषु; काष्ठाः वाध्राः अभि-ष्े यातवे उद्‌ ऊ अत्नत । 
१९६ त्य चिद्‌ घ दीघं पुथुं अमध्र मिहः नपाते यामभिः भ्र च्यवयन्ति । 
अथे-- १४ [ एषां ] इच चीर मरुतां की [ जानं 1 जन्मभूमि [ स्थिर हि ] सयसमुच ददी भूत पव अर्ल 
हे! [ मातः ] माता से जसे [ चयः ] पंछी [ निः- एतवे । बाहर जाने के छिप चेश कर्तेद, उसी तर 
ये अपनी माचभृमि स दरवत दे मे विज्ञय पने के लिए निकर जते हं, [ यत्‌ ] तव इनका [ शवः] 
वर { सीं ] सदैव [ हिता अन्न ] दोनों ओर विभक्तं रहता ह । 

१५ [ द 1 उन [ शिरः सूनवः ] वाणी फे पुज, चक्ता मरूतोने [ आञ्मेषु ] अपने शाञ्जं पर किये 
जानेवारे आक्रमणों म अपने हर्चलो की [ काष्ठाः ] सपीमार्प या परिधिर्यो बढडई है, नेसे कि; 
[ वाश्राः ] यौ को [ अभि- कु ] समी जगह घुखने तक के पानी मस [ यातवे] निकर जाना सुगम 
हये, इसलिपः जैसे जक को [ उल्‌ उ अत्नत ] दूर तक फैलाया जाय । 

१६ ( स चित्‌ घ) उस प्रसिद्ध, ( दघ ) बहुतही ख्वे, (पथु) फेरे हुए ( अ-खध ) त्था 
जिसका फोद्‌ नार नह्य कर सकता, पसं ( पहः न-पात ) जट की सुषिर करनेवाटरे मेधो भीय 
चीर मरत्‌ ( यामभिः) अपनी गतियास्र६ प्र च्यवति ) हिखादैतवेहै। | : 

भावाथं- १९ वीर मस्त्‌ मूभिरे पुरै | उनश्ी यष्ट मूमि माषा स्थिरै भोर एषी भय्क मातृभूमि सेये 
वीर तीव बवेगशारी उत्पन्च हुए है । जे मति पछी अपनी माता से दूर निकेर्ने कै ङिष्‌ छटपरटति हैँ दीक वैसे 
टी ये वीर भनी मातुभूमि से सुटुस्वतीं स्थानों सै जाकर भसीम पराक्रम दक्षने किप्‌ रस्ुकषै ओर चले भी 
जाते ह । पेसे मोके पर्‌ इनका सारा ध्यान भपनी जन्मदात्री भूमि की खोर र्गा एताहै, वैसे ही क्न्र्ो से जक्षत 
समय युद्ध पर भी इनच्छा ध्यान केन्द्रित रहता है । इष प्रकार इनकी द्राक्ि दो ममो चिमक्तष्टो जातीदहै) 
१५ ये मदत्‌ [ शिरः सूनवः ] वाणीके पश्र षै, वक्ता है| या ' मो्ातरः' नाम मर्तोकाद्ीहै। 
° गो ' भयात्‌ / वाणी, गो, भूमि; का सुचक शब्द्‌ है । मातृभाषा, मातुशूनि तथा गौमाताके सुखके रिपु. भथक्‌ 
प्रयत्न करनेवारे ये मरत्‌ दिख्यात टँ । अपने शग्रदृक को तित्तरभरितर करने के किण उन्दने जिस भूमि प्र कव 
परवहित की, उस चूमि कीं समाद्‌ वहुत चंडी कर रखी है; भर्थात्‌ सपने आक्रमणकेक्षित्र को अति विस्तृत करते है । 
धतः जेते भगर्‌ गोते को घुय्मे तक फे जरस््वयमें से जाना पडे, ठो कुछ कष्टदायक नदीं प्रतीत होता है, वैखे 
उन्कषौने भूमि पर पाये जानेषारे उचर्खाबड स्थरो को न्यून कर द्विया, भूमि समतल बना डरी, पानी दष्टा 
जाय, तो भी गोष कै हए वहु घुटनों से उपर न चडढ जाए एसी सतकैता दरक्षौयी । गोज के दि मस्ते भूमिप 
इतना अच्छा प्रबन्ध कर डाटा | उसी प्रकार शानु पर चटा कने के रिएु भी यातायात की सभी सुविधा उप्थित 
कर दीं, ताक तरिरोघी दक पर धावा करते समय सल्यधिक्‌ कष्ठिनाहयों का सामना नकरमाष्डे। ठ 
६६ जिन मेधसे वषा नहीं होती हो देसे बड़े बडे बादलछोको मी सस्त (वायुध्रवाह) अपने प्रचण्ड वेगसे विंकपित्‌ 
छर इर्ते ह । [वीरोको भी यदी उचितदहै कि, षे दान न देनेवारे कपण शन्रभोको जड मूसे हिकाकर पुभष्ट कर दे ।] 


७ 


(१७) मरुतः। यत्‌ । ह । वः । वङंय्‌। जनान्‌ । अचुच्यवीतन । भिरीन्‌ । अच॒च्धघीतन॥ १२॥ 
(१८) यत्‌ । ह । यान्ति । म॒रुतः । समर्‌ ! इ । वरेवते ! अध्वन्‌ । ज । 
सणातिं | कः । चित्‌ । एषाम्‌ ॥ १३ ॥ 
(१९) प्र । यात । शीभ॑म्‌ । आश्चुऽ्भिः। सन्ति | क्ष्वैपु । व॒ः । दुव॑ः | 
तच्रो इतिं । सु । मादयाध्वै ॥ १४ ॥ 
(२०) अस्वि। हि। स्म । मदाय ।वः। स्मरि । स्म | वथम्‌ । एषाम्‌। 
विश्वम्‌ । चित्‌ | आ्धुः । जीवस ॥ १५ ॥ 


अन्वयः- १७ मरुतः यद्‌ ह कः वरं जनान्‌ अचुच्यवीतन गिरीन्‌ अचुच्यवीतन । 
१८ यत्‌ ह मरुतः यान्ति अध्वन्‌ आ सं वरुचते ह, पां कः चिद्‌ शुणोाति ? 
९ आद्युभिः हभ प्र यात, कण्वेषु वः दुवः सन्ति, तथा स मादयाध्व । 
२० वः मदाय अस्ति हि स्म, विश्वं चित्‌ आयुः जीवसे, एषां वये स्मसि स्म। 


' अ~ १७ हे ( मरूतः | ) वीर मरुतो ! (यत्‌ ह ) जो सचन्नुच (वः वर ) तुम्हा वर ( जनान्‌ सश्ुख्य- 
वीतन ) टोगो कौ दिखा देता हे, विकंपित या स्थानश्र्र कर डालता हे, बही ( गिरीन्‌ } पवेत काभी 
( अचुच्यवीतन ) विचरित वना ड।ख्ता है । | 

| १८ ( यत्‌ ह ) जिस समय सचमुच ह्य ८ मरुतः यास्ति ) वीर सस्त्‌ सचार कर्ने खमते दह, 
यार! का सूत्रपातत करते दै, तव वे ( अध्वन्‌ ) सडक के वाचभैही (आसं चुवते ह) खव मि कर 
परस्पर वार्ताखाप करना श्युङ कर देते दहै । ( पएषां ) इनका राब्द्‌ ( कः चित्‌ >) भख कोद न कोद क्या 
( शुणोति ) खन ठेताहे! 

- १९ ( आद्युभिः ) तीव गतियाद्यारा आंर (शीभं) वेगपूवेक (प्र यात) चरो, (कण्वेषु) 
कृण्वाके मध्य, याजको के यज्ञम (चः) तुम्हारे ( दुवः सान्त) सत्कार होनेवाटेदह। (तजो) उधर 
तुम (खु मादयाध्वै) भटी भोति त॒क्च वनो ¦ 

२८ (वः) तुम्हारी (मदाय ) कृत्ति के छिप यह दमाय अर्पण (अस्ति हि स्म) तैयार है । 
(-विश्व चित्‌ आयुः ) समूचे जीवन भर खुखपूवेक (जीवसे ) दिन विताने के लिए ( वयं ) हम (षां 
ससि स ) इनके ही अयुयार्या बनकर रदहनेवाले हं । 

 भवा्थं- १७ मर्तो मेँ इतना बरु विद्यमान है रि, उसकी वज से शयु के सैनिक तथा पार्वतीय दुभ या गद 
भी दुहुरु उठते) वीर सदा इस मोति यरु बठनेें सचेष्टद्ध। 

१८ जिस समय वीर मरत्‌ सैनिक अभिगमन करते ह, तदवे इकटे हो सात ( सात वीस की पंक्ति बनाकर 
सडक परसे ) चरने रुगते द । हस प्रकार आगे बढते समय वे जो कुछ भी बातचीत करते है उसे सुग रेना बाहर छे 
व्यक्ति को असम है; क्योकि वहु भाषण धीमी आवाज सँ चकित रहता हे! 

१९ ' आयुभिः रीभ प्रयात ' ( वे प्पलुर 0876} ) अस्यन्त वेगस्ते श्ीघतापू्रेक चरो 1 सनिक 
कीघ्रव्या चङना प्रारंभ करे, इसकिषए यह ' सेनिकीय आज्ञा है । मरत्‌ यथासंभव शीघ्र यज्ञभूमि मेँ प्रु जायं 
क्ोफि उधर उनके सत्कार एवं आआवमगतके किए आयोजनाप्‌ प्रस्तुतं कररखीदैः। मस्त उस आद्रसस्कार का 
स्वीकार करं भौर त्च हो| 

| 29 वीर सर्ता को हार्पेत तथा प्रसन्न करनेष्धिलिषए्‌ हम खनेपीने की वस्तु दे रहे है| जनत्न तह हमारे 
जीवन्‌ फी अवयि प्रचरित होगी, तव तक यह हमारा निधौरष्टो चुकारै कि हम मर्वाक ही अनुयाय बनकर रष्टगे | 


4 


| ( ऋ. १।३८।१--१५ ) 
[+ (र 
(२१) कत्‌ 1 ह । नूनम । कथ॒ऽग्रियः । पिता । पुत्रम्‌ | त । हस्तयोः । 
दधिष्ये । वृक्तऽयृ्िषः | १ ॥ 
(२२) क । नूनम्‌ । कत्‌ । वः । अथम्‌ । गन्तं । दिवः । न । पृथिव्याः | 
छं | व॒ः । गाव॑ः । न । रण्यन्ति ॥ २॥ 
(२२) छं । व॒ः । सुम्ना । नव्यांसि । सरतः । कं । सुविता । 
छोरदतिं । विश्वानि । सौभ॑गा ॥ ३॥ 
(२४) यत्‌ । युर । पृञिऽमातर्‌; । मतोः । स्यातन । स्तोता । व॒ः । अमुतः । स्याद्‌॥४॥ 
` अन्वयः- २६ कथ-ग्रियः वृक्त -वर्हिषः, पिता पुत्रं न, हस्तयोः कत्‌ ह नूर्न दग्धश्च ! | 
९२९ नूनेक्त एचः कत्‌ अथ ? दिवो गन्त, न पृथिव्याः, वः गावः क्र न रण्यन्ति ? 
९२ (दे) मरुतः ! वः नव्यांसि सुम्ना क्त ? सुविता क्र ? विश्वानि सौभगाक्तो ? 
२४ (हे ) पुक्ञि-मातरः ! यूयं यद्‌ मर्तासः स्यातन, वः स्तोता अ-श्ृतः स्यात्‌ ' 
अथे-- २१ ( कथ-भरियः) स्तुततिको वहत चाहनेवाटे (वुक्त.ब्षः) तथा आसनपर वैटनेवाखे मरतो ! 
(पिता) बापं (पुर न ) पुश्रको जेखे ( हस्तयोः ) अपने हार्थो से उटा छेता ह, उसी प्रकार तुम भी हमें 
(कत्‌ ह नूनं ) सचमुच कव भला अपने करकमलों से ( दधिध्वे ) धारण करोगे ए | 

९२. ( नूनं क ) सचमुच तुम भा प्केधर जाओगे ? (वः कत्‌) तुम किंस ( अथ ) उदेश्यको क्य 
मं रख जनेवाछे टो १ ( दिवः गन्त ) तुम भटे ही धुखोक से प्रस्थान कसे, छेकिन ( न पुथिव्याः) दस 
भूलोकसे तुम छपा करके न चके जाओ; भूमंडर्पर ही अविरत निवास करो । ( वः गावः) तस्दारी 
गो (क ) भरा करटो १ (न रण्यन्ति ) नद रभाती है ! 

९३ दे ( मर्तः { } बीर मरुद्गण ! (घः) तुम्हारी ( नव्यांसि ) नयी नयी ( सन्ना क १) संरक्षणकी 
भयोजनार्पे कदो है ! तुम्हारे (खविता क १) उच्च कोटिक वैभव तथा खुखके साधन देभ्व्यं किधर है १ 
भोर ( विश्वानि ) सभी प्रकारके ( सौभगा तो १) सौभाग्य करटौ है! 

९९ हे ( पृश्चि-मातरः { ) मातृभूमि के सुपुत्र दःस ! ( यूयं ) तुम ( यद्‌ ) यद्यपि (मर्तपसः ) 
मत्यं या मरणशीख ( स्यातन ) हो, तो भी (वः) तुम्हाय ( स्तोता ) काव्यगायन करनेवाखा बेशक 
( सरतः स्यात्‌ ) अमर होगा । | 

भावाथे- २१ जिस भति पिता का घाधारपानेसे पुत्र निभय होकर रहता है, दीक उसी प्रकार मला कञ हर 
दन वीरोंका सष्टारा मिलेगा ? पुक बार यद्वि यह निश्चित षो जाप्‌ कि, हरे उनका आश्रय मिकेगा, तो हम भकुतोभय 
हो सुखपूवैक कारक्रमणा करने रगेगे भौर हमारी जीयनयान्ना निश्चित हो जायेगी । 

२२ वीर मर्तु कर्हाजारहे कर! किस दिशा वे गमन कर रहे षट! किस अभिप्रायसे वे अभियान 
कर रहे? हमारी यष तीव्र रारषा हैक, वे दयुरोक से दधर पधारने की कृपा करं सौर इसी भवनीतरपर सद्‌] के 
रिष निवास करं ! कारण यष्टी है कि उनकी छत्रछाया सें हमारी रक्षा मेँ को श्रुटि न रहने पायेगी, भतः वे इषरसे 
अन्य दिपती जगह न चरे जमद । मर्तो टी गोद समी स्थानों मे विधमान है भोर वे भस्यानन्दुवश्च र्भती दै | 

२३ पोर मदत्‌ सरक्षणकाये का वीडा उठते, अतः जनता की रक्षा भरी मति हुभा करती है ओर 
वह शष्ठ वैभव प्व सुख पाने मे सफङता प्रात करती है ! वीस ॐ रए यदह धतीव उचित कायै कि, वे जनता 
की यथोचित रक्षा कर उसे वैभवशा्टी तथा सुखी रं । ॥ 

९४ शूर घीर मस्त ( पृश्चि-मातरः, गो-मातरः ) मातृभूभि, मातृभाषा वथा गोमाताी सेवा करने 
वारे हँ भौर यद्यपि ये स्वयं मर्य॑, तो मी इनके अनुयायी अमरपन रानि मं सफकरुता पाने । 





९ 
(२५) मा | व+ । मृगः । न । यवसे । जरिता । मृत्‌ । अनेष्यः| 
पथा । य॒मस्य॑ । गात्‌ । उप॑ ॥ ५॥ 
1 


(२६) मो इतिं । सु । नः । पराऽपरा । निःऽकरतिः । दुःऽहना । वधीत्‌ । 
पदीष्ट । तृष्णया । सुह ॥ ६ ॥ 








[= , ) मे ~ 1 


अन्वयः- २५ मगः यवसे न, वः जरिता अ-जेष्यः मा भूत्‌. यमस्य पथा (मा) उप गात्‌ । 
२६ पर-परा दुर-्टन निरतिः नः मो ख वधीत्‌, तृष्णया सह पदौ । 
अर्थ- २५ ( मृगः ) हिरन ( यवते न ) जेते तृण को अक्तेवनीय नदीं समञ्चता दै, ठीक उसी धकार 
( वः जरिता ) तुम्हारी स्तुति पवं सयहना करनेवाला वुम्दं ( अ-जोष्यः ) अ-सिम्यया अधिय (मा 
भूत्‌ ) न होने पाय ओर वैस ही वह ( यमस्य पथा ) यमलोक की राहपर (मा उप गात्‌ ) न चे, अर्थात्‌ 
उसकी मौतन होने पायया दुर हट जाय । 


रद ( परापरा ) अल्यधिक्र माताम बिष तथा ( दुर. हना ) विनाद्य करनेमे वहुतहम वी 

एसी ( निर -ऋतिः ) बुधे दल्ा यादुदेरा (नः) हमार (मोसखु वधीत्‌ ) पविना न करे, ( त॒ष्णया 
सह ) प्यास के मार उसी का ( पदीष्ट) विनाश्च ह्ये जाए । 

भावाथ - २५ जेसे हिरन जो के खेत को सेवनीय मानताहै, उसी तरह तुम्हारा बलान करनेवारूा कवि वुर्ह 
सदैव प्रिय स्मे ओर वह गृष्युके दायरे से कों दूर रहे । वह यमोक को पर्ंचानेवारीं स्षडक पर संचार न करे, 
याने बह भमर बने। 

| २६ विपदा, बुरी हारुत एवं भाग्यचक्रके उरूट फेरके फलस्वरूप होनेवाली परिस्थिति सुतरं व~ 

वत्तर होती है भर उक्ते हटाना तो कोह सुगम कायं बिलक्ुर नही, पेली जापदा के कारण हमारा नाश्च न होने पायः 
परन्तु सुख की प्रास या्षुधा बढ़ जाए, जिससे वही विपत्ति विन होवे । 


टिप्पणी- {२४ । यूय मतांक्लः स्यातन, वः स्तोता अस्तः स्पात्‌" मेँ विरोधाभास अङ्कारकी स्चरूक देखने 
भिल्वी है । मस्य की उपासना करने में निरत पुष भी अमर बन सक्हाहेि। ‹ऋ्टमु ` देवताभोंके बारेमे भमी इसी 
मति वणेन डपरुभ्ध हे । ' मतांसः सन्तो असतत्वमानद्युः । ' (ऋ. १।११०।४ }) ऋु-देव पहर मत्यं भे, 
पर रागे चरकर इन्दं भमरपन मिका । इश्से तो यही प्रतीत होताहैकि, मरस्य मी अमर बनने की क्षमता रहतस 
है। इत मंश्र पर सायणाचा्यंजीने इस भोति भाष्य क्रियाहै- * एवं कर्माणि कृत्वा भर्तासतो मयुष्या अपि 
सन्तोऽमरतत्व दुबत्वं आनद्युः अनरिरे । कृतेः कमंभिरेभिरे 1 ' कमु प्रारम्ममें मनुष्य ही थे, पर उन्होने विन्ेष 
तथा अत्यधिक महेस्वपूणे कायेक्कप नेभये, इस्रिएवे देवश्दुपर अधिरूढो गये | भ्यानमें रखना चाहिए कि अगर 
समी मानव इषी भोति उच्च कोटिक कायै करने र्गेगे, ना वे निस्नन्दरेह देवपद्‌ प्राष्ठ कर सकेगे ] [ २५ ] अज्ञेष्य= 
( जघ प्रीतिसेवनयोः ) जोष्य प्रीतिपूवक सेवन करनेधोग्य, अजोष्य सेवन करने छिष अनुपशुक्त ! | २६ ] 
क्था व्यक्ति, क्यारा सभी को विपत्ति से युढमेड कना जनिवायै है| मानत्रजाति मेँ जवतुष्णा अलयधिकख्पसे 
भद जाती है, तब देसे संकटों के बादर डराने कगते ह, आपत्ति की घनघोर घटा छा जाती है] तष्णा यदि रगातार 
चती चरी जाय, तो वदी उनका विनाश करती है मोरस्त्रय भीनष्टहो जाती हे । निक्छतिः तष्णया खह पदश्च 
पद्‌ तृष्णा के साथ विनष्टहो जाय, रेसाजो य्ह कहा है, उसका अभिप्राय केवल इतनाही है| क्योक्रि देखिए न, 
.चेपृदा की जड म तृष्णा पादं जाती है, अतएव अगर तृष्णाके साथ ही साय विपात्तकी काली घटा दूर होत्र, तो जवदय- 
मेवं सुख की प्रा्षि होगी इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। 
सरत्‌ [ हि. ] २ 


र ~ 


(२७) स॒त्यम्‌ । त्वेषा; । अम॑ऽवन्तः । धर्न्व॑न्‌ । चित्‌ । आ । रुद्रियासः 
भिह्‌ । कृण्वन्ति । अधाताम्‌ ॥ ७ ॥ | 

(२८) वाश्राऽ्धव । विशत्‌ । मिमाति । वत्सम्‌ । न । माता । सिस॒क्रति । 
यत्‌ । एषाम्‌ । वृष्टिः । असिं ॥ ८ ॥ । 

२ ~ | (~ 0 [९ जन्ये भ 

(२९) दिवा । चिद्‌ । तमः। फृण्वान्त्‌ । पजन्येन । उद्ऽबाहेन । 
यत्‌ । पथिषीस्‌ । वरिऽदन्दन्ति ॥ ९ ॥ 


11 श 
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अन्वयः- २७ घन्वन्‌ चित्‌, त्वेषाः अम-वन्तः रुद्रियासः, अ-वोनां मिदं आ दरण्वन्ति, सत्यम्‌ । 
२८ यत्‌ एषां च्रष्िः असा, वाश्च इव. विद्युत्‌ मिमाति, माता वत्सं न, सिखक्ति । 

२९ यत्‌ प्रथिवी व्युन्दन्ति उद - वाहेन पर्जन्येन दिवा चित्‌ नमः कृण्वान्त । 


अधथे- २७(घन्वन्‌ चित्‌)मख्मूमिमें मी (त्वेषाः) तेजयुक्त ओर (अम वन्तः) वचिष्ठ (रुद्रियासः) महान कार 
मरुत्‌ (अॐ-वाता) वायुराहत (मिहं आ कृण्वन्ति) वर्षको चहुं ओर्‌ कर डालते है, (सव्य) यह सख वातद्ै । 
९८ (यत्‌ ) जव ( पां ) इन मरुतो की सहायता से (चष्टिः असिं ) वर्प का खजन हाता 

५९८ क [8 श, म. [५ [ ~~ छ । 
ह, तथ ( बाश्राइव ) रभनेवारी गौ के समान (विद्युत्‌) बिजली (मिमाति) बड़ मारी शाष्द्‌ 


(+ १५ <. ) * [9 म, क | ^4 ९. #५. 
करतीं हे आर ( माता ) माता ( वत्सं न ) जिस धकार वालक को अपने समीप रखती है, वैस ही विज्ल 
मेघो के खमीप ( सिषक्ति › रहसी हे । 


(क ४ ® [ क्य (क @* प 
२९ वे वीर मरत्‌ ( यत्‌ \.जव । पुवं ¦ भूमि को ( व्युन्दन्ति ` गव्टी या आद्र कर डारते 
€, उस समय ( उद्‌-वादेन पञन्येन } जल से भर हुए मेघोत दुर्यं को ठककर ( दिता चित्‌) दिन 
१ ४ ॥ 
] 


वेखा मं भी ( तमः छृण्वन्ति } धिया फैलाति हं । 
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भावाथं- २७ मर्स्थर यँ वषा प्रायः नहीं होन है, परन्तु यदि मस्त्‌ वेला चाहं, तो नसे उसरस्भानसचे न्ने त 
घुवधार्‌ बारिरि कर सकतेष्ै] अभिधाय यद्र हे =, व्रारिश होना यान होना मरत वायुर के अधीन है | 
यदि अनुकर वायुप्रवाह बहने रूगजर्भ, तो रपा नेमे देरी न ङगेमी। | 
| २८ जिस सस्रय व्री भारी जी के परश्वात्‌ वर्षा का प्रारम्म होता है. उम स्मय जलदो #ी स्तना 
सुनार देती है ओर मेधब्रन्दो में दामिनी की दमक दिग्बाहूं देती है। ( य्ह प्र रोनी कपना ङी है ५, विजनी मानों 


गायै } वहजिष तरह जपने वछ्डेकेषिषु भाती है ओर अपने वत्पको समीप रखना चाहती है, उतरी तर 
बिजली सेघ का भकिगन करती हे । ` 


२९ जित वक्तं मरुत्‌ वाग्दि करने की ते्यारीमे छगे रहते हं, तज समूचा आकाक्ष बादशोंसे भाच्छादित 


हो जाता हे, सूये का दृकषेन नद्यं सोना है, चेरा कैर जाता है मौर तदुपरान्त वषा के फएङस्वरूप्र भूतडक गीला या 
पानीसेतरहो जाता है| 


` ऋल्व्यण्मि [सप -------------------------------- 

प्पणी [२७ ] रुद्र = (सद्‌ -र) = रुकनेवाला जो वीर होवा है, ब शत्रदृकुको रुफाता हे, अतः वीरको रद्र कना 
उचित हे । महासर महावीर ही हे । (सुतू--र ) शब्द्‌ करनेवारा, वक्ता या उपदेशक ¦ रुद्धिय= शतरुदक्को रुलानेवाक 
वीर से उष्णक्च नीर पुत्र, वीरो के भनुयायी । [२८ ] मिमाति ( मा=मापन करना, सुरुना करना सीमित करन, 


सन्दर रहना, तैयार करना, बनाना, दशीना, शाड्व करना, गर्जना करना )=भावाज करती है । [ २९ ] इद्वाष्~ ( उषद- 
वाह ) पानीको ढोनेवाखा, मेष । 


१९ 


(३०) अधं । स्वनात्‌। मरुताम्‌ । विश्व॑म्‌ आ । सद । पार्थवम्‌ । अरेजन्त । प्र माुंषाः॥ १० 
(३१) मरुतः । वीन्पाणिऽथिः । चित्राः । रोध॑स्वततीः । असुं | 

यात्त । दम्‌ । असिद्रयामऽभिः ॥ ११ ॥ 
(३२) स्थिराः । वुः । सन्तु । नेमय॑ः । रथौ; । अश्वास । एवाम्‌ | 

सुऽसस्कृताः । अमादवः ॥ १२॥ 





अन्वयः- ३० मरुतां स्वनात्‌ अधः पार्थवं विश्व सद्म आ ( अरेजत ). माषाः प्र अरेजन्त । 
३१ (हे ) मरुतः ! वीद्ु-पाणिभिः चित्राः रोघखतीः अनु अ-खिद्र-यामभिः यात ई! 
३२ पषां वः रथाः, नेमयः, अश्वाखः, जभीशवः, (स्थरा: खु संस्छृताः सन्तु । 


अथै- ३० ( मरना स्वनात्‌ अधः ) मरुतां की दष्ाड या गजना के फटस्वरूय निम्न भागम अवस्थित 
( पार्थिवं › पृथ्वीम पाये जानेवाला ( विश्वं सद्य ) समचा स्थन ( आ अरजत ) विचाङुत, विकंपित 
पयं स्पन्दमान हो उठता हे ओर ( मानुषाः भ्र अरेजन्त ) मानव मी कपि उखतेदं। 


३१ दे ( मखतः ! ) वीर मरुतो ! । वीद्धु-पणिभिः ) वखयुक्तं वद्ओं स युक्त तुम ( चिः 
रोधस्वतीः अनु) सुदर नदेया के तटोपस्से ( अ-खिद्र-यामभिः; चिना किसी थक्रावट के 
(यात दं) गमन करो । 


३२ ( पवां वःरथाः) ये तुम्हरे स्थं (नेमयः) रथके आर वथा (अश्वाखः) घाडङ एवं 
(अभीशवः ) छगाम समी (स्थियः) द तथां अटक ओर { खु-सस्कताः ) ठीक प्रकार परिष्छत इं ¦ 


भावार्थ- ३० तीव्र आंधी, विजरी की द्टाड तथा चमकने से समूची प्रथ्वा मानों विचलितिहयो उर्ती है सरं 
मनुष्य भी खहम जाते है, तनिक भयमीत से हदो जति दह । 


३९१ इन वीरों ङे बाहुभों मँ बहुत भारी शक्तिहै भार इत बाहूबरु से चतुद ख्थाति पातेषु यै कीरं 
नदियों के नयनमनोरम तद की राह से थकान दधी तनिक मी भनुभूति पाये बिना जारे बडते ज्ये । 


३२ वीरां फे रथ, पिए, आर, भश्च एव रूगाम समी बखयुक्त एवं सुषस्करत रहं । अश्च मी मी मतिं 
शिक्षिव हे तथा रथ जैषी चीनं भी सुह्ानेवाखीं एनं परिष्कृत हों । 
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` रिष्पणी ( ३९१] अ-खिद्र-यामन्‌=( खिद्‌ दैन्ये, खिद्रं देन्य, खिदं याहि इति खिद्रयामा, दैस्यमयः । तदुभाञ; ) 
खिन्न न होते इए, भथक इगसे, ( अ-लिद्र्‌--याम `खिन्नतारहित भाशूमण । यदह प्रर वायु एवं वीर दोनों भं सूचितं 
है। (१) चायु के रवाह भपनी शक्तेसे गजना करते हुए नदीतर परल्ते भागे बढते । यह पहा तथा अ, दैवत 
भथ हे। (२) वीर एड्ब अपने विद्यमान सामभ्येके जरिये विजयी बनकर नदियों के किनारे सचार करने गते है, 
भर्थाव्‌ श्रं के प्रदेश में विद्यमान नदियों पर अपना प्रभुष्व प्रस्थापित करते द| इसी मति जागे समन सनः 
चाहिषए्‌ | ध्यानम रहे कि तीन पश्चडइस प्रकार है- (+ ) अध्यात्प= ष्यक्तिके शरीर र्मे विचयमान शक्तया बथौत्‌ 
भारमा, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, प्राण तथा शरीर। (२) अधिभूत> प्राणिसमष्टि, मानवस्माज, श्राणिसमुदु्य ससे 


सम्ब रणनेवारू | ( ३ ) अधिदैवतः रभि, वायु, विद्युत्‌, चन्द्रसूये, चयो भादि देवताओं के बारेमे 


#२ 


१२ 
(२३) अच्छं । बद्‌ । तन॑ । गिरा । जरयें । बरह्मणः । पतिम्‌ । 
अभिम्‌ । मित्रम्‌ । न । दुम्‌ \ १२३ ॥ 
(३४) मिमीहि । श्लोक॑म्‌ । आप्यै । परैन्यःऽहव । तनन । 
गाय॑ । गायत्रम्‌ । उक्थ्यम्‌ ॥१४॥ 
(२५) बन्दस्व मारतम्‌ । गणम्‌ । त्वेषम्‌ । पनस्य॒म्‌ | अक्रिणम्‌ | 
अस्मे इति । वृद्धाः । असन्‌ । इह ॥ १५ ॥ 


अन्वयः ३३ ब्रह्मणः पति अथि, दतं मित्रे न, जरे तना गिरा अच्छ वद्‌ । 
२४ आस्ये शोक मिमीहि, पञञन्यः इव ततनः, गायनं उक्थ्यं गाय । 
३५ त्वेषं पनस्य अकिंणं माख्तं गणं वन्दस्व, इह अस्मे वृद्धाः असन्‌ । 


अथै- ३१ ८ ब्रह्मणः पति ) श्षान के अधिपति ( अधिं) अश्चिको अथोत्‌ नेता ( दधतं गित्नन) 
देखमेयोग्य मि के समानं ( जरायै ) स्तुति करन के छि ( तना ) सातत्ययुक्तं (गिरा) वाणी से 
( अच्छ वद्‌ ) प्रमुखतया सराहते जाओ । 


३९ तुम्दारे ( आस्ये ) भह के अन्दर ही ( शोकं मिमीहि > च्छोक को भरी भांति नापजोखकर 
सेयार करो ओर ( पजन्यः व ) मेध के समान ( ततनः ) विस्तारित कयो । वसे द्यी ( गायज्ञ ) गायत्री 
छन्द मे सचे हये ( उक्थ्यं ) काव्य का (गाय ) गायन कसे । 

३५ ( स्वेषं ) तेजयुक्त ( पनस्युं > स्त॒त्य अथवा ससाहनीय तथा ( अर्किंणं ) पूजनीय पेसे (मारतं 
गणं ) वीर मश्तों के द या सञदायका ( वन्दस्व ) अभिवादन कसे । ( इह ) यहांपर ( अस्मे ) हमारे 
समीपटही ये ( जद्धाः भसन ) च्ृद्ध रह । 


भावाथ- ३२ भन्नि [ ' मरत्सखा ' ( ऋः. ८।१५३।१४ ) मसुतोंका मित्र है, स्था ] श्ानका स्वामी है | इसदिष्‌ 
इस की महिमा की सराहना करनी चादिषु) 


२९ मन दही मन भक्षरसद्या गिनकर शोक तैयार कर रखे भौर वह कंडस्थ यां मुखस्थ हो । यष्ट भावङई्यक 
करि रेसे शोके किसी न किसी वीर पुरूषकी महनीयता का बखान क्रियाहो। जसे वषांका प्रारम्भ ष्ोने षर 
वह लगातार इभा करती हे भोर सवेत्रश्ाति का वायुमण्डर फेला देतीहे, उश्री प्रकार इष शोक का स्पष्टीकरण था 
व्याख्यान भथवा प्रचचन निना तनिक भीरके करो भोर अथेकी भ्यापकता या गषटराहे सबको बतराकर उनके चिन्त 
मेँ शांतता उल्पन्न होवे, पेषी चेष्टा करो । गायश्री खन्द में जो शोक बनाये जार्भ, उन का गायन विभिन्न स्वरो में करो। 


३५ वेजपे अत्यधिक मान्न में परिपणे, प्रश्षंसाके योग्य तथा माद्रस्स्कार के अधिकारं जो. कीर दहो, 
उनको ही प्रणाम करना, उनके सम्मुख दही सीस द्युकाना अतीव उचित ह | अतः तुम रेखादी करो, तथा तुम हम भति 
सतक एवे सचे रहो कि, जपने सघ एव समाज में क्ताःवृदध, वीयवृदधु, धनब्द्ध तथा क्म॑धद्ध महान्‌ पुरूष पर्याप 
माच्रा में रने पाय । 

रिप्पणी- [ ३३ ] श्री सायणाश्वायंजीने यहा ब्रह्मणस्पति ` पव्‌ काथं ‹ मरत्‌ › क्रिया है) (3) जसा 
( ज स्तुता ) स्तुति करना; ({ जु वयोहानो ) ब्ुढापा। 


६ 
( ऋ. १।३९।१-१० ) 
(२६) प्र । यत्‌ । इत्था । पराऽवतः । शविः | न । मानम्‌ । अस्यथ | 
कर्यं | क्रत्वा । मरुतः । कस्य॑ । वप॑सा। कम्‌ । याथ । कपर । ह । धृतयः॥ १॥ 
(३७) स्थिरा । वः । सन्तु । आयुधा । प्राऽनुदे । बी । उत । प्रतिऽस्कम्भ | 
युष्माकम्‌ । अस्तु । तर्ष । पनीयसी । मा । म्यस्य । मायिनः ॥ २॥ 


अन्वयः- ३६ ( हे ) घूतयः मरूतः ! यत्‌ मानं पसवतः इत्या रोचिः न प्र अस्यथ, कस्य कत्वा, कस्य 
वपेसा, कं याथ, कंद? ३७ चः आयधा परा-चुदे स्थिरा, उत प्रतिष्कभे वी सन्त, यष्माकः तविषी 
पनीयसी अस्तु, मायिनः सत्यस्य मा) 
अथे- ३६ हे ({ धूतयः मरुतः ! ) शुद्र को विकपित तथा विच्टेतं करनेवाले वीर मस्ता ! (यत) 
जय तुम अपना ( मानं ) ब ( पसवतः इत्था ) अत्यन्त सुदूर स्थान खे इस माति ( शोचिः न ) बिजली 
के समान ( प्र अस्यस्थ ) यहा पर फेकते हो, तय यह ( कस्य क्रत्वा ) मखा किंस कार्य तथा उदद्य 
को खक्ष्यमे रख, ( कस्य वपेसा ) किस की आयोजना से अथवा ( कं याथ) किसकी तरफ तुम चट 
र्टहाया(कंड्) तम्टे किसके निकट पहुच जाना दै, अतः तुम पएेसाकरर्ेद्ो ? 
३७ ( वः आयुघा ) तुम्दारे हथियार ( पर-युदे ) राद को देखने के किए (स्थिरया) 
अटल तथा सुखद रहं, ( उत ) ओर ८ प्रतिष्कभे ) उनकी राह मे रुकावट खडी करने के छिए प्रातिवंध 
करने के ठप ( वाड सन्तु ) अत्याधेक बखयुक्त एव शाक्तेसपन्न भो हा । ( युष्माक तावेषी ) तुम्हा 


शक्ति या सामथ्यं ( पनीयसी अस्तु ) अतीव प्रदेसाहे ओर ससदनीय हो; (मायिनः ) कपरी ( सत्यस्य) 
खग कावर (मा) न बहे। 


भवाथ ३६.(जधिदैवत) वायुकरे प्रवाह जब बहुत वेगसे संचार करना श्रु करते दै, तव मन यद भरश्न उठे विनानदी 
र्ता हे कि, भरा ये करौ जौर किसके समीप चके जाना चाहते है, तथा उनके गन्तम्य स्थानें कंया रखा होगा, दौनसी 
उम्र कायेरूपरसे परिणत करनी होगी ! नदीं तो उनके एसे वेगसे शष्टने रष्टनेका अन्य प्रयोजन क्या हो सकताहै ! 
( अधिभूतमे ) जिस समय वीर पुरूष शन्ुदू को मदियामेर करनेके छिएु उनप्र धावा करना प्रारम्भ करते हँ, तन वे 
हूर मानव भपना सारा बर उसी कार्यं पर पू्णूपेण केन्द्रित करते हँ । रेखे जवसर प्रर यह अस्यन्तं आवद्यकछ है छि, वे 
सर्बभ्रथम यह पूरी तरह निश्चित कर कि, क्सिदेतुकी पूर्तिङे रिष यह्‌ चदाह करनी है, कितनी सफरूता मिरुनी 
शराहिए्‌, फस स्थर पर प्ुचना है भोर ब्रीचमें क्लि की सहायता छेनी पडेगी । पश्चात्‌ चह निधौरित योजना फटी 
भूल षो जाए्‌, इस ठंग से कायैवाही प्रारम्भ करदे । वीरो के किए यह उचिते छि, वे निश्चधास्मकदहेतुसे प्रभावित 
हो, चिश्िष्ट काय को सफरतापूवंक निष्पन्न करने के रिष ही अपना भांदोटन प्रवक्तित करं, व्यथं ही खटारोप या गीदड 
भभकीन करं, क्योंकि डतावलापन एवं भविचारितासे सदरैव हानि उटानी पडतीहे। 

३७ वीर पुरुध जपने हथियासें एवं शस्त्रसत्रों को बयुक्त, तीक्ष्ण तथ। दानरुणोके शस्त्रोसे भी भपेक्षाङत 
भवधिक्र कार्यक्षम जना दै। वे सदाङ्े किए सतक एवं सचेष्ट रहं फि, वे शश्रुदर्से सुख्मेड या भिड़ंत करते समय यथेष्ट 
माश्राममे प्रभावक्नारी ठहर । (ध्यान में रखना चाहिए कि, कदापि विरोधी तथा श्ञन्ुसघके हाथेयार भपने हथिया से 
अदकर प्रचर तथा प्रभावशारीन होने पार्य) जौरकपटाचरणक्ते न ्चिश्चकनेवारे शध्ओंका बरू कमी न बद्धिगत हो, 


अ --------------~------~--------------------------------~~-~-----~-~-~~-~-~~~----~-~~-~-~~--~-------~-----~-----~----------~----~----------------- > 
|, ^ म = --भर 


रिष्पणी- { ३६] ( १) धूति= (धू कम्पने } = हिखनेवाङा, केपरित करनेवाला } ( २ ) मानं ( मननीय ) 
मनन करजेके किप्‌ उचित, प्रप्राणबद्ध. बह ।( ३) वपस्‌ ( वर-रूप) भाकार, रूपः; आयोजना, युक्ति, कपटयोजना, 
कपटपृणं प्रयोग । [३.७] (५) परा-तदे = (पर-जुद्‌) शुको वृर हराना । {&) प्रतिष्क भ्‌ = (प्रति-स्कम्‌) = विरुद खड हो 
आना, उष्टी दिशां शाक्तिक. प्रचित करना, शबरुके खिाफ अपना बरु किसी निधारित आयोजनासे प्रयुक्त करना, शनरुकी 





९४ 
(२८) पर॑ । ह । यत्‌ । स्थिरम्‌ । इथ । नरः । वतेयथ । गुरु । 
वि । याथन । वनिनः । पृथिन्याः। वषि । आश्चाः । पवतानाम्‌ ॥ ३॥ 
(३९) नदि । वः । श्रः । तरिषिदे । अधिं । चवि । न । भूम्याम्‌ । रिशादसः 
युष्माकम्‌ । अस्त । तविषी । तनां । यजा । रुद्रासः । मु । चित्‌ । आधु ॥ ४॥ 
(४ ०) प्र | वेपयन्ति । पतान्‌ । पि । विञ्चन्ति । वनस्पतीन्‌ । 
प्रो इतिं । आरत | मस्तः  दुर्मदा;ऽदइव । देवासः । से्वेया । विका ॥ ५॥ 
अन्वयः- ३८ (हे ) मरः ! यत्‌ स्सेयरं पय हत, गुरू वतेयथ, पृथिव्याः वनिनः वि याथन, पवेतानां अश्ञा 
(याथन) इ! २९ (हे) स्व्टि-जदसः | अधि यवि वः दाः नहि विविदे, भूम्यां न, (ह) रुद्रासः 


युष्माकं युज्ञा आशृषे तविषी चु चित्‌ तना अस्तु! 8० (दहे) देवासः मर्तः ! दुमदाःदव, एवेतान्‌ प्र 
वेपयन्ति, वनस्पतीन्‌ वि षिश्न्ति, सवेया विहा प्र अस्त। 


अर्थ- ३८ हे ( नरः 1 ) नेता वीये ! (यत्‌ ) जव तुम ( श्थिरं ) स्थिर रूप से अवस्थिति शश्रुको 

( पया हत ) अत्यधिक माज! मे विनष्ट करतेहो, (गुरु ) बलिष्ठ रातु कौ मां ( वत्तयथ ,) हेखा देते हो, 

विक्पित कर डते हो आर ( पृथिव्याः वनिनः ) मूमंडरपरः विद्यमान अरण्याके वुक्षौोको भी (वि 

याथन ) जडमूर सरे उखाड पैक देते हो, तव ( पवंतानां आशाः ) पवंतों के चतुदिंक्‌ ( वि [याथन] ह ) 
तम सुगमता से निकर जभते ह्यो । 

२९ हे ( रिश.-अदसः !) दाञ्को नष्ट कश्नेवाले करो! ( अधि यधि) द्यखोकमेतो (वः श्चुः) 


ॐ, #), 


तभ्टाया रञ्च ( महि विविदे) आस्तित्वम ही नदी पाया जाता हे ओर ( भृभ्यां न ) भमडल्पर भी न्ट 
विद्यमान दै) दे ( स्द्रासः!) रात्र को रुखानेवे वीयसे! (युष्माकं युजा) तुम्हारे साथ रहते हप 
( आधषे ) शद्ुओ को तहसनहसर करने के छण मेरी ( तवेषो › रक्तिं (नु चित्‌ तना अस्तु) शीघ्री 
(वस्तारश्रु तया बदट्नवाटा हा अष । 

8० हे ( देवासः मखतः ! ) कीरः म॑रुतो ! ( दर्मदाः इव ) बर के कार्ण मतवाखे हृष्ट खोगौ कफे 
समान तुम्हारे बीर.( पवताम्‌ प्र वेपयन्ति ) पवेत को भी प्रचित करदेते हे, हिखा देते है ओर ( वन- 
स्पतीन्‌ व्रि विञ्चन्ति) पेडां को उखाडकर दुर फक देत हं, इसलिए तुम ( सवेया विश्ा ) समूचा जनता 
के साथ मिटज्ुखकर ( प्रो आरत ) प्रगति करते चख । | 

भावाथ- ३८ वीर पुरूष सदव स्थिर एवं प्रवर शश्चरो भी विचलित करनेकी क्षमता रखते हैँ, वनोँमैसे सडको क निमांण 
करते हैः भौर पततोके मध्यसे भी रीख्येव दृक्सरी ओर चके जते है, तथा शरन पर आक्रमणका सूत्रपात करते है| 

३९ वीपे का यह अनिवायं कतच्य है कि, वे अपने शन्रुभो का समूल विनाश कर, करटी भी र्ं रने 
के रप्‌ स्थानन दं बौर उनका आामुलचृरू निध्वंस कर चुकने पर ही अपनी शक्ति को बढ़ाते चक्‌ । 

० बरु भल्यभ्रिक बढ जाने से तनिक मतचारे से बनकर वीर पुरुष शच्रदरू पर क्रमण करते समय परवत 
क्छांमी विकंपित्त करदेते दहै मौर माम पर पायेजानेवखेवृक्षोंको भी उखाडकर इटा देति हैँ । देसे बल की भावदवकूत्य 
रखनेवाङे कायां की पूर्तिं करना उनके लिपु सभवहै, अतःवे सारी जनताके सहयोग की सष्ायततासे पेसी कयेलिद्धि 
में अपना बरु र्गा दैवे फि अन्तमं सबकी प्रगति हो | व्यथे ही उत्पात तथ। विध्वस-कार्यामें उरक्षेन रहं । (वयु 
जिस वरह वेगवान्‌ बनने पर पेडा को तोडमरोड देती हे, ठीक उसी प्रकारे वीर मी श्न्रुदरु को विन््टकर देते ।) 











राहमें रोडे भटकाना, उसे रोक दना । (३) म्राए्यन्‌ (माया = चतुराद, काशस्य, युक्त, कपट) = कुशल. युक्तिमान्‌ 
कपरी । [ ३९ ] ( १) आधृष्‌ = धयं, भाक्रमण, धावा करना, चढादं करना आर शन्ुको जड मूर से ्खाड देना 


९५ 
(४१) उयो इतिं । रथैषु । पुष॑तीः । अय॒ग्ध्वम्‌ | प्रि; । बहति । रोहितः । 

आ। वः | यामाय । पृथिवी । चित्‌ । अश्रोत्‌। अबींभयन्त । मानुषाः ॥ & ॥ 
(४२) आ। वः | मश्च । तनाय | कम्‌ | रुद्राः | अर्दः | वणीमहे। 

गन्त । नूनम्‌ । नः । अवसा । यथा | परा) इत्था | कण्वाय | विभ्युषे ॥ ७ ॥ 
(४३) यष्माऽदईषितः । मरुतः । मल्यैऽहषितः । आ । यः । नः | अभ्व; । ईष॑ते । 

वि। तम्‌ । ययोत । शषसा । वि। ओजसा । बि । युष्साकाभिः | उतिऽ्भिः ।८।) 


अस्वयः-- ४१ रथेषु पुषतीः उपो अयश्ध्वं, रोहितः प्रशठिः वहति, वः यामाय प्रवी चित्‌ आ अश्रोत, 
माषाः अषीभयन्त । ४२ हेखुद्राः | तनायक मुवः अवः आ वृणीमहे, यथा पररा चिभ्युषे कण्वाय 
नून गन्त इत्था अवसा नः [ गन्त ]। ४३ (हे) मखतः! यः अभ्वः युष्मा- इषितः मत्ये-इषितःनः आ 
पते, तं शवसा वि युयोत, ओजसा बि ( युयोत ), युष्मकाभिः उतिभिः वि ( युयोत ) । 

अर्थ- ४१ तुम ( रथेषु ) अपने रथो मं ( पृषतीः ) चि्धिषचत्र विन्दुओंसहित घोडिर्या या दरिनैर्य 
( उपो अयुग्ध्वं ) जोड चुके हो ओर ८ रोहितः ) छाख्वर्ण॑वाला घोडा या हिरन ( प्रष्टिः ) धुरा को (वहति) 
खाच लेता है। (वः यामाय) तुम्हारे जानेका राब्द { पृथिवी चित्‌) भूमि (आ अश्रोत्‌ ) खन टेतीं 
हे, पर उस आवाज से ( माषाः अक्रीभयन्त ) सभी मानव भयभीत हयो उस्ते है । 

र हे (रुद्राः! ,)रचुको रुरुनेवरे कार मशूद्गण ! ( तनाय कं) हमार वार्वच्चौ का 
कल्याण तथा हित होवे, इसलिए (मश्च ) बहत दी शीघ्र हमे ( घः अवः ) तुम्दास संरश्चण मिरु जाए, 
पेखा ( आ वृणीमहे ) हम चाहते ह ( यथा पुसा } जेत पदे तुम ( बिभ्युषे कण्वाय ) भयभीत कण्व 
की ओर { नून गन्त ) शीघ्र जा चुके थे, { इत्या ) इसी प्रकार ( यचसा ) रक्षा करने की शक्ति के साथ 
( मः) हमासी ओर जितना जष्द्‌ हो सके, उतना आ जाभो। 

४३ हे { मरुतः } ) वीर मरखत्संघ ! (यः अभ्वः) जो उरचना हथियार ( युष्मा-दइषितः › तुमस्ते 
| फैका दमया (मत्यं इव्त ) †केसी अन्य माचवसे परेत दता हआ, अगर ( म: अ टव्रत ) हमारे उम्र 
भ गिरतादह्ो. तो (त) उसे {शवसा वि युयोत) अपने बर्से दय दो, ( ओजसा वि ) अपन तेजसे 

दुर कर दो ओर (युष्माकाभिः ऊतिभिः ) तुम्हारी संरक्षण आयोजनाओंद्वाय उसे (वि) विनष्टकयो। 
भावःथ- ४१ मरतोके रथमेंजो घोडिर्याया हिरनिर्यो जोडी जाती, वे पृष्ठभागपर धन्वे धारण कर रेती दहै, 
भोर उन फे अग्रभागे पुरी उखनेके लिएषएक कारुरग का अश्च याहरिणि रखा जाता है । जब मरस्तोंकारथ भाने 
अटने रगता हे, तव सारी पृथ्वी उसरकेश्चब्द्‌ को ध्यानपूर्वकं सुन कतीह! हौ, अन्यसमी मानव उस ध्वनि को 
वण करते ही सहम जाते ह, उन के अन्तस्तल्यें भीतिरेखा चमक उव्तीदहे। यहां पर एक ध्यान में रखनेयोग्य 
वात हे कि, मरतो के वाहन राख्वर्णवके होतेह, भरेहीवेहरिणिया घोडे हों [ आगे चरूकर मरुतो के पहनावे 
का रंग केसरिया बतलायाहे ( देखो मत्र २११) | मत्रषस्या ५२ सें ' अरूण-प्सवः ' विकेषण मर्तो को दिया गया 

है 1 हस से निश्चित रूपसे प्रतीतं होताहेि ष्ठि, ये वीर अरुण याने छा रंगवि दै । | 
| 8२ राष्टके बारकों का रक्षण करने का कायै चीरोँपर अवरुम्बित हे, जो बागामी पुरत की प्रगतिकेलिष 
भस्यधिक सातघानता रख । जसे अतीतकार्मे समय समय पर वीरोने सहायता प्रदान कौ थौ,पेसे दही जब मीवे करं) 
३ यद्वि हम पर कोहं मापत्ति आनेवारीदहो, तो वीर अपने बरुसे, भ्रभावसरे तथा सरक्षण से उसे 

हटाकर पूणतया वैरोतट रोद दे, क्योकि जनता को निर्भय कराना वीसोका ही कर्तव्य हे । 
, रिप्पणी- [ ४१ ] याम = जाना, गति, आक्रमण, हमरा । [ ४२ ] कण्वः = ( कण्‌-जानंरवरे ) = दुःखी बनकर 
परम पिता परमात्मा से पाथना करनेवाला, स्तोता, कवि, कण्व नामक* एक ऋषि । [ ४३ ] अभ्वः ( ज-भूव ) = 
अभूतपूवे, भयानक, घोर, भ्रचेड । 





की 


१६. 


(४४) असामि । हि । प्रऽयज्यवः । क्वम्‌ । दृद । प्रऽचेतसः । 
अस्ामिऽभिः । मस्त | आ | नः | ऊतिऽभि 


गन्तं । वृष्टम्‌ । न । विऽचु्तः॥ ९॥ 
(४५) अतापि । ओजं; । बिमथ । सडदानवः। असामि । धतयः । शवः 
कषिऽद्विषे । मर्तः । प्ररिऽमन्यवे । इषुम्‌ । न । सृजत । द्विषम्‌ ॥ १० ॥ 
कण्वपु्र पुनवेत्स ऋषि ( ° ८५।१--२३६) 
(४६) भ्र । यत्‌ । व॒ः । त्रिऽस्तुभम्‌ । इषम्‌ । मरतः । विग्रः । अक्षरत्‌ । 
वि । पेतेषु । राजथ ॥ १॥ 


| 
| 





अन्वयः- 88 ( हे ) भ- यस्यवः प्र-चेतसः मरुतः ! कण्वं अ-सामि हि दद, अ-सामिभिः ऊतिभि 
विद्युतः वृष्िन,नःआ गन्त ४५ (हे) सु-दानवः! अ-सामि भोजः अ-सामि शवः विथ, ( हे ) 
धूतयः मरुतः ! ऋषि-द्धिषे परि-मन्यवे, इषुं न, द्विषं खूजत । ४६ ( हे ) मरुतः [ यद्‌ विप्रः वः भिष्रुभं 
इषं प्र अक्षरत्‌, पवेतेषु वि राज्ञथ । 

अथं- ४8 हे (प्र-यञ्यवः) अतीव पूज्य तथा (प्र-चतसः) उत्कृष्ट ज्ञानी भरतः!) कीर मरुते ! (कण्व ) 
कण्व को ज्ञेसे तमने ( भ-सामि हि ) पूणे रूपसे (दद ) आधघारया अश्चयदे दिया था, वसेह (भ- 
सामिभिः ऊतिभिः) सरक्षणकी सपूणे पव अविकर आयजनाथाः तथा साधनां से युक्त होकर ( विद्युतः 
दुष्ट न) विजद्ियां वाकी ओर जेस चखा जातो ह, वसे हा तुम (नः आगन्त) हमारे जास्ञाजाभो। 

४५ हे ( सु-द्‌ानवः ! ) अच्छ दन देनेचादे वार मर्त्‌ ¦! ( अ-सामे ओजः ) अधूय नषा, 

फेसा समचा बरु एवं { अ-सामि इवः ) अविकर शक्ति ( विभृथ ) तुम धारण करते हो, हेः (धूतयः 
मरुतः ! ) राच॒दल को विकपित करनेवाखे वीर मरुद्गण ¦ (ऋषि-द्धिषे ) कषियो से द्वेष करनेवखे 
( परि~मन्यवे ) क्रोघी दाञ्चु का घरारायी करनेके लिए ( इषुन) वाणक्े समान ( द्विष, देष करने- 
विराद्चकोदही ( खजत) उस पर छडदा। 

8 हे ( मरूतः ) वीर सरत गण ! ( यत्‌ विप्रः) जव ज्ञानी पुरुष (वः) तुम्हारे लिपट 
( विष्ठुभ ) चिरम्‌ छन्द्‌ फे बनाया हुआ स्तोत्र पठकर (इष प्र अक्षरत्‌ ) अन्न अप्रंण कर चुका, तब तुमं 
( पवतेषु विराजथ ) पवता मे विराजमान होते दो। 

भावार्थ- ४४ पूजार्ह तथा क्षानविक्लान स युक्तं एव विभूषित वीर छोग हमे सव्र प्रकारसे सुरश्चित रखें भोरहमारी 
मदद्‌ करे। 

8५ वीर मर्तो के समीप अविकल रूप से शारीरिक बल तथा अन्य सामथ्यं मीहे, क्रिसी प्रकारकी 
तटि नहींहे। वे इस अप्तीम सामथ्यै का प्रयोग करके उत्त रशन्रुको दुर हादे, जो कषियों का भधोत्‌ विद्धान्‌ तथा 
श्रेष्ठ ज्ानियों से हषपूणं भाव रखता हो; याउसी पर दुसरे श्रन्न को छोडकर उसे विनष्ट कर डारे। 

७६ एक समय जब ज्ञानी उपासकने मर्तोंको रक्ष्य में रखकर क्रिष्ुम छन्द का सामगायन ककेयाभ)।र्‌ 

भन्न प्रदान क्रिया तब वे वीरं पवेत श्रणियों में आनन्दपूत्ैक दिन प्ितिनेख्गणये। 


रिप्पणी-- [ 88 } ( १ ) अ-सामिन आधा नही, पूणे, पूणैरूपरेण । (२ ) पर-चेतस्‌ = ध्यानपूर्वकं कायं करने 
वाक], बुद्धिमान्‌, ज्ञानी, सुखी, हर्षित, अच्छे विचारवाला । (३) कण्व- देखो मंत्र ४२। [8५ ] इतत मत्रमाग में 
( ऋषि -द्विषे, परि ~मन्यवे द्विष खजत ) एक मननीय राजनैतिक तस्वका प्रतिपादन किया है कि, एक शत्रुरो 
दृसरे शरसे खुडाकर दोनोको भी इतबकरू करदः परास्त करना । । 


१७ 


(४७) यत्‌ । अङ्ग । तविषीऽयवः। यामम्‌ । गुच्राः । अचिध्वम्‌ । 
नि। पर्ता; । अहात्‌ ॥२॥ 
(४८) उत्‌ । ईरयन्त । वायुऽभिः | वाश्राः | पृ्िऽमातरः । 
धुक्षन्त | पिष्युषाम्‌ । इषम्‌ ॥३॥ 
॥ 


(४९) वपन्ति । मरुतः । मिह॑म्‌ । प्र । वेपयन्ति । पचैतान्‌ | 
यत्‌ । यामम्‌ । यान्ति । वायुऽभिः ॥ ४॥ 





अन्वयः- 8७ ( हे ) वविषी-यवः शुभ्राः अङ्ग ! यद्‌ यामं अचिध्वं, पवैताः नि अहासत । 
४८ वाध्नरासः पुश्च मातरः वायुभः उद्‌ इेरयन्त, पिप्युषा इष चुक्लन्त । 
४९ मरुतः यद्‌ वायुभिः यामं यान्ति, मिहं वपन्ति, पवंतान्‌ प्र वेपयन्ति । 


अ्थ- 8७ हे ( तविषी -यवः ) वलवान्‌ ( उाश्चाः ) खहानेवाटे ( अङ्ग ) प्रिय तथा वीर मरुतो ! 
( यत्‌ ) जव तुम अपना ( याम ) गमनके छिए निशित किया इभा रथ ( अचिष्वं ) खुसञ्ज करते हो, तव 
८ पर्व॑ता नि अहासत ) पवत भी चायमान हो उचते है। 
४८ ( वाश्रासः ) गजना करनेवाले ( प्ृश्चि-मातरः ) भृमि को माता माननेवाटे वीर मख्त्‌ 
( वायुभिः) वायु--प्रवाह। की सहायता से ( उद्‌ इरयन्त ) मेधो को इधर-उधर ठे चरते हँ ओर तदनुसार 
( पिप्युषां इष धुक्षन्त , पु्टेकारक अन्न काखजन करते हं। 


४९ ( मरुतः ) कीर मरुतां का यह दर ( यत्‌ वायुभिः ) जब वायुं के साथ (याम यान्ति) 
दौडने खगते हँ, तब ( मिह वपन्ति ) वे वर्षा करने ठगते है, ओर (पर्वतान्‌ प्र वेपयन्ति › पर्वतश्नेणियोको 
कपायमान कर देते हें) 


भावाथ - 8७ बरु बढानेवारे वीर जब शत्रु पर चढाडं करने की खाल्घासे जपना रथ सुसजित कर देते है, 
तब एसा प्रतीत होने खगता हे करि, मानों पहाड भी हिने कगते है । 
४८ पवन कीक्षकोरोंसे बादर इधर-उधर जाने लगते है नोर कुछ कारू के उपरान्त उन से वषौ होती 
है, तथा भन्न भी यथेष्ट मात्रा में उखन्न होताहै। इसी चन्न से जीवसृष्टि करा भरणपोषण होता है। निस्वदेह मशूतोँ 
का वह कार्यं वर्णनीय है| 


रिप्पणी [8७ | (+) तविष्री-यु = ( दविष = शाक्ते, धेयै, बरु, सामथ्यै, बरिष्ठ, स्वगे; ) शक्तिमान्‌, 
धीरवीर, उतसाह एवं उमगसे मरा हुभा। { २ ) शुभ्र = चमकीरा तेजस्वी, सुन्दर, साफ सुथरा, सकेद्‌, चन्दन, 
स्वगे, चाँदी । ( शुध्राः= शरीर पर चन्दन का केप करनेवारे !) शोभायमान। [४८] चकि इस मेत्रसमें 
रसा का हे, ( पृदिनश्रातरः वायुभिः उदीरयन्ते ) अर्थात्‌ वायु की ख्हरियों से मदत्‌ मेधो को तितरबितर 
करं देते है, अस्ताग्यस्त कर डार्ते है, देला प्रतीत होता है कि, मरत्‌ . एवं वायु दो विभिन्न वस्तुनोंकी 
सूचना देते है । भगे मत्र परकी हदं टिप्पणी देख रीजिए्‌। [४९] य्ह परयो बतलायाहै कि, ( मरतः 
वायुभिः यान्ति ) मरत्‌ वायुभों के साथ भागने रूगते हैँ ओर वषा का प्रारम्भ करते है। इतस से सीं कल्पना करने 
क्या हजं छि, मरत्‌ तथा वायु दोनों विभिन्न भर्थवारे शब्द्‌ । इस बारे में उपर के मेन्रमें बतलाया हुजा वणैन देखिष्‌ 
भोर ७१६ तथा ४१७ सख्यावारे मत्र मी देखिषु, क्योकि वहौपिर ' वातासः न › ( वायुभों के समान ये मत्‌) 
येसा कषा हे । 

मस्त [ हि. ] ३ 


१८ 


(५०५ नि । यत्‌ । यामाय । बुः । गिरिः । नि। सिन्धवः | विऽधमणे । 
महे । श॒ष्माय। यमिरे | ५॥ 

(५१) युष्मान्‌ । उँ इतिं । नक्त॑म्‌ । उतयें । - युष्मान्‌ । दिवा । हवामहे । 
युष्मान्‌ । प्रऽ्यत्ति । अध्वरे ॥ & ॥ 

(५२) उत्‌ । ऊँ इति । स्ये  अर्णऽप्य॑वः । चित्राः । यामभिः} ईरते । 
वाश्राः | अर्धं स्मुना ¦ दिविः॥७॥ 

(५२) सजन्ति । राभमिम्‌ । ओजसा । पन्थाम्‌ । सूयोय । यातवे | 
ते | भानुऽभिः। वि । तस्थिरे ॥ ८ ॥ 





अन्वयः-- ५० यद्‌ वः यामाय एरिः नि, सिन्धवः वि-घर्मणे महे शुष्माय नि येमिरे । 
५१ ऊतये युष्मान्‌ उ नेक्तं हवामहे, दिवा युष्मान्‌ प्रयति अ--ध्वरे युष्मान्‌ हवामहे । 
५२ त्ये अरूण--प्सवः चित्राः वाश्राः यामेन्िः दिवः अधि स्युना उत्‌ इर्ते उ। 
५३ सृयोय यातवे रिम पन्थां ओजसा सृजन्ति, ते भाभिः वि तस्थिरे । 
अशथ -- ५० ( यद्‌ ) जव ( वः यामाय ) तुम्हारी गतिश्षीरता एवं प्रगति से भयभीत होकर ( गिरिः 
नि ) पर्च॑त एवं ( वि-धभेणे ) विशेष ढंग से भपना धारण करनेवाङे तुम्दारे ( महे ) बडे एवं महनीय 
( ुष्माय ) बर से डरकर ८ सिन्धवः ) नदिर्यो ( नि येमिरे) अपने आप को नियेनित कस्देतीहै, 
[ अथात्‌ खक जाती हँ, तव तुम यथेष् वर्षां करते हो । ] 
५१ हमारी ( उतये ) रक्षाके छिए ( युष्मान उ) तुम्हे ही हम (नक्तं) रात्री के समयं 
( हवामहे ) वुखाते ह, ( दिवा ) दिनि की वेखा मे भी ( युष्मान्‌ ) तुम्हे हयी हम वुकारते हैँ ( प्रयति अ- 
ध्वरे ) प्रारभित हिसारदहित कर्मो के समय भी हम ( युष्मान्‌ ) तुम्हींको बुरुते है। 

( व्ये ) वे ( अरुण-प्सवः ) खालिमायुक्त ८ चित्राः) आश्चयैकारक ( वाश्राः) गजना 
करनेवाठे वीर मरुत्‌ ( यमेभिः ) अपनेस्थोमे से (दिवः आध) दलोक के उपर (स्युना) पवेतीकी 
. ऊचा चारयां पर स (उद्‌ ईरते उ ) उडान ठेते लगते हं। । 

५३ (सूर्याय यातवे) सूयकं जनेके लिए (रदिम पन्थां) किरणरूपी मागेको (ओजसा खजन्ति) 

ओ अपनी राक्तिसे बना देते है, (ते) वे (भायुभिः वि तस्थिरे) तेजद्वाय ससारको व्याप्त कर देते दहै। 
भावाथै- ५० मरुतोमें विद्यमान वेग तथा बलक्ते भयमीत होकर पर्व॑त स्थिर हुए ओर नदिर्या धीमी चास चकमे 
रगं । ५९ कायं करते समय, दिन एवं राश्रीकीं बेरा अपने सरक्षणके ङिए परम पिता परमात्मा से प्राना करनी 
चाहिए । ५२ खार वणैवाका गणवेश्च पहनकर ओर रथ पर ेठकर ये वीर पर्वतो परसे भी संचार करने रूगते है। 


५२ मर्तोमें यह शक्ति विद्यमान है कि, वे सूयको भी प्रकारका मागं बतरति है भौर सभी जगह तेजस्वी किरणों को 
फर उेते है । 


{प्पणी- [५२ | अरूण-प्छु = ( भक्ण-भास्‌ ) = छाल्वणं से युक्त, रक्तिम आभासे युक्तं गणवे्ष 
पहननेवाले । [५३ ] चूकि यहं यों बतराया है कि, सूर्ये प्रकाश्च को जानेके छिए मरत्‌ राह बना देते है, भतः एक 
विचारणीय प्रश्न उपस्थित होताहि, भ्या मस्त्‌ वायुस भिन्न पर सूक्ष्म वायुके समान कोद्तखहै, निम वायु- 


सदश रुहरिया उन्न होती हों ! ( मंत्र ४८-४९ तथा ४१६-४१०७मेंदी हदं उपमानों से प्रतीत होता हैक, वायु 
तथा मस्तु विभिन्न है ।) 


१९ 


(५४) इमाम्‌ । मे । मरुतः । भिरस्‌ । इमम्‌ । स्तोमस्‌ । कमृणः । 
इमम्‌ । मे । वनत । हवम्‌ ॥ ९ ॥ | 
(५५) अणि । सरसि । पृश्चयः। दुहे । वजि । मधुं । उस्स्॑‌ | कवन्धम्‌ । उद्विण॑म्‌ ॥१०॥ 
(५६) मरतः । यत्‌ । ह | वः । दिवः । सुम्नऽथन्तः । हवामहे । 
आ । तु । नः। उपं। गन्तन ॥ ११॥ 
(५७) युयम्‌ । हि । स्थ । सुऽ्दानवः; । र्द्रा; । क्रमृक्षणः । दम । 
उत | प्रऽ्चैतसः । मद ॥ १२॥ 


0 
अन्वयः-- ५8 (हे ) मरुतः | इमां मे गिरं वनत, (दे) ऋथ-क्षणः ! इम स्तोमं, मे इमं हवम्‌ वनत । 
५५ पुञ्चयः वच्िणे बीणि सरन्ति, मधु उत्सं, उद्रिणं कवन्धं, दुदुहे । 
५६ (हे) मर्तः! यत्‌ ह वः सुम्नायन्तः देवः हवामहे, आ तु नः उप गन्तन । 
५७ ( हे ) खु-दानवः रुद्राः ऋमु-क्षणः ! यूयं उत दमे मदे भ्र-चेतसः स्थ । 
अ्थ-- ५8 हे (मरुतः ! ) वीर मरूतो ! ( इमां मे गिर ) इस मेरी स्तुतिपूणं वाणी को (वनत ) स्थीकारः 
करो; हे ( ऋभुक्षणः { ) शस्जाख्रोसे खुसज्ञ वीरो ! तुम (इमं स्तोमं) इस भरे स्तोत्र काओर (मेहम 
हवं ) मेरी इस प्राथनाका स्वीकार कयो । ५५ ( पृदनयः ) मरुतोकीी माताओंने ( वन्निणे ) इन्द्रके प 
( णि सरांसि ) तान सकं, ( मधु) मिखासभरा ( उत्सं ) जटपूणे कुंड ओर (उद्रिणं ) पानी से भसा 
हआ (कवन्धं) जर धारण करनेवाला वुहद्‌।कारपात्र या मेघ (दुद) दोहन कर भयादहै। ५६ हे 
(मखतः ) बीर मरुद्गण ! (यत्‌ ह ) जब (वः) तुम्दे, (खुम्नायन्तः) सुखी हदानेकी खाटसा करदेवाले हमे 
(दिवः हवामहे) दयुरोकसे बुखते हँ, उख समय (आ तु) तुरन्त ही तुम (नः उप गन्तन) हमारे समीप आ 
जाओ ५७ हे (सु-दानवः!) भली प्रकार दान देनेवे (रद्राः) शञ्जसखंघ को रुलनेवाङे तथा 
(ऋथु-क्षणः ) शस्त्र धारण करनवाटे वीरो ! ( यूयं उत हि ) त॒म सचमचही जव अपने (दमे ) धरम 
या यज्ञ मे ( मद्‌ ) आनन्द मे रहते हो. एवं सोमरस्‌ का सवन करत हो, तब ( प्र-चतसलः स्थ ) तम्दासै 
बुद्धि अधिक चेतनायुक्त बन जाती है । 
` भावाथ ५५ भूमि, गो तथा वाणी मर्तोकी माता है । भूमिस अन्न तथा जर, गौ से दुग्ध ओ।र वाणीसे ज्ञान की 
भ्रात्ति होती हे । तीनोके तीन सेवनीय त्तथा उपादेय वस्तु हँ | मरतो माता्ोने त्रिविध दुग्धसे तीन ह्धीरं भरकर 
तेयार कररखी हैँ ताङ्कि वीर मरुतोंका भरणपोष्रण सुचार्‌ रूपे एवं भीं भति हो जाए्‌। ५७ ये वीर बडे ही उदार, 
शत्रुभो का नाश्च करनेवारे सदैव शखाखोसे सुसज्ज हैँ भोर जिस समय ये अपने प्रालादों मँ तथा निवासस्थरोमें सुल- 
पूवक दिन रिताते हँ अथवा यक्षमूभिमें सोमरस का सेवन करते हे, तब इनकी बुद्धि अतीव चेतनाश्चीर होती हे । 


रिप्पणी- [५8] ऋभु = कारीगर, कुरार, शोधक, छहार, रथकार, बाण, वचर } ऋसु-स् = ईइन्दका वञ्च, 
दाख; ऊमुश्चणः = शस्त्रधारी, कारीगरोको आश्रय देनेवारे (मत्र ५७ ओर ८३ देखिए) । [५५ ] ( १) क-वन्ध्‌ = 
पानी इकटा करमेके किए बडा भारी कुंड या मेघ । [५६ ] यहा पर सुम्नायन्तः" पद पाया जाता हे, जिसका कि भर्थं 
है सुख पाने के छिष्‌ सचेष्ट रहनेषारे । ध्यान में रहे कि ' सु-मन ` ( सुम्न ) मन को भली भोति सर्कारसम्पन्न करने 
सेष्ी यह सुख मिरु संकता है । यह भतीव महस्वपूणं तस॒ कमी न भुरुना चाहिए! ' सु-मन ` तथा ‹ सम्त्‌ 
वास्तव्से एकदहीरै। इस पदसे हमें य सूचना भिरूतीहै कि, उत्तम ड्ग से परिष्कित मनदही सुका सच्चा 
साधनदहे) इसलिए मत्र ६० एवं ९७ देख रीजिषएु । [५७] (१) दुम = इन्द्रियदमन, सयम, मनकी स्थिरता; 
गृह ! (२) मद्‌ = परेम, गवै, आनन्द, मधु, सोम एवं वीयं । | 
1 


२९५ 
(५८) आ । नः । रयिम्‌ । मदऽय्युत॑म्‌ । परुऽुम्‌ । विश्वऽ्धायसम्‌ । 
इय॑तं । मरतः । दिवः ॥ १२॥ 
(५९) अधिंऽडव । यत्‌ । गिरीणाम्‌ । यामम्‌ । शुभ्राः । अचिध्वम्‌ । 
सानः । मन्दध्व्‌ । इन्दुऽभः ॥ १४॥ 
(६०) एतावतः । चित्‌ । एषाम्‌ । सम्नम्‌ । भिक्षेत । मस्थैः | 
अदाभ्यस्य । मन्मऽभिः ॥ १५ ॥ 


अन्वयः-- ५८ ( हे ) मरुतः ! नः मद्‌ -च्युतं पुरु-श्चं विश्व-घायस्तं रयि दिवः आ इयतं । 
५९. दे) शुभ्राः ! गिरीणां आधिद्व यत्‌ यामं अचिध्वं (तदा युयं) खुवानैः इन्दुभिः मन्दध्वे। 
९० म्यः पतावतः चत्‌ अ-दाभ्यस्य मन्माभः पषा सम्न भक्चेत। 

अथै-- ५८ हे (मखतः ! ) मस्त्‌ सघ । (नः ) हमारे किए ( मद-च्युतं ) शचुधों के गव का मग करने- 
चाले, ( एर--्षं ) सव के छिए पयोर ( विश्वधायसं ) तथा सब के पोषण की क्षमता रखनेवाङे (रथि 
धनको (दिवः आ इयतं) ध॒खोकसेखादो। ५९ हे ( शुभ्राः! ) तेजस्वी कारो! ( गिरीणां 
अधिडव ) पर्वतमय परदेदा पर चढ़ जानेके समय जिस ठंगसे सुसज्ज कर रखते ह वैसे टी ( यत्‌ ) जव 
तुम (यामं अचिष्वे) स्थ को तैयार कर चुकते हो, उस समय ( खुवानेः इन्दुभिः) निचोडे इए सोमरस 
की घाराभौःसे ( मन्दध्वे) तुम दरषित होते हो। ६० ( मत्यः) मानव ( पतावतः चित्‌) इस प्रकार 
सचमुच ही (८ अ-दाभ्यस्य) न दबाये जनेवाठे परभु के (मन्मभिः) मननीय काव्यो से ( पवां ) 
इनसे ( सुम्नं भिक्षेत ) उत्तम सुख की याचना करे । 

भावाथे- ५८ हमें जो धन मिले वह, इस भातिका हो कि (१) उस धनसे शबुदरुका रवे विनश्हो जाप, (२) व 
इतनी मानासे उपरुन्ध हो कि, सब सुखपूवंक रह सके, (३) सबकी पुष्टे हो जाए, सभी बरिष्ठ बनें । यदि ये तीन बते 
जार्यै, तोही बह धन समीप रखनेयोग्य समक्चना उचित हे, अन्य किसी प्रकारका नहीं । ५९. पवतो पर चढते समय जसे 
रथको तैयार करन! पडताहे, वैसे ही ये वीर मत्‌ जब रथको पूणेतय्ा सिद्ध या ठेस बना रखते है, तब वे सोमरसके सेवन 
, से प्रसन्न एवं हवित हो उठते ह । प्रथमतः सोमरस परकर पश्चात्‌ रथको तेयार्‌ रखकर पावंतीग्र सडको परसे शचुदक पर 
धावा करके, उनकी धञ्जिया उडनेके रिष मरत्‌ गमन करते हैँ । ६० परम पिता परमा्मा किसी भी शश्रके दवावसे 
द्बनेकवारा नहीं हे, क्योकि वह जीम सामथ्यैवान्‌ है । मानव उसके सम्बन्ध सें मननीय काष्यकी निर्मिति करं तथा 
तद्धौनचेता बन गायन करं । मनकी उन्नत दशाम जो सुख मिरु सक्तादहे, उसे पानेकी चेष्टा करनी चाहिए) 
धमंड न होने पाय, (२) सभी उससे ङाभान्वितहों, तथा (३) स ' कापोषणदहो। जो धन रसे कर सकताहै, वही 
उच्च कोटि का समक्षना चाहिए । पर जिस धन के वधेन सरे गवं बह जाए, जो किसी एकके समीपही इक्टरा होता 
रहे भौर जिससे सभी के पोषणकाये मेँ तनिक भी सहायता न मिद, वह निम्नश्रेनि काहे । यहो पर बताया ङि, 
धनका उपयोग केसे किया जाय । [५९ ] (१) सुवानः = (सु = अभिषवे, स्नपन-पीडन-स्नान- सुराघ्थानेषु ) 
निचोडा जानेवाखा रस । (२) इन्दुः = सोमरस, भानन्द बढानेघारा, अन्तस्तरू पिघरूनेवाखा रस । [ ६० ] (.१.) 
सम्नं = (सु-मनः) सुख की जड में उत्तम मनदहीतो हे । मानवमान्न षी ब्त यही रारसादहो कि, उच्च कोटि 
केमनके फङस्वरूप जो सुख मिरु सकता है, वही पाना चादिएु । यदि मन सें होन एवं जघम्य विचारों की भरमार 
हो, तो सच्चा सुख पाना नितांत असंभव है । (२ ) अदाभ्यस्य मन्म = जोकिक्षी भीश्न्रुकी शक्ते से दब नहीं 
जाता, उसी का मनन या चितन करने में सहायक हो, पसे काव्य की सृष्टिं करनी चादिए भौर मानवजाति उसी 
क्य के गायन में निरत रहे } पसे वीरकाग्यों से उत्तम ढंगसे मन को परिष्कृत ( सु--मनः, सु--ग्नं ) तथा परिमार्जिव 
करना सुगम होणा, जिक्ठ से सच्चे सुख की प्राप्ति होने में तनिक भी देरन ङ्गेगी। 


२१ 


(६१) ये । द्रप्ताःऽइव । रोदसी इतिं । धमन्ति । अद । वृ्टिऽर्भिः | 
उत्वम्‌ । दहन्तः । अ्षितम्‌ ॥ १६ ॥ 

(&२) उत्‌ । ॐ इतिं । खनेभिः । रते! उत्‌ । रथैः । उत्‌ । ऊ इतिं । बाय॒ऽभिः 
उत्‌ ! स्तोमः । पुञिऽमातरः ॥ १७ ॥ 

(६३) येनं । आव । तुश्‌ । यदुम्‌ । येनं । कर्वम्‌ । धनऽस्पत॑म्‌ ! 

| राये । स॒ । तस्य | धीमहि । १८ ॥ 


वयः- ६१ ये अ-श्चितं उत्सं दहन्तः चृष्टिभिः दप्साःदव रोदसी अनु धमन्ति । 
६२ पृक्षि-मातरः स्वानेभिः उ उत्‌ ईर्ते, रथेः उत्‌, वायुभिः उ उत्‌, स्तोभः उत्‌ ( ईस्ते ) । 
९२ येन तुवंद्या यदु आव, येन चन--स्पतं कण्वे, तस्य (ते अवन ) राये सु घीमहि। 
अथं --६१ (ये) जा ( अ-क्षितं उत्से) कभी न घटनेवाले च्चरनेको-मेधको ( दहन्तः) दुहते है, वे वीरं 
(वृषभिः) वर्षाओंकी सहायतासे (द्रण्छाःइव) मान बारि्की दासे (रोदसी अयु धमन्ति) क्षमूचे 
आकाशश्च एवं भूमेडलकेो व्याप्त कर देते ह, 

६२ (पृुश्चि-मातरः) भूमिको माता माननेवारे वीर (खानेभिः ड) अपने राब्द्‌। तथ। अभिभाषणं 
से (उत्‌ हरते) ऊपर चदढते है, (स्थैः उत्‌) रथौसे ऊध्वैगामी वनते है, (वायुभिः उ उत्‌) वाथुओं स 
उच पद्पर आरूढ होतें दं, (स्तोमः उत्‌ ) यज्ञासेमा ऊपर उड जाते हं । 

६३ येन) जिस राक्तिके सहारे (तुवर यदु) तुवेश उपाधिच्छरी यदुनरेशछा का तुमने (साव) 
तिपारन किया, (येन) जिससे (धनस्पृतं कण्व) धनको चाहनेवाडे कण्वका सरक्षण करिया, (तस्य) उस 
तुम्हरी संरक्षणक्षम राक्तिका हम (सये) धनकी प्रा्तिके लिये (खु धीमहि) मदी भति ध्यान करते है} 

भावार्थं -६१ मरत्‌ मेधोसे वषौ करते हैँ ओर व्षाकी दोसे जखिरु विश्च को परिपूणे कर डारूते है । 
६२ ये वीर भूमिको अपनी माता समश्चकर उसकी सेवा करनेवाके हँ ओर भपने अभिभाषणं, रथो, 
वायुयानों एवं यके उची दश्चा पषति हैँ | इन्हीं साधनोद्वारा वे अपनी प्रगति करने में पयोक्च सफरूता परति है | 
कैर इन वीर्योने ठुवश यहु तथा घनेच्छुक कृण्व की यथावत्‌ रक्षा की। हमा? इच्छाहैकिये वीर उक्ती 
तरह. हमें बचा दे, ताकि हम उनकी छन्नायां अधिकाधिक धनघान्यसंपञ्च दों भौर उस वैमव एवं संपत्तिके बरूतेपर 
विविध यज् सपनन कर समूची जनता का कष्याण करगे | 


[कारा णि पा 


रिप्पणी-- [६९१] द्रप्स (11008), बूद। {६२1 वीरां का भाषणों कि, उससे उनकी उन्नतिं लेक्लमाश्र मी 
 श्कवटन हो; वैसेही वे अपनेरथ उष्कृष्ट राहपरसे रे च्छे, प्रष्ठ यक्त संपन्न करं ओर भनु वायुप्रवाद्ों की सहायताते 
। (बायुयानों से) आकाश्चपथसे अच्छी जगह जा पदह्ंच । कदं मन्ना में यह उषे पाया जाता है कि मस्त्‌ पंडीकी नाई 
 आआकाश्पथसें से यात्रा करते । देखिये म्रा के कर्मांक ९१ (इयेनासो न पक्षिणः), १५१ (वयो न पक्षता) ओौर ३८९ 
(आ हंसासो नीरश्ृष्ठा अपसन्‌) । "वायुभिः उत्‌+से जात होता है कि वायुभों की सहायतास्षे मरुत्‌ ऊपर उड जते हँ । 
भतः व।यु एवं मर्तो सँ विभिन्नता हे, दोनों एकरूपता नहीं । मत्र ४९ पर जो रिष्पणी छली है, सो देखिभे । आगे 
चककर मश्र ८० मस्तों के आाङाज्ञयानका स्पष्ट उदेव उपरुढ्ध हे, उसका विचार करना उचित हे । [६२३] (१) कण्व 
` (कणृक्डदे)= कवि, वच्छा, विद्धान्‌, जतेजो कराहताहो, पएकूक्षिकानाम। (र) तवेश (तुर-वक्) स्वरापूर्ैक 
शत्रुहो वशमे रूनेवाखा, एक नरेश का नाम । (३) यदु (यम्‌ उपरमे, यमेहक्‌ भोणादिकः) बुरे कर्मा से उपरत हों 
पीठे हटनेवारा, एक राजा का नान | 


म. 
५ \ 


(६४) इमाः । डँ इतिं । बः । सुऽदानवः । वृतम्‌ । न । पिप्युषीः । इषः । 
वर्धौन्‌ । काण्वस्य । मन्मञभिः ॥ १९॥ 
(६) कर । नूनम्‌ । सऽदानवः। मरद॑थ । वृक्तघ्वरहिषः | जह्या । कः । वः । सपति ॥२०॥ 
(६६) नहि । स्म। यत्‌| ह। वः पुरा। स्तोमेभिः । वृक्तबर्हिषः । | 
श॒रधौन्‌ । ऋतस्य । जिन्वथ ॥ २१॥ 
(६७) सम्‌ । ऊँ इतिं । स्ये । महतीः । अपः। सम्‌ । क्षोणी इतिं । सम्‌ । डु इतिं । सूर्यम्‌ | 
सम्‌ । वज्रम्‌ । पवऽशः । दधः ॥ २२ ॥ 
अन्वयः- ६8 ( दे ) सु-दानवः ! घतं न पिप्युषीः इमाः इषः काण्वस्य मन्मभिः वः वर्धान्‌ । 
६५ (हे ) सु -द्‌।नवः वुक्त-वर्हिषः ! क नूनं मदथ ? कः बह्मा वः सप्ति ! 
६६ (हे ) वुक्त-वर्हिंषः ! नहि स्म, पुरा वः यत्‌ ह स्तोमेभिः कतस्य शधान्‌ जिन्वथ । 
६७ त्ये महतीःअपः उ स दधुः; क्षण स, सूयं उ सं, वज्रं पवेदाः सं ( दधः), 


अर्थ- ६४ हे (ख-दानवः!) उत्तम दामी वीयसे ! (घतं न) घीके समान (इमाः पिप्युषीः इषः) ये पुष्ठिकारक 
अन्न (कण्वस्य मन्मनः) कण्वपु्र के मनन कर्नेयोग्य काव्य या स्तोचद्वास (वः वधन) तुम्हरे यश्चकी 
बृद्धि करं! ६५ हे ( सुदानवः ) खुचाख रूपसे दान देनेवाटे तथा ( चक्त--बाहैषः ) कुशासर्नोपर 
वेटनेवाटे वीरो । (क नून मदथ? मला तुम किधर हाषतदहोसर्हे थे? (कः ब्रह्मा) मखा चहं केन ब्राह्मण 
हे, जे। (वः सपयेति) तुम्हरी पूज! उपासना करता? ददे छक्त-वर्हिंषः!) हे दर्भासनपर वेठनेवाठे 
वीरो ! (नहि स्म) क्या यह सच नहीं है कि (यत्‌ ह) सचमुच यदांपर (पुरा) पे तुम (वः स्तोमेभिः) 
अपने प्रशंसा करनेवाठे अभमाषणों से (कतस्य रार्घान्‌ ) सत्ये सोनिकोको अर्थात्‌ धमे के छिप छडने- 
वाछे सिपाहियोको ( जिन्वथ) प्रोत्साहित कर चुके दो । ६७ (दे) उन चीसेने (महतीः अपः) बहइतसा 
जट (उ सं दश्ुः) घरण क्रिया, क्षोणी सं [दघुः]) पुथ्वीको धर दिया ओंर(सयडउसं दघुः]) सूयकोभी 
आधार दिया; उन्हानेही (वज्रं पवः सं ।दधुः}) अपने वज्रको हर पोरमे या गामे सखद वना दिया है । 


मावाथ-- ६४ उच्च कोरिके पुष्टिकारक अनोक प्रदान एवं मननीय काग्योंके गायम से वीरोका यश बढने कुगताहे। 
६५ हे वीरो ! चक्षि तुम शीघ्र मेरे समीप नहीं आ सके, अतः यह सवाक हात्‌ मेरे मनमें उढ खडा होता है कि किस 
जगह भदा ये जानन्दो्छासमें चूर हो चे हों ओरं श्षायद्‌ देखा कोन उपासक इनसे प्राथेना करता होगा कि, वहांसे शीघ्र 
प्रस्थाने करना इन वीरको दूमर प्रतीत होताहो। ६६ सदूधमै के ए ख्डनेवारे सेनिकोकों प्रोद्साहन भिक, 
सिए वीर उत्तम प्रमाबोत्पादक भाषणों द्वारा उनका उत्साह बढते हैँ । ६७ दन मस्नोने मेघोंको, द्यावाषूथिची 
को, सू्॑को जपनी अपनी जगह भटी भति धर दिया है ओर उनका स्थान अटक तथा स्थिर किया हे 1 इन्दं वीर मरुतेनि 
अपने वच्च नामक राशय को स्थानस्थानपरं ठीक तरह जोडषछर उसे बरिष्ठ बना डाखा हे) अन्य वीरभी अपने हथियार 
अच्छी तरह तेयार करने सतक रहं ओर शननुके इथियरोसे भी अलयधिक मात्रामें उन्दं भ्रबर तथा कायेक्षम बना दे । 


[ [क 


रिप्पणी-- [६५) (१) वृक्त-वर्िंस्‌= आसनपर-द््मासनपर बैरनेवारे, ङश फैराकर वेरनेवारे । (२) 
ब्रह्या= कानी, ब्राह्मण, याजक, उपासक, मध्रक्ष, यत्ते श्रष्ठ ऋत्विज्‌! [६६] (१) राधः, सामथ्यै, सेन्य। (र) ऋतस्य 
हधः- सखल्यका बरु, सत्यधमेके किए ठडनेवाली सेना । (३) जिन्वू= आनंद देना, उ्साहित करना । [६७] (4) 
क्षण परथ्वा, यतापरथिवोीं [निघ २।३०] 
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(६८) वि । वृतम्‌ । पैऽशः । ययुः । वि । पैतान्‌ । अराजिनः | 
चक्राणाः । इष्ण । पास्यम्‌ ।॥ २३ ॥ 

(६९) अनुं । तरितस्य । युध्यतः ¦ शुष्मम्‌ । आवन्‌ । उत । कतुम्‌ | 
अन॑ । इन्द्रम्‌ । वुत्रऽतयै ॥ २४॥ 

(७०) विद्युत्‌ऽदस्ताः । अभिऽ्॑वः। शिप्राः । कीषेन्‌ । हिरण्यर्थ 


शुभ्राः । वि 1 अज्ञत । श्रिये ॥ २५॥ 





सन्वय; ६८ वुष्णि पौँस्यं चक्राणाः अराजिनः वृं पवः चि यचुः, प्वैतान्‌ वि (ययुः) । 
६९ युध्यतः जितस्य श्युष्मं उत कतुं अनु आवन्‌, व्-टूयं इन्द्रं अनु ( आवन्‌ ›। 
७० विद्युत्‌-हस्ताः अभि-दयवः शाः शीवन्‌ हिरण्ययीः शिप्राः धिये वि अञ्नत। 


अ्थ-- ६८ [वृष्णि] वलशाटी [कस्य] पोरूषपूर्णं कार्यं [चक्राणाः] करमेवाटे इन [अ-राजिनः) संघ 
शासक वीरोने [वृञ पवेशाः वि ययुः} वृच्के हर गांठके कड कड किये ओर (पवैतान्‌ वि [ययुः] ) 
पहाडां को भी विभिन्न कर राह वना डाली । ६९ [युध्यतः [चतस्य] छडते हुये [तके [युष्म उत कतु] 
बल एवं कायंशक्ित का तुमने [अच आवन्‌ ] सरक्षण किया ओर [वत्र-तूय] वृच्रहत्याके अवसरपर [इन्द्र 
अनु] इन्द्र को भी सहायता दे दी, ७० [विद्य॒त्‌-दस्ताः] विजसखीकी नाद चमकनेवाटे हथियार हाथमे 
धारण करनेवाठे [अभि-द्यवः] तेजखी तथा [शुराः] गरबणेवाटङे ये कीर [शीषेन्‌ ] अपने सर्प [हिरण्य- 
यीः रिप्राः] खुवणे के बने सापे [रिय] सोभा के स्यि [वि अञ्जत} रख देते हे । 
` भावाथ-- ६८ ये वीर रसे परक्रमपृणं काय कर दिखाते हैः करि, जिनमें बरु, वीर्वं तथा श्रताकी अतीव आव- 
इयकता प्रतीत होती हे । ये किसीं एक नियामक राजाकी छच्रछायामें नदीं रहते दै । [इन्दं सघशाखक् नाम दियाजा 
सकता हे, भथौव्‌ इनका समचा सघही इनपर शास्तन करता है ! एसे] इन कीरोने बत्रके टुकडे दकडे कर डरे ओर 
पवंतोंका भेदन कर आगे बढनेके ए सडक बना दी। ६९ इन वीरोने त्रित नरेश को छ्डाद्ैमे सहायता पहूचाकर 
उसके नरु, उत्साह तथा कतृत्वश्चाक्ते को अक्षुण्ण बना रला, अत्तः त्रित विजयी बन गया आर इसी भत्ति इन्द्रको भीं 
बृश्रवध के मोकेपर मद्द्‌ करके उसे भी विजयी बना दिया ७०ये वीर चमकीरे शख हाथों रखते! ये तेजस्नी 
तथा मरकाय है भोर उनके सिरपर स्वणमय िरस््ाण सुहाते दहै अन्य वीरमभी इक्ती मति अपने शखोको पुराने 
या जीणैहोनेन दे, सदेव विदयुद्धेखाके समान प्रकाशमान एवं चम्करे रूपमे रख दें । 


 रिप्पणी- [६८] (१) र जिन्‌ [राजः अस्य अस्तीति राजी ]= जिनपर शासन चरने के रिए राजा विद्यमान रहता 
है, वे "राजि्‌" करते हैँ । अ-साजिन्‌= [राजः स्वामी अस्य न विद्यते इलयराजीं । ] जिनपर किसी एक ग्यक्तिका 
करासन या नियश्रण नहीं प्रस्थापित हमा हो, जिनका सारा सव यासमुदायही हर व्यक्तिपर नियमन डालता हो } मर्त 
सचवादी, संघरासक वीरथे ओर सब स्वयही सिरुकर शासनप्रबध करते थे । मत्र २९२ ओरं ३९८ मे ,स्व-राजः' 
पदसचे यही भाव सूचित होता है । (र) वृष्णि पोरषयुक्त, बलशाली, सामथ्यैवान्‌, कद्ध, मेष, बेल, प्रकाश््िरण, 
वायु । (३) पौँस्य= पौरुषकृलय, साम्यं, वीयै, पुरुषमें विद्यमान वीरता । [६९] (१) शुष्म बर, सामथ्ये, सेन्य । 
(२) ऋतुः कमंशक्ति, कवृद्व, उतसाह, यज्ञ, जुद्धि । (३) चित = [नरिभिस्तायते] तीन दरक्तियंका उपयोगकर र्चा 
करता हे । एक नरेशका नाम [त्रिषु स्थानेषु तायमानः। साचण ऋ ° ५।५४।२; २५१ मंत्र] [७५] (१) शिप्रारशिरख्राण, 
पगड़ी, इडडी, नासिका, शिरख्राणके भद पर भानेवाकूा जार ।(२) वि-अञ्ज्‌= सुशोभित करना, सजावट करना, अजन 
ङगाना, सुन्दर बनाना, ग्यक्त करना हिरण्ययीः ह्िप्राः व्यञ्षत-= सुवणसे भूषित या सुनहली पगडियोंसे ये दृ्रों 
से एथक्‌ दीख पडते थे । जनताके मध्य इन वीरो कों पहचानना इन्दं सुनहरे साफोसे आसान इजा करता । ख्वणेमय 
शिरोवेष्टनसे विभूषित इन वीरो के समुदाय को देखतेही रोग तुरन्त कहना छुर्‌ करते खो भाद्र, ये वीर मस्तूर्है।, 
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(७१) दश्चना । यत्‌ । पराऽत॑; । उष्णः । रन्ध्रम्‌ । अर्यातन । 
च्यः । न । चक्रदत्‌ । भिया ॥ २६ ॥ 

(७२) आ । नः । मखस्य । दावने । अपरैः | दिरण्यपाणिऽभिः। 
देषः | उप । गन्तन ॥ २७ ॥ 

(७३) यत्‌ । एषाम्‌ । पुष॑तीः । सथं । प्रष्टि; 1 वहति । रोहितः । 
यान्ति । दुभ्राः । रिणन्‌ । अपः ॥ २८ ॥ 


अन्वयः-- ७१ ( यूयं › उशना यत्‌ परावतः उक्ष्णः रन्ध्रं अयातन, द्योः न भिया चक्रदत्‌ । 
७२ (हे ) देवासः ! नः मखस्य दावने हिरण्य--पाणिमिः अश्वे; उप आ गन्तन 1 
७३ यत्‌ एषां रथे पुषतीः ( युज्यन्ते ) प्रष्टि; रोहितः वहति, अपः रिणम्‌ श्चुखाः यान्ति । 


अथे-- ७९ तुम हित करनेकी [उशनाः] इच्छा करनेवाछे [यत्‌] जब [परावतः] दूरके पदेशो से [उक्ष्णः 
रन्ध] मेघां मं [अयातन] अते हो, तब [चोः न] दुखोक के समानही अन्य सभी रोग [भिया चक्रद्‌त्‌। डर 
के मारे विकंपित हो उठते है। ७२ हे [देवासः देचतागण ! तुम [नः मखस्य दावने] हमारे यक्ञकी देन 
देनेके समय [हिरण्य-पाणिभिः] हाथो एवं पैरोमै खुवर्ण के अरंकार पहने इण [अश्वैः] घोडोके साथ [उप 
आ गन्तन] हमारे समीप आओ । ७३ [यत्‌ एषां रथे] जव इनके रथमे [पृषतीः] घञ्चे धारण करनेवारी 
ह रिनियो टगर जाती ह, तव [प्र्टिः घुराको कंघेपर धारण कस्तेवाला [सोहितः) एक काल रंगका 
हिरन भी आगे [वदति] खीचने खगता है, उसे समय अति बेगके कारण [अपः रिणन्‌ ] पसीनेका जख 
वहने रुगता है ओर [शुभ्राः यान्ति] वे गौरवणं के वीर अगे वढने गते हैं । 

भावाथं-- ७१ सव का कद्माण करने की इच्छा से जब मरत्‌ वर्षका प्रारम्भ करने के सिय मेधो सचार करने 
खगते हँ, उस समय अकाशे मीषण दहाड शुर होती टै, जिससे दरएकके दिल्मे भय का संचार होतारै। 
७२ इन वीरोके घोडे सुनहरे अभूषणोसे विभूषित होते है। रसे अश्वोपर बैठ इष हमारे यक्तं वीर मरत्‌ भा 
उपास्थित हों ¦ ७२ वीर मरुर्तोकारंग गोरा है मोर उनके रथमें घञ्ैवारी हरिणिर्थौ खगी रहती है । उनके आगे एक 
कार रंगका हरिण जोता जाता है । इस भति उनका रथ सज्ज हो जापु, तो भति वेगसे वह भागे बढने गता है, जिस 
सेः उसे खींचनेवाखरे पक्षीनेसे तर हो जाते है । रसे रथोपर बेटकर मरत्‌ जाने रगते है | 


रिप्पणी-- [७१] (+) उक्ष्णः रन्घरं= बेककी गुफा, मेघो का स्थान, बरसनेवाङे मेव की जगह 1: [७२] 
(१) शररण्यपाणेभिः अश्वैः उपागन्तनः वैरम सखर्भमय गहने धारण क्षिय हुए अश्वोपर चढकरं इन वौरोका 
भागमन होता है । यर्हापर घोडोपर्‌ बेठनेका उदेव पाया जाता है। [५३] (१) प्रष्ठिः= धुरा, भागे रहनेवारा, 
धुरा ढोनेवारा । [२] पृषती = भञ्बेवारी, जरूकी बद, जरू गिरानेवारी } रथम हरिण = मरप्सूम्तों मेँ भनेक 
लगह यहु वर्णन पाया जताहे कि, मर््तोके रथमें हरिणीं या शंबर अथवा बारहसिंगा ख्गाया जाताहै। हरिगसे 
युक्त रथ तों बफीङे स्थानोंपर काममें भते हैँ, इसङिए अन्वस्तरु मेँ सन्देह उट खडा होता हे कि शायद ये वीर मर्त 
हिमकी अधिकता के किष विख्यात भू-दिमागीतं निवास करते हों । [इस सवधन देखो मंत्रोके काक ७,७१,७३१११५ 
१२६१२७.२०१;२ १४.२८९] आगे चरुकर ७४ वें भत्रे (नि-चक्रया" [चक्र या पहियेते रहित रथस] मरत्‌ यात्रा 
केरते थे, एसा उद्ेल पाया जाता है । हिमगप्रचुर या ब्फीडे स्थानों जिन गाडियोंको हिरन खीचते है, वे बिना पियो 
होति ह । घनीभूत दिमस्तरके ऊपरसे थे हिरन इन वाहनोको सरपट खींच ठे चरते ह । इस दंगकी गाडीको [51९08०] 
नाम दिया जाता है भोर यह गाडी हिमयुक्त प्रदेशमे बहुत कामकी मानी जाती है । इस मन्म निदैश पराया जाता है 


२५ 


(७४) सुऽसोम । शयेणाऽव॑ति । आरजीके । पत्य॑ ऽवति । 
ययुः । निऽच॑क्रया | नरः ॥ २९॥ 

(७५) कदा । गच्छाथ । सरतः । इत्था । विभ्रम्‌ । हवमानम्‌ । 
मा्किभिः। नाध॑मानम्‌ ॥ ३० ॥ 

(७६) कत्‌ । ह । ननम्‌ । कष॒ऽग्रियः । यत्‌ । इन्द्रम्‌ । अर्जहातन | 
कः । वः । सखिऽते । ओहते ॥ ३१॥ 


अन्वयः-- ७8 खु--सोमे आर्जीक हार्यणादति पस्त्यावति नरः नि-चक्या ययुः। 
७५ (षे ) मरुतः ! इस्था हवमानं नाधमानं विप्रं कद्‌ मार्डकिभिः गच्छाथ ? 
७६ ( हे ) कथ-प्रियः | इन्द्र नून अजहातन यत्‌ कत्‌ ह, वः सखित्वे कः ओहते " 


अथे- ७8 [खु-सोमे] उच्कृष्ट सोमवद्धियांसे युक्ते [आजकि] छजीक नामक भूविभाग मे [शयेणावति 
दरायणावत्‌ नामक श्चीलके समीप विद्यमाने [पस्त्या-वति। य॒ष्टमं [चरः] नेतृत्वगुणयुक्त वीर (नचक्रया] 
पियो से रहित स्थमे बैठकर ययः चङे जते है । 

७५ हे' [मरुनः!] वीर मरतो ! [इत्था] इस दंगे [हवमाने] प्रार्थना करते इए, पुकारने हये तथा 
[नाधमानं] सहायताकी खाकसा रखनेवाठे [विप्र] ज्ञानी पुरुषके समीप भटा तुम [कद्‌] क [माडकेभिः] 
सुखवयेक धनवेमवाके साथ !गच्छाथ] जानेवटेहो? 

७६ हे ( कध-ध्रियः ! ) कथाच्रिय वीर मरुतो ! ( इन्द्रं ) इन्द्र को ( नूनं ) सचमुच (अजहातन) 
त॒म छाड चुके दी, ( यत्‌ क्त्‌ह ) भटाकभीपेसामीहुआद्दोगा ?[ कभी नदी] तो फिर (वः सलिष्वे) 
तुम्हारी मित्रता पाने के लिए ( कः ओहते १} कोन भटा दुसरा खालायित हो उडा है ! 


भ{वा्थ-- ७४ ऋजीक देशे एक सूतरेको "आर्जीक कहते है । “शार्यणावत्‌' शर्यणा नदी याबडक्धीर के तटपर 
भवरस्थित भूविभाग । “ पस्त्यावत्‌ ' जद रहने के किषु सकान टो, उस जगह ये श्यूर मरत्‌ चक्ररहितख रथ सें बेडकर्‌ 
जाते है । 
७९५ प्राथना करनेवाङे तथा सहायता पाने के सुतरां कारायित वानी रोगोँको ये वीर सहायता पष्ुचति 
ह जोर भपने साथ सुखको बृद्धिगत करनेवाके ध्नोको लेकर गमन करते ह 
७६ ये चीर बहुतही कथाप्रिय हँ, अयत्‌ रुतिष्ठासिक वीरगाथा्भों को सुनना इन्दं अलयधिक प्रिय प्रतीतं 
होता) इन्द को इन्होनि कभी छोडा नहीं । एक वार यदिये वीर किसीको अपना, तोउसे ये कमी त्यागे या 
छोडने के लिए तेयार नहीं होतेह । वीरोंको इसी माति बरताव रखना चाष्टिए्‌ | जो खष्यधर्म के अनुसार काये करने . 
खगता हे, वह श्ी्रही मर्तो का प्रेमपान्न बनत। है। 





कि, बिना पहियेके वथा हिरनद्वारा भाङृ्ट रथपर अधिरूढ होकर वीर मरत्‌ गे बटठने ररते है । [७8६] ८) हशाथैणा 
[शये] = *शार' याने सरकंडे जर्हौ उगमे ठगते है, रमा क्षीर, नदी या जकूमय प्रदेश । (२) पस्त्या [पस्‌-वल्यपञ्च+ 
स्थान] पद्ुपारूनका स्थान, घर, गोठ या गोशारा, रहनेका स्थकः; पस्त्यावत्‌ = गोसे युक्तं भूभाग । (३) नि-चक्रया 
= चक्ररहित गाडी से {देखो टि० सख्या ७३] (४) ऋजीक = गु, ठका हुजा, भूमाग; सोम । आर्जक्र = ऋेजीकों 
का प्रदेश, जहापर सोम यथेष्ट रूपत्ते पाया जता ह । [७६] (+) कघ-~प्रेय = स्तुतिप्रिय ( सायणमाष्य ) | 


मरत्‌ (दि. ) 8 


त्‌ 


(७७) सहो इतिं । षु । नः । वजरऽदस्तैः । कण्वासः । अभिम्‌ । मरुत्‌ऽभिः । 
स्तुषे । हिरण्यऽवाशीभिः ॥ २३२ ॥ 

(७८) ओ इतिं । यु । वृष्ण॑ः । प्रऽय॑ज्यून्‌ |. आ । न््य॑से । सुविताय । 
ववृत्याम्‌ } चित्रऽवांजान्‌ ॥ ३३ ॥ 

(७९) गिरयः । चित्‌ । भि । निहते । पश(नासः । मन्यमानाः । 


५ (0 


एवैताः । चित्‌ । नि । यपिर ॥ ३४ ॥ 


अन्वयः-- ७७ नः कण्वासः ! वज्र-दस्तैः हिरण्य-वाद्ीथिः मरुद्धिः सहो अधि ख॒ स्तुषे । 
७८ वृष्णः प्र-यञ्यून्‌ चच -वाजान्‌ नव्यस छावताय ख आ चदत्या उ । 
७९ मन्यमानाः पश्ानासः गस्य; चत्‌ चि जहत, पवताः चत्‌ ने येमर। 


अर्थ- ७७ हे (नः कण्वासः ! ) हमारे कण्वो ! ( वज्ञ-हस्तैः हिरण्य-वारीभिः ) हाथ मे वन्न धारण 
करनेवे तथा सुवणैरंन्ञित कद्हाडियां कौ उपयोग करनेवाले ( भरुद्धिः खहो ) मरतां के साथ चिद्य 
मात { अधिं) अद्िकी (सखु स्तषे) भली माति सराहना कसे, 


७८ ( वृष्णः ) वीयेवान्‌ ( प्र-यञ्यून्‌ ) अत्यंत पूजनीय तथा ( चित्र-वाजान्‌ ) आश्चर्यजनक 
चट से युक्तं णेसे ठेम्हं ( नन्यक्ते सुविताय ) नये धन की प्राप्निकेकिप( सुआ ववृत्यां उ) मेरे निकट 
आने के किए आकर्षित करता हू । 


७९ ( मस्यमानाः पर्चनासः }) अभिमान करनेवाठे शेखरो के साथ ( गिरयः चित्‌) बडे 
पवेत भी इन वीरो के अगे ( नि जिहते ) अपने स्थानसे विचलित होते है ओर ( पवैताः चित्‌) 
पाड भी (नि यभिरे ) नियमपूवक स्ते ह| 


भावाथ- ७७ ये वीर वज्र एवं कुढर को काम में राति दहै भौर भश्चिके उपासक तथा सहायक द| 
७८ ये वीर अतीव वीर्यवान्‌, पूजनीय तथा भति मति षी विरक्षण शक्तियों से युक्त ह| वै हमारे 
निकट जा जा जीर ह्मे नया धन प्रदान करं । 
७९ इन वीरो फे आगे बड़े बडे शिखरोवारे पर्वत एवं छोटेमोटे पहाड भी मानों हुक जति ै। इन 
वीं का पराक्रम इतना महान्‌ हे ओर इनमें इतना प्रचड पुरुषा समाय) हुभा है कि, बड़ बद्धे पर्वतो को रषना 
इनके सिष कोहे असंभव तथा दुखूह बात नहीं हे, क्योकि ये बड़ी सुगमता से तभी कषिनादयों को हटा देते है | 





रिप्पणी- [ ५७७ ] ( १ ) वादी = ( वश्चतीति वाशी ) तेज, छुरी, षाण, दुधारी तङ्वार, कुष्टाडी, पर्यु | 
मत्र १५० वो देखिषएु । निघ के अदुलार * शब्दं * | ' हिरण्यवबाश्ली ` = जि हथियार पर सुनहरी बेरवृरी दिखाई 
दे । ˆ मरुद्धिः संह अभिः ` = मर्त्‌ अपने साथ श्चि रख क्या करते थे | अभ्चि सस्तो का मिश्र, सखा है, (देखिष्‌ 
च. ८।१०३।१४ )। [ ७८ ] (१ ) सुवित = ८ सु-इत ) उत्तम ठंगसे पनेके किए योग्य, सुपरीक्षित, घन, 
वस्तु । जो दुरित (दुःइत ) नहीं है, वह ‹ सुवित ` है| वेभवसम्पक्नता, उत्तम मागै, सोभाग्य, उन्नति की राह । 
[७९ ] ८ १ ) पर्शान = पर्व॑ताक्षिखर, दुर्र, दरार । 


२७ 


(८०) आ । अक्ष्णञयावानः । वहन्ति । अन्तरिक्षेण । पततः । 
धातारः । स्तवते । वयः ॥ ३५ ॥ 
(८१) अभिः । हि । जनिं । पृव्येः। छन्दः । न । प्रः । अर्चिष । 


ॐ | नि सको 


|. भानञर्भः | चि | तास्थर्‌ ।॥ ३8 ॥ 
कण्वुत् सोभरि ऋषिं ( ° ८।२०।१-२६ ) 
(८२) आ । गन्त । मा | खिण्यत । प्रऽस्थावानः । मा । अपं । स्थात्‌ । संऽमन्यवः | 
स्थिरा । चित्‌ । नमयिष्णवः ।॥ १॥ 


अन्वयः-- ८० अक्ष्ण-यावानः अन्तरिक्षेण पततः स्तुवते वयः धातारः आ वहन्ति । 
८१ अश्चिः हि अर्चिषा छन्दः, सूरः न, पूव्यंः जनि, ते भायुभिः वि तस्थिरे । 
८२ (हे ) प्रस्थावानः ! आ गन्त, मा रिषण्यत, (द) समन्यवः! स्थिरा प्चित्‌ नमधि- 
ष्णवः मा अप स्थात। 
अथै- ८० ( अक्षण-यावानः) ने्नोकी निगाह की ना अति वेगसे दोडनेवाठे भर ( अन्तरिक्चेण पततः) 
आका मे से उडनेवाठे साधन ( स्तुवते ) उपासक के दिए ( वचः धातारः ) अन्न की समृद्धि करने- 
वाले इन वीरां को ( आ वहन्ति ) ढोते दहै! 

८१ (अभ्चेः हि ) अञ्चि सचमुच { अर्घषा) तेज से (छन्दः ) ठका इ है ओर (खुरः ज) 
सूये के समान वह ( पूञ्येः जनि ) पदे प्रकट हुआ तथा पश्चात्‌ (ते माजुभिः ) वे वर मरत्‌ अपने 
तेजो से (वि तस्थिरे) स्थिरदो गये । 

८२ हे ( प्रस्थावासः ! ) वेगपूवक जानेवाटे वीरो ! (आ गन्त ) हमारे समाप आजा. (मा 
रिषण्यत ›) आने से श्नकार न करो । हे ( समन्यवः ! ) उत्सहसे परिपूणे चाय { ( स्थिय चत्‌) जो 
शच्च स्थिर पव भरल हो चुके दां, उन्हं भी ( नमयिष्णवः ) तुम द्ुकानेवारे दो, अतः; हमासे यड प्राना 


| 
(कन 


है कि, हमसे तुम (माअप स्थात) दुर्नर्टो। 
भावाथे- ८० इन चीरों के वाहन बडे वेगवानू तथा शीघ्रगामी होते है ओर उन परं चटक्रये भाकाश्षपथमसं षे 
विहार करते है, तथा भक्तों को पर्याप्त अन्न देते । 

८९ सूर्य॑ के समान ही अञ्नि भपने तेजसे प्रकाशमान होताहै भौर यज्ञै पहटे परे व्यक्त डो जाता 
है । पश्चात्‌ वीर मर्तो का समुदाय अपने अपने स्थान पर आ बेडजाताहै। ( अध्यात्म ) व्यक्ति केश्वरीरमें मीं 
प्रथम उष्णता संचारित इभ कर्ती है जर पश्चात्‌ प्राणों का आगमन होताहे। ध्यान मेरे क्रिः व्यक्ति में प्राण 
मस्त्‌ हीह । 

८२ इन वीरो भे इतनी क्षमता विद्यमाने कि, प्रबछछ तथा सुस्थिरश्ान्र को भी ते चिरथ्र कर डार्तें 
| इनका यह महाम्‌ पराक्रम विख्यात है । हमारी यही छालसाहै कि, वे हमारे समीप आ जारदुजौर हमारी रक्षा करं। 





रिष्पणी- { ८० | ( १) अन्तरिक्चेण पततः अ्णयावानः = अन्तरारू मसे जानेवाङे तथा मानवी दृष्टिके 
स्मान भलयन्त वेगवान्‌ साधनों या वायुथानों से वीर मरुत्‌ ससार में सेचार करते हैँ | यह स्पष्टतया प्रतीत होतादहे 
कि, विमानसदश ही ये चाहम रहने चाहिए । मत्र ६२ परजो ध्प्पणी क्खिीहे, सो देख रीजिषए्‌ । (२) वयः = क्न, 
` दीष जायु देनेवारे लाद्येय, पक्षी | [८२ ](9) रिष्‌ (र्दिसायां), मा स्षिण्यत = हमें कष्टन दो, हमारी हया 
न करो | ( यदिये हमारे निकट नदीं भयैगे, तो मायै बडी निराशा होगी, वैसा न देने पाय । मर्तो कै हमारे यर्दा 
पघारने से हमारी उमगं बढ जायेगी । )} | 


२८ 


(८३) वीड्पविऽभिः । मरुतः । ऋमृश्षणः । अआ । शरासः । सुदीतिऽभिः । 


दषा । नः । उद्य । आ । गत॒ । पुरुऽस्पृहः! यज्ञम्‌ । आ। सोभ्रीऽययेः ॥ २ ॥ 


(केन्‌ 


(८४) विद्य । हि । रद्वियाणाम्‌। ष्पम्‌ । ग्रम्‌ । मरुताम्‌ । किमीऽवताम्‌ । 
विष्णौ; । एषस्यं । मी्हुषाम्‌ ॥ ३ ॥ 


भ 





अन्वयः-- ८३ ( हे ) कभु-ञ्चणः सुद्रासः मखतः ! सु-दीतिभः चीद्धु-पविभिः आ गत, (हे ) पुरः 
स्प सेभरीयवः । नः यक्षं अद्य इषा आ ( गत ) आ । 
८8 विष्णोः एवस्य मीक्ष्ुषां शिमीवतां रुद्रियाणां मस्तां उच्रं शुष्म॑विद्र हि । 


अर्थ- ८२ हे ( ऋथक्चणः ) ! बज्जधायी ( रद्राः ) शश्चुसंध को खकानेवाछे ( मखतः ! ) बीर मरुतो ! 
( खु-दीतिभिः ) अतीव तेजस्वी ( बीद्ु-पविभिः ) खुदढ वज्ञ ख युक्त होकर (आ गत) इधर आमो; हे 
( युर-स्परहः ) बहुताद्ारा अभिरुषित तथा (सोभरीयवः! ) सोभसी कषि पर अनेग्रह करनी इच्छा करन 
वाटे बसि ! (नः यज्ञ) हमारे यक्षस्थर मे { अद्य ) आज (इषा ) अन्नके साथ (आओ) आञ। 


८8 ( विष्णोः एषस्य ) व्यापक आकाक्षाआक पूति करनेवारे, (मीष्हषां ) बि करनेवाङ, 
( हिमीवतां ) उद्योगशीख, ( रुदियाणां ) रुद्र के एच्च पेसे ( मसख्तवां ) मखतो के ( उग्र) क्ष्रध्मोचित 
वीर भाव पद्‌ करनेवारे ( श्युष्मं) बरूको ( विद्मदहि) हम जानते दी हे। 


भवाथ ९३ वञ्च धारण करनेवाहे तथा सभूचीं जनता कै प्यारे मे वीर मरत्‌ भषने तेअस्वी एवं प्रभावक्चाङी 
हथियासे के साथ इधर च्ठे अयं भौर वे दक्च यज्ञ में यथेष्ट अन्न छ्य, ताक्रि यह यन्न यथोचित दढेग से परिपूणै हो जाषएु। 
८छ मरत्‌ वषा करनेवारे, वीर, उध्ोग में निरत तथा पराक्रमी षै | उनका बरु अनूढा हे 1 








रित्पणी- [ ८३ ] ( +) ऋयु-श्चणः = ( ऋभु-क्षन्‌ ) ' ऋभु" से तायं है, कायश कारीगर रोग । जिन के 
क्षमीप रेसे निष्णात कात्रकतोभों की उपस्थिति होतीहे ओर उन के भरणपोषण की व्यवस्था रिष्पश्च दहो 
जाती है, वे ऋथुक्षद्‌ उपाधिषरी हो सकते है । कभश्चणः = ( शरथु-क्च) ऋभुओं सथात्‌ क्िह्पकारोके 
बनाये हष दाख का उपयोग करनेवाके * ऋसुक्षणः ` कटे जा सक्ते है । ऋ-भ-कश्चणः ( उह~भासमान~ने वासराः) 
जिनके निवासस्थान धशा हँ, वे (क्षि = निवासे) (र) सद्रासः = इद्रः=( रोद्यिता) हाश्रुको र्रुनेवाला 
वीर । (३) खु-दातिः = भरोभति तेजधारासे युक्त जञस्त्र, जिसके द्रूनेमान्नसे शरीर का अगमग होना सम्भव 
हे।( ४) वाटु-पविः = भवर वञ्च, बडा न्न, एक फोटादके बने हुए स्त्र को वन्न कहते हैँ, पावि = चक्र, पिये 
की परिधि । ' कीट्ु, वीडु, वीध, वीर, ` समी शब्‌ बडी मार क्ति की सूचना देनेवारे दै ˆ घीस्ता ` से इन 
इव्दो का घनिष्ठं सपकहै। (५) सोभरि = (सु-भरि) भरी भति अन्न का दान कर ढे निर्धन एवं भसहायौं 
का जच्छा भरणपोषण करनेवाखा सुभरि या सोभरिहे | जो इस भकार अन्न का दान करतादहो, उसे मरत्‌ स्षभी भकार 
की सहायता पहुंचे हैँ । [ ८8 | ( १ ) शिमी = प्रयल्न, उद्यम, कम॑ । (२ ) सिमी -वत्‌ = उयमी, कम॑ निरत, 
हमेशा अच्छे कायं करनेवाङखा । (३) रुद्धिय ~= सुद साथ रहनेवारे, महान्‌ वीरके अनुयाय, बडे शूर एव वीर रदे 
पुत्र । (४ } द्युष्पं = शरन्रुभो को सुखनेचारु! षङ । (५ , विष्णोः एषस्य मील्द्ुषः = व्यापक भाकक्षाभों दी 
पूर्तिं रुरनेवारे । | 


१९ 


(८य) चि । द्रीपानिं । पापतन्‌ । तिष्ठत्‌ । दच्छना। उमे इतिं । यजन्त । रोदसी इषि 
| धन्वानि । रेरत । श॒म्रऽखादयः । यत्‌ । एजथ । स्वऽभानवः ॥ ४ ॥ 

८ ६) शऋच्युता । चित्‌ । वः । अज्मन्‌ । आ। नानदति | पवेतासः । वनसपतिः 
शमि: । यामे । रेजते ॥ ५॥ 





अ्यः-- ८4 ( हे ) गु्र-खादयः स्व-भानवः } यत्‌ जथ, द्वीपानि वि पापतन्‌, तिष्ठत्‌ डच्छना 
{ युज्यसे), ऽभ्चे सेदसी युजन्त, धन्वानि पर फेरत। 
८& वः अस्मन्‌ अ-च्युता प्चत्‌ पवंतासः वनस्पतिः आ नानदति, यामेषु भूमिः रेजते । 
अथै - १ ददे ( युभ्-खादयः ) खुफेद्‌ हस्तभूषण धारण करनेवाले (स्व-भानवः ! › स्वये तेजस्वी वीरो 
(यत्‌) रव्यद्रुम ( पजथ ) जाते हो, शत्ख्दरू पर धावा बोख्न के छिए हखचर करते हो, तव ( द्वीपानि 
बि पाष्धतन्न) रपू तक नीचे गिर जति है । ( तिष्ठ्‌ ) सभी स्थावर चीजें ( दुच्छुना ) विपत्ति से खुर 
वत सातेव्डः( उभे योदसी ) दोना ह्युखोक तथा भूरोकं कंपने ( युजन्त ) गते हं ¦ ( धन्वानि ) सस 
भृमि क्ती व्यद { भ्र पेरत ; अध्थिक वेग से उडने गती दै । | 
<६ ( वः अञ्मन्‌ ) तम्हारी चडाईे के मोके पर (अच्युता चित्‌) न दिखनेवाछे बडे बडे 
(प्ैतासः> ए्ाड तथा (वनस्पतिः) पेड भी (आ नानदति) दहाडने कुगते दै, वेसेही तुम ( यामेषु ) जब 
शःदव्कार्‌ स्डाक्रमणारथं यात्रा करना श्रू फरते हो, तव ( भूमिः रेजते ) पृथ्वी विकपित हो उठती है। 


अद्ध 4 साफसुथरे गहने पहन कर ये तेजःपूणणं वीर अब शाननुदरु पर चडाद्रं करनेके लिष्टुसत्ति वेगे 
अथ्डति कान्नाह्युर करते है, तव भूमि के उपरी भाग नीचे गिर पडते, शृक्ष जेसे स्थावर भी द्रु गिरते ह, आच्छाश्च 
शवं पृष्व्वीस्निं उदपर्कपी येद हो जाती हे भौर रोगिस्तान की बा्युका तक वेग सै उपर उडनेरुगतीहै। इतनी अभयी 
हएनचर शश्र मचादेने की क्षमता वीयोके जण्दोरुन रं रहतीष्े। 


८१ (आधिदैविक क्ष्म) वायु जोर से बदने रुग जाद, अवी या तृषठान प्रवर्तित हो जाए, तो पवतर 
सैद्क्त स्त रव्वडोल हो जतिष्ट, तथा ऊंची पहाड़ी चोटियां पर पवन की रति अतीव तीन प्रतीत होती है | श्क्षों 
के प्यष्डः र सुपर से विस जानेसे भीषण ध्वनि प्राहुभूत्र होती है, तथा भूमि मी चायमान प्रतीत हती है 
(भजपिग्त्विर खेतर मे) शगुभों पर जव वीर सेनिक्‌ धावा बोरूते ह, ततर दढमूर दोने पर भी श्तु चिचक हो जड मूक 
से ख्यसड्छ तरह ३। 


+~ --------- ~~~ -----~---------~------~--~--------~----~----------- ~ ---------- ~~~ --~---~-~-- [0 


उरिप्षपरणद- { ८५ ] ( १ ) खादिः = वल्य, कटक ( हाथां में पहननेयोग्य आभू्रण ) । खाच पदाथ; मंत्र 
।६अद्‌ > इष्ड । =पखाद्िः ( ११७), द्िरण्यखाविः, सुखादिः (१५० ३१८, ), इुश्चखादिः ( <५ ,) एसे पदप्रयोग 
चोदधिः सि एक विमूव्रणहे, जो हाथमे या पैर मे पहना जातादहै ओर कमान, ख्य, कटकसदश ' खादिः एक 
आाभ्युषण्ड वाच्य चध्द है । ( २) शुश्र-सखादयः = चमकील आशरुष्रण धारण करनेवाले । (३) दुच्छुना = (दस्‌- 
शु, ग) = ( गल कुत्ता यदि पौषे पड़े, तो होनेवारी दद्या ) सकटपरपरा, दुरवस्था, दुःख, विषदा । (४) धन्वन्‌ = 
रेष्ब्सिा-न) हतै र मूविभाग, धूरिमय प्रदेश । ( ५) द्धीर्पञश्चयस्थान, द्वीपकल्प, रापू। [ ८६] (9 ) अच्युता 
नादत्ते = सपर वथा अटक पदार्थं ( दहाडने ) कौपने र्गते है । ( विरोधामात अखृकार देखनेयोग्यहे )। ( २) 
वत सप्तिः तान्षति = पडो के दरूट गिरने से कड्‌ कड्‌ आवाज सुना देती है । ( ३ ) भृमिः रेजते = (स्थिरा 
रत्र) > जभ्चूमि स्थिर एवं भटर दिखाई दती हे, सो मी विकंपिव तथा विचक्ति हो उठती हे! ( अच्युता ) 
सि रीषु रं जपने पद्‌ प्र दृढतया अवस्थित शस्तो को भी उखाडभ्ेक देना केवरङमान्न महान्‌ वीते का क्ष्य हे 
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(८७) अमाय । वः । भरतः । यातवे । चौः । जिहीते । उव्‌ऽत॑रा । वहत्‌ । 
यत्र॑ । नरः । देदिशते । तनूषु । अआ । व्वक्षसि । बाहुऽओंजसः ॥ & ॥ 

(८८) स्व॒धाम्‌ । अनुं । धियम्‌ । नरः । महिं । वेषाः । अम॑ऽवन्तः । वृष॑ऽष्सवः । 
वरन्ते । अडतऽप्पथः ॥ ७ ॥ | | 

(८९) गेोर्भिः । वाणः । अन्यते । सोभरीणाम्‌ । रथं । कोर । हिरण्ययं । 
गोऽव॑न्धवः । सृऽजातास॑ः । उखे । भन । महान्तः । नः । स्परे | चु ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-- ८७ (है ) मरुतः { वः अमराय यातवे यत्र वाहु-ओजसः नरः स्वक्षांसि तनूषु आ देदिद्ाते, 
(तच , याः उत्तरया बृहत्‌ जदहते। ८८ स्वेषाः अम-वन्तः बृष-ष्सवः अ-हत-प्सवः नरः स्व-धां अनु 
श्रिय माहे वहन्त । ८९ साभराणा हिरण्यये रथे कोशे गोभिः वाणः अस्यते, गो-वन्धवः स-जाताखः 
मराम्तः नः इषे भजे स्परसे चु । 

अथं- ८७ हे ( मरूतः ! ) वीर सरतो ! ( वः अमाय ) तम्हासै सेना को ( यातवे ) जाने लिए (यन्न) 
जक्ष आर ( बाइ-भाजसः > वाइु-वरु से युक्त (नरः) तथा नेता के षद पर अधेष्ित तुम वीर 
( व्वक्षासि ,) खमा राक्तया को अपने ( तनूषु ) शरी मे एकत्रित कर (आ देदिद्यते) प्रहार करते 
हो उधर ( योः ) आकाश मौ (उत्तया ) उपर अपर ( वहत्‌ ) विस्तृत पव बहदाकार वनते बनते 
( जहत ) जा रहा है, पसा प्रतीत होता है । <८ ( त्वेषाः ) तेजस्वी, ( अमवन्तः ) बट्वान्‌ , ( बुष- 
प्सवः) बेट के जसे हष्रपुष्ट तथा (अ-दहृत-प्सवः) सरछ स्वभाववाले (नरः) नेताके नाते वीर (स्व-धां अन) 
अपना घारकशाक्तके अचुक्रूर अपतच (श्रय माहे) शमा एव आभाको अत्यधिक माराम ( वहन्ति ) वदते 
दै! ८९ (सोभरःणा इहेर्ण्यये रथे) ऋषि सभरिके खुवणमय रथके कोशे) आसनपर (माभिः) स्वयो के 
साथ अथात्‌ गनन।सहित ( वाणः अज्यते , चाण नामक बाजा बजाया जाता है, ( मो-वन्धवः ) गौके वंध 
याने गोको अपनी वहन के समन आदर का दश्िस देखनेवारे (सु-जातासः) अच्छे कुमे उत्पन्न 
( महान्तः ) आर वड प्रभावश्याखे ये बीर (नः इषे) हमारे अन्नके लिए (भजन) भोगोके दिप तथा 
( स्परस ) फुताके लद (चु) तुरन्त ही हमारे सद्ायक बने। 

भावाथे- ८७ इन वीस कौ सेना जिस आर सड कर जाने क्गती दहे भौर जिसदिश्चासे ये वीर शन्न पर चरा 
करते है, उसी ओर मानां स्वय आकाश ही विस्दृत एवं चोडा मागे बना द रहा है, दैसा प्रवीत होता है। <८ तेजयुक्त, ` 
धरि जीवनका बक्दान करनेवाले भोर सर भ्क्ृतिवारे वीर अपनी क्षिक भनुसार निज श्चोमा बडाते है। ८९ सोभरी 
भामसे विर्यात ऋषियोके सुवणविभूषिते रथं प्रमुख भासनपर वैरकर रमणीय गायने स्वरसे वाण, आजा बजाया जा 
रहा है, उस गानको सुनकर गोद्ेवामें निरत एव उच्च परिवारमे उत्पन्न महान्‌ वीर हमें अन्न, उप्मोग तथा उस्ाह दे दे। 


रिप्पणी- [ ८७ | (१) बाहु-ओजसः = बाहु बरसे युक्त वीर । (२) त्यक्ष = ( तचूकरणे ) निमांण करना, बनाना, 
कड़ी आदि चीरना; त्वक्षस्‌= बरु, साम्य, दाक्ति, बननेकी शक्ते. निरमण करमेकी कुशखता, रचनाचातुरी । (३) आदिश 
एक ही रशनन प्रेरित करना, भय दिखाना, प्रहार करना, उपदेश करना, घोषणा करना । [८८ ] (१) अम-वान्‌ = 
षरुवान्‌, समीप सेना रखनेवाखा । (२) चुष-“प्सु = ( दृष- मास्‌ ) बेरु समान पुष्ट शरीरवाडा, वषौ करनेवाष्टा, जीवन 
देनेवारा 1 (३ ) अ-हत-ष्सुः = अक्ुरिरु, सरल प्रङतिका । ( ४) प्स = (भास्‌ = ञ्घू -ध्प्र) दिखाद्गं देना, श्रतीत होना, 
द्दय, आकार, शरीर । (५) स्व-धा = अन्न, निज शक्ति, अपनी धारक शक्ते। [८९ ] (१) गौः = (गो) शब्द वाणी 
स्वर, सामगान । (>) गोभिः वाणः अन्यते मीठे स्वरोके साथ सामगान करते हुए षाण बाजा बजाते ह । आरापोके 
साथ वाध पर बजानेकी क्रिया प्रचर्ति है । (3) गो -बन्धु = गो भाद, गाय भपनी बहन है, देखा मान कर ्नातुस्नेहसे 





द 


(९०) प्रतिं । वः । वृषत्‌ऽअज्ञयः । दृष्णे । धय । मरारताय । भरध्वम्‌ । 

हध्या । वृषऽप्रयान्ने ।॥ ९ ॥ 
(९१) वृषण । मरुतः । वृषऽप्युना | रथेन । वृरषऽनाभिना । 

आ । श्येनासः । न । पक्षिणः । वथा । नरः । हव्या | नः ¦ वीतये । गत ॥ १० ॥ 
(९२) समानम्‌ । अञ्जि । एषाम्‌ । वि। श्चाजन्ते | सक्मासः ! अधिं | वाहू | 

द्विदयुदति । कष्टः | ११ ॥ 





अन्वयः- ९० (हे) वृषत्‌-अञ्जयः ! वः वृष्णे दृष-प्रयात्ने माक्ताय हइधोय हव्या प्रति भरध्वं । ९१ (हे) 
नरः मरतः ! वृषन्‌-अश्वेन वृष-प्सुना वृष-नाभिना रथन नः हव्या वीतये, दचयेनासः पक्षिणः न, वृथा 
आ गत। ९२ एषां जन्जि समानं, स्क्मासः वि भ्राजन्ते, बाइुषु अधि ऋष्टयः द्‌ विद्युतति । 


अथ- ९० ( वुषत्‌-अञ्जयः ! ) सोम को सस्मानपूवैक अपंण करनेवाले हे याजको ! तुम (वः ) तुम्हरे 
समीप आनेवाखे ( वृष्णे ) बरूवान्‌ तथा ( वुष-प्रयान्ने ) वेर के समान इखटाते हुए जानेवाङे ( मारु- 
ताय ) मरुतो के समुद्‌य के ( शधाय ) बट बदढाने के छिए ( हव्या भति भरध्वं) हविष्यान्न प्रत्येक को 
पर्याप्त माजा मं प्रदान कये। 

९९ हे ( नरः मरुतः ! ) नेतृत्वगुण से सपनन बीर मरुतो ! ( दषन्‌-अश्वन ) वषिष्ठ घोडों से 
युक्त, ८ वष--प्युना ) वेट के समान खुदड दिखा देनेवारे ( दष--नाभिना ) ओर प्रवर नाभिसरि युक्त 
( स्थन ) रथसे (नः हव्या ) हमरे हबिद्रव्यां के { वीतये ) सेवनाथे ( दयेनासः पक्षिणः न) वाज 
पियो फी नाई बेगसे (वथा गत ) विना किसी कष्टक भा 

९२ ( पषां ) इन सभी वीरो का ( अञ्चि) गण्वेदा (सप्रानं) एकरूप है, इनके गले मे 
( रुक्मासः } सवणे के वने हुए सुन्द्र हार ( वि भ्राजन्ते ) चमक्ते हैँ ओर { बाहुषु अधि) भुजाओं 
पर ( ऋष्टयः ) हथियार ( द्पिद्युतति ) भ्रकारामन हो स्हे है, 

भावाथ- ९० शक्तिमान्‌ तथा प्रतापी मरतोंको याजक बडे सम्मान एवं आाद्रसे हविस परिपूणं अच्नदूट पय रूपसे दें । 
९१ बरुवान्‌ घोडों से युक्त एवं सुदृढ रथ पर बेटकर हविष्यान्न के सेदनाथै वीर पुरुष बहुत जच्द्‌ एवं बडे वेगसे हमारे 
समीप मा जार्थे। ९२ इन समी वीये की वेदभूषों में कहीं मी विभिन्नता का नाम तक नहीं पाया जाता है । इनके 
गणवेष की एकरूपता या समानता प्रेक्षणीय हे | [ देखो मत्र ३७२ ! ] स्र फे गरले समान रूपके हार प्डेइुरर 
मौर समीके हाथों में सच्श हथियार क्षिरमिरू कर रहे हैँ । 


सकी सेवा करनेवाके । उसी प्रकार गायको मातुबत्‌ समक्नेवाले। गो-मातरः) मन्न १२५ देखिए । (४) सु-जातः= 
कुव्यीन, भ्रतिष्ठित परिवारसमं उत्पन्न । (५) हिरण्ययः रथः = सुवणेका बनाया रथ, सोनेके खमान चमीरा रथ, जिसपर 
सुवणेके करूाबत्तु या नक्शीका काम कयि हो । ( ६ ) स्परत्‌ = स्पूति, उत्साह, स्फुरण । (७ ) वाणं = (श्तसंख्याभिः 
तन्त्रीभिरयुंक्तः वीणाविशेषः इति सायणमाष्ये; चर्‌. १-८५-१०; १३२ । ज्ञात होता है, यह एक तरहका तन्तुवाये, जो सौ 
तासे युक्तं है । जसे -सतार या सारंगी कदं तारोंसे युक्त हे, वैसे ही वाण बजे १०० तारे होते दै! [९०] (१) 
अञ्ज्‌=तेङ रूगाना, दृशोना, जाना, चमकना, सस्मान देना आञ्ज = तेजस्वी, चमकीरा, चद्नका रोरा, जन्त करनेवाला 
( (100 00801067 ), तेर, रग से युक्त तेर, कुम्कुम, वीरां के भूप्रण ( गणवेश ), अआद्रपू्वंक दान, अपण | (२) 
वषत्‌, वृषन्‌ = पोरुषयुक्त, समथ, शक्तिराली, प्रमुख, बेल, घोडा, वषेणकतां, इद, सोम । [९२ ] ( १ ) रुक्म = 
सुद्रानों का हार, जिन पर किसी प्रकारकी छप दिखा देती हो, उन्हें ^ स्क्म › कहते दै (२) कषििन्दो 
धारवारी तलवार, कृपाण, भारा; जुरीरा शस्त । ५ 


४: 


(९२) ते । उग्राः । वृषणः । उग्रऽबाहबः । नकैः । तनूषु । येरिरे । 
स्थि 12 ञं । भ~ [9 [क @* | 
स्थरा । धन्वा । आयुधा । रथेषु । वः । अनक्ष । आध | त्रियः॥ १२॥ 
| | 


(९४) येषाम्‌ । अणः | न । सुऽपरथः । नामं । त्वेषम्‌ । शश्वताम्‌ । एकम्‌ । इत्‌ । मुजे । 


५५ 
| 


वय॑ः । न । पित्यम्‌ । सहः | १३ ॥ 
(९५) तान्‌ । बन्दुस्व । म॒रुतः । तान्‌ । उप॑ । स्तुहि । तेषाम्‌ । हि । धुनीनाम्‌ । 
अशणाम्‌ । न | चरमः । तत्‌ | एषाम्‌। दाना । महा । तत्‌ । एषाम्‌ ॥ १४ ॥ 


क 

अन्वयः-९३ उग्रासः वुषणः उप्र -बाहवः वे तनूषु नकिः येतिरे, रथेषु स्थिरा धन्वानि आयुधा, अनी- 
केषु अधि शियः} ९६ अणः न, स--प्रथः त्वेष शश्वतां येषां नाम एकं इत्‌ सहः, पन्यं वयः न, भुजे । ९५ 
तान्‌ मरूतः वन्दस्व, तान्‌ उपस्वुहि, हि धुनीनां वेषां, अराणां चरमः न, तत्‌. एषां तत्‌ एषां दाना महा । 


अथं- ९३ ( उन्रास्ः) सनम किचित्‌ भयका संचार करनेवाले, (षणः) विष्ठ. (उश्र--बाहवः) तथा 
सामथ्य॑युक्त वाह्ओसे युक्त (ते) वे वीर मरत्‌ ( तनूषु ) अपने शरीयेकी रक्षा करनेके कामे ( नकिः 
येतिरे) सतर प्रयत्न नहीं करते हँ । हे वीरो! (वः रथेषु) तुम्हारे र्थोमें (स्थिरा) अनेक अटल एवं दृढ 
(धन्वानि) धनुष्य तथा (आयुधा) कई हथियार है, अतएव ( अनीकिष्ु अधि ) सेनाके अग्रभागो म तुर्हं 
(श्रियः) विजयजन्य शोभा अलंकृत करती है । ९४ (अणैः न) हङ्चरसे युक्त जटप्रवाहकी नाई ८ स- 
प्रथः) चतुर्दिङ्‌ केरनेवारे (त्वेषं) वेजःवृणं ठेगका जो (ऋछश्वतां यषां ) इन राश्वत वीरांका , नाम) यरो- 
वणेन है, (एकं इत्‌ › यही एकमाच (सहः) सामथ्यं देनेवाला है ओर ( पध्यं वयः न) पितासे पराप्त अन्न 
के समान (सुज) उपभोगकरे लिए स्वैव योग्य है 1 ९५ (तान्‌. मरुतः) उन मरुतोंका ( बन्दस्व ) अभि 
वादन कसो, (ताम्‌ उपस्ति) उनकी सहना कये. (हि । क्योकि (घुनीनां तेषां ) शञ्जओंको दिलानेवाले 
उन वीरोने (अराणां चरमः न) रेष्ठ एवं कनि्ठ यह भेदभाव नहीं के बरावर है, अर्थात्‌ सभी समान 
है ओर किसी भी प्रकारकी विषमता के लिए जगह नहीं है, (तत्‌ एषां तत्‌ एषां ) इनके ( दाना महा ) 
दान बडे महश्वपूणे होते है । | 

भावार्थ- ९३ ये वीर बडे ही बिष्ट तथाउ्म है ओर इनष्टी सुजाभों मे असीम बरु एवं शक्ति विद्यमान है । 
दानरुदरू से जृञ्चते समय भषने प्राणों की भी पवौह ये नहीं करते है । इन के रथों में सुदृढ धनुष्य रखे जाते है, तथा 
हथियार भी पयश्च मात्रां रखे जाति है । यही कारण है #ि, युद्धमूभिमेमे दही हमेशा विजयी उदस्त दै । ९8 निष 
में वीरो फे तेजस्वी तथा श्षाश्चत यज्ञ का बखान किया हो, वही काव्य दाक्ति बढाने मे सहायक होता हे । बह जख्के 
समान सभी जगह केलनेवाला तथा बपोती के जेसे भोग्य भोर स्पूर्तिदायक है । ९५ मरतोंका अभिवादन करके उन 
की सराहना करनी चाहिए । सभी प्रकारके श्रु को विकंपितत तथा विचकिति करने की क्षमता इन वीरोँमेंदहै। 
उन किती प्रकारकी विषमता नहीं हे, अत्तः कोद मीङचाया नीचा मर्तोंके संघे नदीं पायाजाताहे | समी 
साम्यावस्थाकी अनुभूति पाते है! इनके दान अच्यन्त महस्वपूणे होते हँ | 


रिप्पणी [ ९३] ( 9 ) रथेषु स्थिरा धन्वानि = रथम स्थायी एवं अटल धचुष्य रखे हए हँ । ये धनुष्य बहूत 
प्रचड आकारवाङे होते है गौर इनसे बाण बहुत दूर तक रके जा सक्ते दै । हाथोसे काममें रनेयोग्य धनुष्य ° चल 
धनुष्य कटे जाति हैः जौर इनमे तथा स्थिर धनुष्य पयोक्च विभिन्नता रही है ।{ २) तनूषु नकिः येतिरे = शरीरकी 
विखडुर पवीह नदीं करते, उदाहरणा, आधुनिक्‌ युगके 3८070 {10006४3 जसे । [९५] (१ ) अरः = अयः 
स्वामी, भ्रष्ठ, जयं । ( २ ) चरमः = अन्तिम, हीन 1 समता- इस रत्नम बतक्ाया है कि, उनमें कोटं नषष्ठहे, न 
कनिष्ठ हे, अथात्‌ सभी समान हैँ (तेषां अयण चरमः न ) यही मात्र भधिक विस्तारपूतरंक मन्न ३०५ तथाष्षरेर्मे 


३३ 


(९६) स॒ऽभेगः । सः । व॒ः } उतिषु। आसं । पूवम्‌ ! मरुतः} विऽडषु । 
यः । वा । नूनम्‌ 1 उत । असति ॥ १५॥ 
(९७) . यस्य । वा । युयम्‌ । प्रतिं । वाजिनं; । नरः । आ } इष्या । वीतये । गथ । 
अभि । सः । चुभ्नेः । उत । बाज॑सातिऽभिः । सुम्ना । व॒ः । भृतयः । न्त्‌ ॥१६॥ 


(९८) यर्था । द्रस्य । सनव॑ः । दिवः । व्चन्ति | अर्सरस्य । वेधसः | 
युवानः । तथां । इत्‌ । असद्‌ ॥ १७॥ 


शन्वयः-- ९१ (है ) सरुतः ! उव पृवासु ब्युष्टेषु थः वा भून असति खः बः ऊतिषु सुभगः भास। 
९७ (हे) धूतयः नरः! यूयं यश्य वा वाजिनः ह्या वीतये आ गथ, सः दुम्नैः उत ॒वाज- 
सातिभिः वः सुम्ना अभि नरात्‌ । | 
९८ असुरस्य वेधसः रुद्रस्य युवानः सूनवः दिवः यथा वशन्ति तथा इत्‌ असत्‌ । 


 अथ- ९६ हे ( मखतः | ) मरतो ! ( उत प्ूषांखु ब्युष्टिषु) पहठेके दि्नोम (यः) जो (वा नूनं 
अखते ) तुम्हारा ही बनकर रहा, (खः ) वह ( बः उसिषु ) तुम्हारी संरक्षण की अयोजनाओं से 
सुरक्षित हकर स्मुच ( स॒-भगः आसं ) भाग्यशाली वन गया । 


९७ हे ( धृतः नरः ! ) शक्रुओं को विकम्पित कर देनेवाङरे बीर नेतागण ! ( यूयं ) तुम 
( यस्य वा बज्िनः ) जिस अन्नयुक्त पुरुष फे समीप विद्यमान ( हव्या ) दविद्धैष्यां के ( वीतये ) सेव- 
नाथे (आ श्थ ) आते हो, (सः) वह ( धम्नैः) रत्नों के ( उत ) तथा ( वाज्ञ-सात्िभिः ) अन्न- 
दाना के फ़षस्वरूप ( वः सुम्ना › तुम्हारे सुखा को ( आभि नशत्‌ ) पूर्णं रूपसे भोगता दै । 
९८ ( अष्ु-रस्य वेधसः ) जीवन देनेवाङे ज्ञानी ( रुद्रस्य यवानः सूनवः ) वीरभद्रके पुत्र 
तथा युवा वीर मरुत्‌ ( दिवः) स्वगं से अकर (यथा) जेसे ( वश्चन्ति ) ईच्छा करेगे, ( तथा इत्‌ ) 
इसी प्रकार हमारा बताव ८ असत्‌ ) रहे । 


भवाथं- र्दे यदि कोद एक बार इन वीरं का अनुभायी वन जाप, तों सचमुच उसे भाग्यवान्‌ समन्चने मै कोई 
भपत्ति नहीं । उस के भाग्य खुर जायेंगे, इस समं क्वा संक्षय ¶ 
९७ ये वीर जिस कै अन्नकासेवन करते दै, वह रस्न, अन्न तथा सुखोसे युक्त होता है । 
९८ दूसरों की रक्षा के किए जपना जीवन देनेवाङे नवयुवक वीर श्वर्गीय स्थानम से हमे निकट आ। 
जाथे भोर हमारा भाचरण भी उन की निगाह में अनुदर एदं प्रिय बने | 











ग्क्त करियाहै । उन्हे भी इस सम्बन्ध में देखना उचित है । इस म॑त्रमागका ( अयणां चरमः न) यही अर्थदहेकि 
जि प्रकार चक्रकेभारोंर्मेन कोद छोरान कोहं बडा होतार, वैच हयी वीर भी समान होतेह र उर्चनीचता के 
भावों से कोस दूर रहते हँ | ४१८ वेंमेश्रमेँभी पहियिकेञरोंकीद्ी उपमादीहै। [९६ ] (१ ) व्यष्ठि~ 
(वि+डष्टि ) = उषःकाक, देश्य, वेभवशाक्िता, स्तुति, एर, परिणाम । [ ९७ ] ( १ ) द्यम्न = रत्न, दिष्य मन 
( शु-मन ), तेज, यश, शक्ति, घन, स्फूर्ति, अपंण । ( २ ) सुम्नं = { सु-मनः ) सुख, आनन्द, स्तोत्र, सरक्षण, कृषा, 
यज्ञ ( देखो ६० वं मन्त्र की टिप्पणी )। ( ३ ) साति = दान, प्रापि, सहायता, धन, विना, अन्त, दुःख ! {९८ 1 
( १ ) सञ्ुर = ( असु-र ) जीवन देनेवारा, दंश्वर, ८ भ-सुरः ) राक्षस, देय । ( २ › वेधस्‌ = (वि-धा) सानी, 
याजक, कवि, निमांण करनेवारा, विधाता 
मरत्‌ { हि, ] ५ 


२8 


) ५ 1 


९९) ये | च । अहन्ति । म॒रुतः । स॒ऽ्दानवः। स्मत्‌ । मीकषटष॑ः । चरन्ति । ये । 

अतः । चित्‌ । आ । नः | उष । वस्यसा | हृदा | युवानः । आ 1 .व॒वध्व॒म्‌ ॥१८॥ 
(१००.यूतः । ड इति । सु । नविष्ठया । ` वृष्णः. । पावकान्‌ । अमि । सामुरे। गिरा । 

गायं । माःऽइव | चकषत्‌ ॥ १९॥ | 
(१०१)एहशः । ये । सन्ति । ष्टिाऽदव । हव्यः । विश्वासु । पत्‌ऽस 1 होतषु | | 

देष्णं! | चन्द्रान्‌ । न । सश्रवैःऽतमान्‌ । गिरा। बन्दस्व | मरुत॑ः । अह ॥२०॥ 


।., ¬+ + {01 नक जनिमेदध 4 केडिजकाजक १४०१७ 





र (न 


अल्वयः-- ९९ ये सु--द्‌नवः मखतः अहे न्ति, य च मी्हुषः स्मत्‌ चरन्ति, अतः चित्‌ ( है ) युवानः! 
यस्स हृदा नः उप आ आ ववुध्वम्‌ 1 १०० (हे ) सोभरे ! यूनः वृष्णः पावकान्‌ नविष्टया गिरा 
सक्पलत्‌ गाव सु आभि गाय। १०१ होतषु विश्वासु पृत्सु हव्यः; मुषि-हा इव सहाः सन्ति, वृष्णः 
सश्ध्रान्‌ न सु-श्रवस्तमान्‌ मरुतः अह्‌ गिरा क्दख । 
अथ- ९९ (ये ) जो ( ख-दानवः मरुतः ) भटी भांति दान देनेवारे मरुतोका (अन्ति) सत्कार करते 
हं (येच) शरैर जो( मीढुषः) उन दयासे पेघलनेवाङे वीरो के अक्रूर ( स्मत्‌ चरन्ति) आचरण 
रखे है, हम मी ठीक उन्दके समान वतीव रखते है, ( अतः चित्‌ › इसीलिए हे ( यवानः! ) नवयुवक 
चसे ¡ ( वश्यखा हृदा ) उदार अन्तःकरणपू्ैक (नः) हमारी ओर (उप आ आ ववृध्वं ) आगमन करके 
मरी सद्धुष्ध करो। १०० हे (सोभरे !) ऋषि सोभरि ! (यूनः) युवक (वष्णः,) बखवान्‌ तथा (पावकान्‌ ) 
धचतत करनेवाङे वीये को छक्षय मे रखकर ( नविष्ठय! गिरा ›) अभिनव वाणीसे, स्वरसे, ( चकृषत्‌ ) 
खेत ज त्ेवाख किसान ( गारड्व ) जिस प्रकार वैलो के छिए गाने या तराने कहता है, वेसे ही (खु 
गरभि गाय ) भटी भाति कान्य गायन कये, १०९ ( दोतुषु ) श्रु को चुनोती देनेवाटे (विश्वासु पृत्सु) 
भी सनिकमं (ञ्यः मुष्टि-हा इव) चुनती देनेवाले मुष्टियोद्धा मह्छकी नाई (सहाः सन्ति) जो शाद्चदल 
के षण सकऋरम्नणकी सहन करनेकी श्चमता रखते है, उन (व॒ष्णः) बलिष्ठ (चन्द्रान्‌ न) चन्द्रमाके समान 
उशवन्दद्‌ाय ( सु-श्चवस्तमान्‌ ) निमेर्‌ यश स युक्त ( मरुतः अह ) मरुत्‌ वीरां की ही ( गिरा बन्द स्व ) 
सरहल अपनी वाणी से करो 
भाकाथं- ९९ कीर मस्व्‌ दानी है मोर करूणाभरी निगाह से सहायता करते हैँ । चूकि हम उन क्रा सश्छार करते 
„ अतः ये कीर हमारे समीप ना जायं जर हम परं अनुग्रह कर। 
१०० हरू चलाते समथ जसे कादतकार बेरं को रि्चानेकेरिए गाना गाता रहता, वेसे दही युवक, 
चरि्ठ एवं परचिन्न वीरां के वणेनों से युक्त वीरगीतो कः गायन तुम करते रहो । 
१०९१ राश्रुभों पर धावा करनेवारे सभी सेनिकों में जिस भोति सुष्टियोद्धा पहरूवान भधिक वरुवान्‌ 
होता हे, उषी प्रकार सभी वीर शश्चुदृरु का नाक्रमण बरदाईत कर सकं । पेस्े बरिष्ठ, नन्द्‌ बदानेवङे तथा 
कीर्तिमान्‌ वीरकी प्रक्षा कसे। 
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टिप्षण्मी- [ १०० ] इस मंत्र से यों जान पडताहे कि, वैदिक युगमे खतो में हल चकाते समय बेरं की थकान दूर 
करने के लिए णने गाये जाते थे । ' नविष्ठया गिरा अभि गाय › नये काव्य या गीत गति रहो । इससे स्पष्ट होता 
हे शि, नये वीर.काभ्यों का जन हुजा करता था ओर देखे नवनिर्मितं वीरगाथार्भों का गायन भी हूुभा करता था। 
ससरि ( देखो टिप्पणी ८३ मन्त्र पर )। [ १०९१] (१) मषि-हा= धसा या सुकं से लडनेवारा ( 10867) । 
(२) होत =बुखनेवाखा, ल्डनेके ङिष्‌ शन्रुको चुनती या आह्वान देनेवाङा, देवोको यक्त मेँ बुरानेवारा । ( ३ ) 
सहः = सदन शक्तिसे युक्त, शदुकी चदा होनेपरं अपनी जगह भटक रूपसे खड़े रहकर शानरुको ही मार भगानेवारा वीर। 


६५ 
(१०२) गावः । चित्‌ । धु । सऽपन्यवः। सभ्जायैन । मर्तः । सञ्बन्धवः । 
रहत । ककुभः । सथः ॥२१॥ . 
(१०३) मतः । चित्‌ । वः | नृतयः । सक्मऽवक्षस्‌ः | उपं । भ्रातुऽस्वम्‌ । आ । अयति ¦ 
अधिं । नः। गात्‌ । मरुतः । सद । हि । व॒ः। आपिऽत्वम्‌ | असि । निऽप्रैवि २२ 
(१०४) मरुतः । मारुतस्य । नः । आ । भेषजस्य । वहत्‌ । सृऽ्दानवः । 
ययम्‌ । सखायः । सप्रयः ॥२२॥ ॥ 
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अन्वयः-- १०२ ( हे ) स-मन्यवः मदतः ! गावः चित्‌ स-जव्येन सबन्धवः ककुभः मिथः रिहते घ ¦ 
१५३ (हे ) नतवः रक्म-वक्च घः मरुतः ! मतः चित्‌ बः आातत्वं उप आ अयति, वः अधि 
गात, दे वः भआपित्व सद्‌ नि-धुवि अस्ति। 


१०४ ( हे } स -दनवः सखायः सप्तयः मरुतः ! यूयं नः माख्तस्य भेषजस्य आः बहस । 


` अथ- १०२ हे ( स-मभ्यवः मरूतः ! ) उत्साही बौर मरुतो ! ( गावः चित्‌ ) तुम्हारी मासाद भौर 
( स-जालयन ) पकी जाति की दोन के कारण ( स-वन्धवः) अपनेदी ज्ञात्तिवांथयो को, चैको 
( ककुभः } विभिन्न दिशां मे जने पर भी ( मिथः स्दितेघ) पक दृखरे को प्रेमपूवेकदी चाटत्त 
रहती हे । | 

१०३ हे ( तवः ) चदय करनेवाठे तथा ( स्क्म-वश्चसः अर्तः ! ) मुदयां हार आती पर 
धारण केरनेवाे वीर मरत्‌ गण ! ( मतः चित्‌ ) मानव भी (वः भाठत्वं) तुम्हरे मादपल को (उप 
आ अयति ) पाने के किए योभ्य उहरता है, इस्ीकिप ( नः अधि गात) हमारे साथ रहकर गायन कसे, 
( दि) क्याक्रिं (वः आपित्वं.) तम्दारी मित्रता (सदा ) दमेशां ( नि-ष्टवि आति) न उस्ने 
वाखीदहे। 

१०९ हे ( खु-दानवः ) दानी, ( सखायः ) मित्रवत्‌ वर्ताच रखनेवाले तथा ( खष्यः ) स्पत 
सात पुरुषौ फी पक पंक्ति बनाकर याचा करनेवाटे ( मरूतः ! ) वीर मरुता ! ( यूयं ) ठम (लः } इमां 
किए ( मारुतस्य भेषजस्य ) चायु मं विद्यमान ओषध द्व्य को (आ चहत , ठे जाम 


भावाथ १०२ मरत की मातर्द-गोर्‌ मेष्टौ क्सीमी दिश्यामें ची जयत भी प्यारसे रुक दृललरेष्छै 
चाठने कगती है । (अधिभूत से ) वीस द्धी दयालु मावा अपने भाद्रयों, बहनो एवे चीर पुत्रों भोर समी वीसेक्ो प्यार 
से गरे रुगाती है। 
९०६ वीर सैनिक हर्षपूवंक नृय करनेवे तथा कदं जङकार्‌ अपने वक्षःस्थं पर्‌ श्वारणं करनेवाखे 
| मानवको भी उनकी भित्रा पाना सुगम हे, योग्यता बढ़ने पर वहं मस्ताकरा साथी बन जाता षै अधर वड 
मिन्नतापूणै सम्बन्ध एक बार प्रस्थापित होने पर अद्रूट बना रहता हे । 


१०४ मे वीर एक एक पक्ति मे सात सात इस तरद मिरकर चलनेवाखे दं भ।र अच्छेटंगके उद्रयेता 
मिश्र भीर । हमारी इच्छाहै किये हमारे टिषु वायुमडक्‌ में विद्यमान माषधिको कले जाव । 


ना ननि 


क 

रिष्पणी- [ १०४ ] ( १ ) मारूतस्य भेषज वायुम रोग इरानेको शक्ति हे, इसी कारण चायु-परिकरतेनस्रे समसे 
पीडित व्यक्ति्ोको निरोगिताकी प्र्षिह्यो जाती है । य्ह पर सूचना भिरूती है कि, वायुके उचित सेकनसे शेय दूर किय 
जा सकते हँ । वायुचिक्षिरसादी रुक इस मेत्रमे मिती हे । (.२ ) खसिर घोडा+ सात रोगी वनी हदं पक्ति, घुरा । 


९ 


(१०५) याभिः । सिन्धुम्‌ । अकथ । याभिः । तूथ । याभिः । दश्चखथं । क्रिविम्‌ । 
मथ॑ः । नः । भृत । उतिऽभिः । मयःऽभुवः । शिवाभिः । अस॒चऽदिषः ॥२४॥ 
(१०६) यत्‌ । सिन्धौ । यत्‌ । अरसिकन्याम्‌ । यत्‌ । समुद्रेषु । मरुतः । सुऽवर्हिषः । 
यत्‌ } पभतेषु । भेषजम्‌ ॥ २५ ॥ 
(१०७) विश्वम्‌ । पश्यन्तः । धिभथ । तन्‌षं । आ । तेनं । नः । आधिं । वोचत्‌ । 
घमा । रप॑ः | मरुत्‌; । आतुरस्य । नः । इष्कते । विऽहतम्‌ । पुनरिति ॥ २६ ॥ 


अन्वयः- १०५ (हे ) मयो-धवः अ-सच-द्विषः { याभिः ऊतिभिः सिन्धुं अवथ, याभिः तवथ, याभिः 
जिवि दश्स्यथ, शिवाभिः नः मयः भूत । 
१०६ (हे ) सु-बर्हिषः मरुतः ! यत्‌ सिन्धौ मेषं, यत्‌ असिक्न्या, यत्‌ समुद्रेषु, यत्‌ प्तेष। 
?०७ ८ हे ,) मरुतः ! वेश्च पदयन्तः तनूषु आ विभ्रथ, तेन नः अधि वोचत, नः आतुरस्य 
रपः ध्ल्भा वहत पुन ¶ ध्ष्कृत | 


~ १०५ हे (मयो-भवः ) खुंख देनेवाले (अ-संच-द्विषः ! ) एवं अजातेशश्चु वीये ! (याभिः ऊतिभिः) 
जिन सरक्षक्र शक्तियो स तुम ( सिन्धुं अवथ ) समुद्र की रक्षा कस्ते हो. (याभिः तूवैथ ) जिन शक्तियो 
फे सष्टारे शश्च का विनाशा करते हो, ( याभिः ) जिनकी सहायता से ( क्रिवि दरास्यथ ) जटकंड तैयार 
कर देते हो, उन्दी (शिघाभिः) कस्याणप्रद्‌ श्क्तियके आधार पर नः मयः भूत) दमं सुख दनेवारु बनो। 

१०६ हे ( सु-वर्हिंषः मख्वः ! ) उत्तम तेजस्वी कीर मखतो ! ( यत्‌ ) जो ( सिन्धो भषजं ) सिन्धु 

आओषाधद्रव्य है, ( यत्‌ असिक्न्यां ) जो असिक्नी के प्रवाहमें है, (यत्‌ समुद्रेषु ) जो समुद मे 
ओर ( यव्‌ पवैतेषु ) ओ पर्वतो पर हे, वह सभी आषधिद्रध्य तुह विदित है। 

१०७ हे ( मरुतः} ) कीर मरुत } { विश्वं पश्यन्तः ) सव कुः देखनेवाले तुम ( तनषु ) दमारे 
शयीयं ( आ विश्थ ) पृष्ट उत्पन्न करो ओर (तेन) उस क्ानसे (नः अधि वोचत ) हमसे बोखो; उसी 
पकार ( नः आतुरस्य ) दमम ज) वामार दा, उसके (रपः क्षमा) दौषकी शांति करके ( विहतं ) 
दख इफ अवयव का ‹ पुनः ईष्कते ) फेर स उक वेखाओं 

माचाथं- १०५ ये वीर भपनी शक्तियांसे समुढ एवं नदियों की रक्षा करते है, दश्चदुक को मरियमिट कर देवै 
है, जनता को पानी पीने को भिक, इसषिए सुविधर्दु पैदा करदेरे ह ओर सभीषोगों की सुविधा का प्रवश्थ कर 
डारूते दै । १०६ सिन्धु, जल्तिक्नी, सभु तथा पतों पर जो रोगनिवारक यौषे दा, उन्हे जाननाबीरों ङे हिप 
अनिवायंहै। १०७ ये वीर चिकिरसा करनेवाले कविराज या वेह मौर विविध भोषधियोंखे भटी भति परिचित 
दै । वे हसे पुटिरारक भाषध प्रदान करहृष्टपुष्टबनारद | जो कोद रोगम्रस्त ष्टो, उसके शरीर में पाये अनेवारे दोष 


& + अ 


को हटाकर भार छिन्नविष्छिक्न ञ्यको किर टीक प्रकार से जोडकर पदर जेते कायंक्षम बनादं। 


म्‌ 
२. 





टिप्पणी-- [ १०५] ( 9 ) सिन्धुं अवथ = समुर का रक्षण करते हो (क्या मरत्‌ दिभ्य साविक बेड पर नियुक्छ 
थाजरु सेनाके जधिकारी है?) { २) अ-सच-द्विषः = ये षीरस्वयंही स्सीक्ाभी देष नीं करते है, अतः 
इन्दं अजातश कदा है । ( ३) किचि = चमडकी भेर, कुर्मो, जर भरा यैषा, पानी का वतन । [१०६] 
(१ ) सु-बहिस्‌ = सरपर उत्तम करप धारण करनेवारे, भष्छे यक्त करेनेवाक्े । ( मन्न १३८ देखो ) । १७७ | 
(9) वि-दुतं इष्कतं = रूडाष्ं मै घाय हुए सैनिकों की प्राथनिक सेवादहर करके, मरहमपटौ जादि करना 


महो पर सूचित हे । बनस्पतियों कौ सहायता से पयुक्तं चिकिरसा-कायै करना है । पिका हो मध्र देखिप्‌ | 


4 


३७ 
गोतमपुत्र नोधा ऋषि ( ऋ० १।६४।१--१५ 
(१०८) वृष्णे । शोय । सुऽम॑खाय । वेषंसै । नोः । सुजवृक्तिम्‌ । प्र । भ्र । मरुत्‌ऽभ्यः । 
~+ | [+ ् र (५ 
अपः। न । धीरः । मनसा । सुऽदस्त्य॑ः। गिरः । सम्‌ । जज्ञे । विदयेषु । आऽमुष॑ः ॥१॥ 


(१०९) ते । जजिरे । दिवः । क्रष्वास॑ः । उक्षण॑ः। रुद्रस्यं । मयीः । असुराः । अरेपसः । 
पावकासः । श्चयः । यौ ःऽइव । सतवानः । न । द्रप्पिन॑ः । पोरऽव॑षसः ॥ २॥ 








अन्वथः-- १०८ ( हे ) नोधः ! चृष्णे खु-मखाय वेधसे शर्धाय मरुद्भ्यः सु-तरकति पर भर, धीरः सु- 
स्त्यः भनसा, विदथेषु आ-भ॒वः गिरः, अपः न, सं अस्रे) 


१०९ ते ष्वाखः उक्षणः अखु-रः अरेपसः पावकासः सूर्याःइवं श्चयः द्रष्सिनः 
सत्वानः न धोर-वपंसः सद्रस्य भर्थाः दिवः जज्ञिरे । 


अथ - १०८ हे ( नोधः ! ) नोधनामकः ऋषे ! ( वृष्णे ) वर पाने के छिप, ( सु-मखाय ) यक् भटी 
भति हो, स हेतु से, ( वेधसे ) अच्छे ज्ञानी होने के छिए ओर ( शर्धाय ) अपना वर वदाने के 
ङ्प ( मरदृभ्यः) मर्तो के किप ( सु--बृक्ति प्र भर ) उल्छृष्टतम काव्यां की यथे निर्मिति करे, (धीरः) 
बुद्धिमान्‌ तथा ( स-दस्त्यः ) हाथ जोडकरः मै ( मनसा ) मरन से उनकी सराहना कर रदा हं ओर 
( विदथेषु आभुवः ) यक्षो मे प्रभावयुक्त ( गिरः ) बाणियो की ( अपः न ) जट के समान (सं अक ) 
घर्षां कर रष्टा हं अर्थात्‌ उनके का्ये। का गायन करता ह । 


१०९. ( ते) वे ( कष्वासः ) ऊचे, ( उश्च॑णः) बडे ( असु-राः) जीवन का दानं करनेवाे, 

( अरेपसः ) पापरदहित, ( पावकासः › पवित्रता करनेहरे, ( सूर्याःदइव शुचयः ) सूर्य की नाई तेजस्वी, 
[न षे € ४७ णोर क, 4 

( द्रण्सिनः ) सोम पौनेवाले ओर ( सत्वानः न घोर-वपेसः ) सममथ्येयुक्त रोगो के जसे बृहद्ाकारं 


५, 


शरीरवाले ( रुद्रस्य मर्याः ) मानों खद्र के मरणधर्मा वीर ( दिवः ) स्वगेसि ही ( जक्िरे) उत्पन्न हुए) 


भावीर्थ- १०८ बक, उत्तम कमै, कान तथा सामथ्यं अपने में बठे इसरिषए्‌ वीर मर्तो के काण्य रचने चाहिष्‌ 
भोर सार्वजनिक समारभ मँ उनका गायन करना ङचित है । 


१०९. उश्च, महाभू, विश्व के हिताथं जपते प्राणांकाभी न श्विक्चकते हुए बिदाभे कर्नेषारे, निष्पापं, 
धसी अगह पविन्रता केगेवारे तेजस्वी, सोमपान करनेवारे, अरिष्टं भोर प्रचड देहधायी मे वीर मानों स्वम॑से 
ही दस भूमडक पर उवर पडेदो। 


रिष्पणी- { १५८} (१) नोधसं = | यु.“स्तुतो ] काम्य करमेवारा, कवि, एक ऋषि का नाम। [ १०९. ] 
(१) ऋष्व = ऊचे विचार मन में रखनेवाङे, मन्य, उश्च पद्पर रहनेवाङे । (२) द्रष्सिन्‌ = ( दरप्ः= सोम) 
ओ भपने समीप सोम रखते हो, वे ' द्रभ्सिनः, ' ( [7008 ) 1 मननु ६१ देलिष्‌ | 





३८ 
(११०) युवानः । द्राः । अजराः । अमोक्‌ऽहनंः। ववध्ुः । अ्रिऽगावः । पमैताःऽछ्व । 
दषा | चित्‌ । विश्वा । म॒ष॑नानि। पार्थवा। प्र ।च्युवयन्ति । दिव्यानिं। मञ्मनां ॥ ३॥ 


(१११) चित्रैः । अक्जिऽभिः । वर्षे | वि | अज्जते। वश्व॑ःऽसु | स्वमान । अर्थि । येतिरे । शभे | 
अंसेषु । एषाम्‌। नि । मिमुधुः । कृष्टयः । साकम्‌ । जज्ञिरे । स्वधया । दिवः । नरः ॥४॥ 





अन्वयः- ११० युवानः अ-जयः अ-मोर्‌ -दनः आध्र-गाघः पवेताःइव रुद्राः वव्रुः, पाथिवा दिव्यानि 
विभ्वा सुवनानि डच्हा चित्‌ मञ्मना ग्र च्यवयम्ति। ११९१ वदुषे चिः आञ्जभिः वि अञ्जते, वक्षःसु 
द्युमे रुकमान्‌ आधि यतिरे, एषां अंसेषु ऋष्टयः नि मिखष्ठुः, नरः दिवः स्व-धया साकं जाक्ञेरे । 

अथं- ११० (युवानः) युवकद शमे रहनेवाञे (अ-जर) बृढापेसे अद्ेते (अ-भोर्‌-हनः) अनुद्‌ार कृपणो 
को दुर करनेदाखे (अध्ि-गावः) आगे बढनेवाटे (पवंताःदइव ) पाड री नाड अपने स्थान पर अरर रूपसे 
खड रहनेषादे (रुद्राः ) राद्चभोको खखानेवाङे ये वीर खोगको खह्ययता (ववश्चुः) परयाते है; पाथिवा) 
पृथ्वी पर पाय जाद्रेवार तथा (देव्याने, युकम चद्यमान (श्वा ञुवनानि) सभीः खोक (दण्डा पचत्‌) 
कितने भी स्थिर हो, सो भी उन्हे ये (मज्मना) अपने बरसे प्र च्यवयन्ति) अपदस्थ कर देते है, विचलित 
कर डार्ते हँ । १९१ (वपुषे) शरीरकी सुन्दरता बढनेके लिए (चिनरेः आञ्जिभिः) मति भोतिके आभूषणो- 
दवाय वे (वि अञ्जते) विरेष ढंगसे अपनी सुषमा चृद्धिगत कर देते है। (वक्षःसु) छातियों पर 
( शभे) शोभा के छिए ( सुक्मान्‌ ) खुवणे के बनये हारो को ( आधि येतिरे ) धारण करते है | ( एषां 
असेघु ) इन मरुताकर कधा पर ( ऋष्टयः ने ममृष्षुः ) द थयार चमकत रहते हे । (नरः) ये नेताके पद्‌ 
पर अधिष्ठित वीर (ददवः ) धुखोकसे ( स्व-घया साक्रं ) अपने वल्के साथ ( जक्ञिरे ) प्रकट दप । 


भवाथ ११० सदंव नवयुवक, बुढापा अने पर भी नवयुवके जैसे उसगभरे, जून तथा स्वार्थी मान्वोको अपने 
समीप न रहने देनेवारे, किी भी स्कार के सामने शीश्च न इुकाते हुए प्रतिर आगे ही बढनेवारे, पचत की नाई 
भपनी जगह अल खड इष्‌, शन्रुदरको बिचरित करनेवारे ये चीरं जनताकी संपूण सहायता करनेके किए हमेशा सिद्ध 
रहते हँ । पृथ्वी या स्वभमें पाये जानेवारी सुदृढ चीजोको भी ये भने बरसे दिर देते है, (तो फिर श्रु इनके सामने 
थरथर कंपने क्गेगे, तो कोन आश्वयेकी बात है?) ११९१ वीर मरत्‌ गहने अपने शरीर सुशोभित करते है, वक्षः- 
भ्थरं पर सुहरोके दार रल देते हँ, कर्धो पर चमङीले आयुध धर देतेद्ै। दसी दश्षासमें उन्दं देखने पर रेषा प्रवीत. 
होने ख्गतादहै कि मानों वे स्वगसे ही अपनी अतुरुनीय शक्तियों के साथ इस भूमडख्मं उतर प्डेदो। 


[ ११०] ( १ ) अ-ज्ञयाः = दृध न होनेरारे अथोत्‌ नवस्था सें बुढापा भाने पर भी नवयुवकों कौ तरह भति 
उमग से कायं करमेवार, उुढपे में भी युवकों के उत्साह क्षे काम में जटनेवारे । (२) अ-भोष्टू-हनः = जो उप- 
मोग दूरय को भिटने चादिषु, उनका अपहरण करके स्रयहीपमेकी चेष्टा करनेवाले एवं समाजके ङिए निर्पयोगी 
मानदोंको दूर करनेवारे । ( इन्‌ = [ हिंसागत्योः, ] यदा पर गति बतरानेचाङा अथं रेना दीक दै 1) (३) अधि-गुः= 
धबाधस्प से चडढादं करमेवारे, छिसी मी स्कावर या अडचनकी ओर ध्यानेन देनेवाङे भोर दाश्ुवुरं पर बरावर 
धावा करनेवाखे । (४ ) पवेताः इव (स्थिरः) = यदि शच्रु ही प्रारम्भ मेँ अ।क्रमण कर बेटे तो भीं अपने निर्धारित 
स्थानों एर भटर माव से खड रहनेवाटे भतएव शच्चदरु की चडढादं सरे मपनी जगह छोडकर पीछे न हटनेवाछे। 
(५) पाथवा दिव्यानि विश्वा भुवनानि दढा ¡चेत्‌ मज्मना भ्र च्यवयन्ति = भूमि परके तथा पवत 
शिखरं पर विद्यमान सुदृढ दुगेतक को भपनी अदभुत सामथ्यं से हिखा देते । एरी अनूटी शक्ति के रहते यदि वे 
शचयुभों को भी विचलित कर डे, तो कोद्र आश्चयं की बात नहीं | बेशक, दुईमन उनके सामने खड रहने का मोका 
शाते ही थरथर काप उटठगे | देखा , मन्न १२६ [११९१ ]( १) ऋष्यः निं भिमुश्चुः = खड्ग मारे याङ्कारजो 
कु भी दास्त्र वे धारण करते हों, उन्हे दीक तरदं साफ सुथरा रखकर था परिष्छरत करके रखते है, भतः ये चमकीङे दीख 
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(११२) ईशानः । धुयच॑यः । रिशादसः । वातान्‌ । विऽचुर्वः । तविषीमिः । अक्रत । 
दुदन्ति । उरथः । दिव्यानिं । पूर्य: । मिम्‌ । पिन्छन्ति । परयसा } परिंऽजयः ॥५॥) 
(११३) पिन्वन्ति । शपः । मतः । सुऽदान॑वः । पय॑ः । घतञऽत॑त्‌ । विदथेषु । आऽम्‌ः । 


अत्य॑म्‌ | न । मिहे | बि । नयाति । वाजिनम्‌ । उत्स॑म्‌ । दहतति ¦ स्तनयंन्तम्‌ । अशितम्‌ ॥६॥ 








अन्वयः-- ११२ इंरान-कृतः धनयः रिश--अदसः तचिषीष्मिः वातान्‌ विद्युतः अक्रत, परि-ज्रयः धूतयः 
दिव्यानि ऊधः दुहन्ति, भूमि पयसा पिन्वन्ति ११३ सु-दानवः आ-ञुवः मश्तः विदथेषु ध्रुतवत्‌ पयः 
अपः पिन्वन्ति, अल्यं न वाजिनं प्निहे धि नयन्ति, स्तनयन्तं उत्सं अक्षतं दुहन्ति। 
अथ-- ११२ ( इशान-कृतः ) स्वामी तथा अधिकारीवमे का निर्माण करनवाले, ( धुनयः ) राजद 
को हिखानेवाटे, ( रिश-अदसः) हिसा मे निरत विरोध्िरयो का विनाश करनेवाले, ( तविषीभिः) 
अपनी शक्तियों से ( वातान्‌ ) वायुं को तथा ८ विद्यतः ) विज्ञखिय को ( अक्रत ) उत्पन्न कस्ते हे। 
( परि-ज्रयः ) चतुरि वेगपूवक आक्रमण करनेवाङे तथा ( धूतयः ) शाञ्चुसेना को विक्रपित करनेवाले 
ये वीर (दिव्यानि ऊधः) आकाशस्थ मेघो का ( दुहन्ति ) दोहन करते है ओर ( भाम पयसा पिन्वन्ति) 
यथेष्ट वपाद्कारा भूमि को तुश्च करतेदहं। 
११२३ (स-दानवः ) अच्छे दानी, (आ-अवः) प्रभावश्ासी (मखतः) वीरमरुतोका सघ 
( विदथेषु ) यज्ञा ण्व युद्धस्थखों मे (शतवत्‌ पथः) घी के साथ दूघ तथा (अपः पिन्वन्ति ) जल कीं 
सम्रुद्धि करत हं, ( अत्यं न ) घोडे को सिखाते समय जेसे धघुमात्त ह, ठीक वैसे ही ( वाजिने ) वरयुक्त 
मेधो को ( मिहे ) वषा के लिए वे (वि नयन्ति) विेषदठेग से टे चछख्ते है, चरते ह ओर तदुपरान्त 
(८ स्तनयन्त उत्स ) गरजनेवाखे उस स्चरने का-मघ का ( अ-क्चितं दृह स्ति ) अश्चय रूप से दोहन करते हे । 
भावा्थं- १९१२ राट्‌ के शासन की बागडोर हाथ मँ रेनेवारे, क्षासकों के व को असिति में रानिव, शन्रुजों को 
विचरित करनेवारे, कष्ट देनेवारे शचुमेन्य फो जड मूर से उखाड देनेवाले, अपनी शक्तियों से चारों ओर बडेवेगसे 
दुईमनों पर धावा करनेवारे तथा उन्हें नीचे धकेटनेवारे ये वीर वायुप्रवाह, दिद्युत्‌ एवं वषा का सृजन करते हैँ । ये 
ही मेर्घोकोदुहकर भूमि पर वर्वारूपी दृध का सेचन करते द्ै। 
११३ उदारधी तथा प्रभावन्नाली ये बीर मर्तु यज्ञो में धृत, दुग्ध तथा ज छी यथेष्ट समृद्धि कर देते 
सर धोडां को सिखाते समय जि ढंग से उन्दं चरते, वेसे ही भन्न के उत्पादन में सहायता पहुचानेवाके मेघञ्ेद्‌- 
को निशित राहसे चरते है । उस मेवसमूहरूपी ब्रहदाकार जलङ्ुड से पानीके प्रवाह अविरत रूपसे प्रवर्तित कर देते ह । 


पडते है । यह वेनं ध्यानपू्ैक पठ ङेना चाहिए र पाठक सोच कि, वत॑मानकारू मँ सेनिक एवं उनके भधिकारी 
किंस ठगसे रहते हँ । पाठ्कोको क्तात होगा कि, यर्हौ पर वैनिकोका ही चणैन करिया हे । देखिए ' अज्ञि ` शब्द मंत्र ९०] 
[ ११२] ( $) इशान-कृतः = ( ए100-008प€15 ) राष्ट पर प्रभुत्व प्रस्थापित करने की क्षमतासे युक्त 
सधिकारी या शासकवगे का निर्माण करनेव्ररे, नियन्ता कौ मायोजना करनेवारे । अथवेवेद्‌ मेँ ३।५।७गे ' राज-ङूतः ' 
पद्‌ इसी अथं की सूचना देता हे । (२) दिन्यानि ऊधः दहन्ति भूमि पयसा पिन्वन्ति दिव्य स्तनोंका 
दोहन करके भू्मडरु पर दघ की वषा करते है ( द्दिव्यं ऊधः = मेष; प्रयः = दधया जल ।) (३) घुनयः, धूतयः 
हिरूनेवा्े, शन्न॒ को उसकी जगह से हटानेवारे, दुइमनों का उच्चाटन करनेवरे । (४) परि-ज्यः = ( परि-ञजि) 
दुदमनां पर चहु ओर चढादं करनेवाके, चारों भोर फेरनेवाङे । (च्च जये = विजय पाना, शरु को परास्त करना ।) 
(५ ) रिश-अद्‌ सः = (रश + अदस्‌ ,) = (श्शि) हिंसक, हव्यारे शन्रुकां ( अदस्‌ ) खा जानेवारे, शन्का विना 
करनेवाकं । [११३ } आभुवः = (जा मू) प्रभाते प्रस्थापित करना । (मत्र ४३ में ! अभ्वः› पद देखिए । ) 
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(११४) म॒हिषासंः । मायिनः । चित्रऽरभानवः । गिर॑ः । न । स्वऽ्तवसः । रषुऽस्यदः । 
मृगाःऽईव । हस्तिनः । खादथ । वना । यत्‌ । आरुंणीषु । तविषीः । अ्युध्वम्‌ ॥७॥ 


®= | 


(११५) सिंहाःऽइव । नानदति । प्रऽ्चतसः; । पिशाःहव । सुऽपिश्चः । विश्वञ्वेदसः ¦ 
क्षपः । जिन्धन्तः । पृष॑तीभिः । क्रष्टिऽभिः। सम्‌ । इत्‌। स॒ऽवा्धः। शवसा । अर्दिंऽमन्यव; ॥८॥ 


अन्वयः- ११४ महिषासः मायिनः चि्न-भानवः गिस्यः न स्व-तवसः रघु-स्यद्‌ः दस्ति्नः सृगाःहव 
वना खादथ, यत्‌ आरूणीषु तचिषीः अयुग्ध्व । 
११५ प्र-चेतसः सिहाऽइव नानदति, पिशाभ्व सु-पिः विश्व-बेद्‌सः क्षपः जिन्वस्तः 
द्राचसा अ-हि-मन्यवः पृषतीभेः कषशिभिः सबाधः सं इत्‌। 


अथं ~ ११४ ( महिषासः ) बडे, ( मायिनः ) निपुण कारीगर, ( चिञ्ञ~भानवः ) अत्यन्त तेजस्वी (गिश्यः 
न ) पवतां के समान (स्वतवसः ) अपने निज्ञी वर से स्थिर स्टनेवाखे, परन्तु ( रघु-स्यद्‌ः ) पेगपूर्वक 
जानेवाखे तुम ( हस्तिनः सरगाःहव ) हाथियों एवं मृगो के समान ( वना खादथ ) वनो को खा जते हो- 
तोडमरोड देते हये, ( यत्‌ ) क्योके ( आरुू्णीषु ) लाट बणवाटी घोडियो मे से ( तविषीः ) बलिष्ठौ कोही 
( अयुग्ध्वम्‌) तम र्थोमे ख्गादेते हो! 

११५ (प्र-चेतसः) ये उक्छृष्ट ज्ञानी वीर ( सिहाःहव) सहो के समान ( नानदति ) 
गजना करते है । ( पिक्नाःइव खु-पिशः ›) आभूषणो से युक्त पुरूषोंकी नार खुहानेवखे, ( विश्ववेदसः ) 
सब धनो से युक्त होकर ( क्षपः) शद की धलञिर्था उडानेवाछे, ( ( जिन्वन्तः ) रोगोंका संतुष्ट करने. 
वारे, ( शवसा अ-हि-मन्यवः ) बलयुक्तं होनेके कारण जिनका उत्साह धट नदी जाता, पेसेवे वीर 
( प्रषतीभिः ) घव्वेवारी घोडियों के साथ ओर (ऋष्टिभिः ) हयियासे के साथ (स-बाधः) पीडित 
जनता की ओर उखकी रक्षा करने के लिए ( सं इत्‌ ) तुरन्त इकटे होकर चटे जते हैँ ! 
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भावाथे- ११४ ये वीर मरत्‌ बड़े भारी शर, तेजस्वी, पव॑तक्री नाद्‌ धपरनी सामथ्यं के सहारे अपनी जगह स्थिर 

रहनेवाक्ते पर शचरुमोपर बड़ वेगसे हमर] करनेवारे ह जोर मतवाक्ते गजराज की नाई वोरो कुचरने की क्षमता रखते 
हैं । रार बोडियोंके हयुडमें से ये केवरु बर्युक्त घोडिरयोको ही जपने रथों मँ जोडने के किए चुन ठते | 


११५ ये ज्ञानी वीर सिंहकी नाई दहाडते हुए घोषणा करते है | भूषणो से बनेठने दीख पडते है । सश्र 
प्रकार के धन एवं सामथ्यं बटोरकर भर शन्ुदर की धनिर्यौ उडाकर ये सञ्जनो का समाधान करते है । इनमें असीम 
बरु विद्यमान है, इसषिए इनका उत्साह कभी घटताही नटी । मौतिर्मौति के अनूढे हथियार साथ मँ रखकर प्रीरि 
परजाका दुःख हरण करने के किष ये वीर एकत्रित वन अव्याचारी शशरु्ओंपर चदा कर बेऽ्ते है| 


रिप्पणी- [ ११४ ] (१) मिषः = बडा, बडे शरीरवाङा, मसा । |( २ ) मायन्‌ = कशरतापूणे कायं करने- 
वाका, सिद्धहस्त, छकपरसे शत्रु पर इमङे करनेमें निपुण । (३) रघु-स्यद्‌; = (शघु-स्वद्‌) = पेयो ङी भाट न सुना 
दे, इतने वेगसे जानेवारा; शश्चुके अनजनि उसपर धावा करनेवाला । [ १९५ ] (५) प्रचेतस्‌ = विशेष चानी ८ देखो 
मत्र ४४ )। (रोप अरूकार, भोभा; सु- पिह = सुरूप । (३) विभ्व-वेदस्‌= सभी प्रकारके धनास युक्त, सव । 
(४) क्षपः = शनरुदरुको मटियामेट करनेवाङे । (५) जिन्वन्तः = तषि करनेवारे । (६) दावसा अ-हि- मन्यवः 
बरं यथेष्ट मात्रा में विद्यमान हे, इसकिए्‌ { अ हीन-मन्यवः) निर्राही न बननेवाे । (७ ) पृषतीभिः ऋष्टिभिः 
ख~बाधः सं इत्‌ ( रक्षिठं गच्छन्ति ) = सुशोभित ८ पकडने की ` जगह या रुकडियों प्र धमते रहने से ) जयुध 
साथ के दुःखी जनता के निकट जाकर उनकी रक्षा करते है । 


(११६) रोद॑सी इतिं । आ । वदत । गणऽशियः। नऽाचः । कशः । शवसा । अहिऽमन्यवः । 
आ । बन्धुरेषु । अमर्विः ! न । देता । सिऽ्य॒त्‌ । न । स्थौ । ससुतः । रथेषु । वुः ॥९।। 
प्लिनः | 


(११७) पिश्ञवेदसः । रथिऽभिः | सम्ऽयोकसः। सम्‌ऽभिन्छाप्तः । तविषीमिः | वि्रष्छिनं 
अस्तारः । इषुम्‌ । दधिरे । ग्स्त्फः। अनन्तञ्डुष्डाः । दृरषञ्खादयः | नरः ।[९०।। 


॥.॥ 
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` अस्वयः-- ११६ { हे ) गण-धियः म-साच्ः शूराः शवसा अ-हि-मन्यवः मरुतः ¦ रोदस्ए आ वदत्‌ 
चन्धुरेषु रथेष, अमतिः न, दराता विद्युत्‌ न, दः आ तस्था । 
११७ रयिभिः विश्व- वेद्‌ सः सम्‌-योकस्लः वविषीभिः सम्‌-भिन््छासः वि - रष्शनः सस्तारः 
अन्‌-जन्त-द्यष्माः वुष-खाद्यः नरः गभस्त्योः इषुं दधिरे । 


अर्थ- ११६ हे ( गण-धियः) समुदाय के कारण सुहाना, ( न्रू-साचः ) लोगों कौ सेवा कस्नेवा, 
( दाराः) कीर, ( शवसा अ-हि-मन्यवः ) अत्यधिक वरूके कारण म घरनेवाले उत्साह स्च युक्त (मरूतः } ) 
वीर मरुतो ! (रोदसी आ वदत › तरू एवं दछखोक को अपनी दाङ से भर द, (अन्घुरणु रथणु 
न वैरे के छिए अच्छी जगह है, देसे रथोः मे ( अमतिः न > निर्म रूषवालों के सतान वथा (द्रवा 
विद्य॒त्‌ न ) दशन करनेयोग्य विजरी की नाई (वः } दुष्दरारा तेज {आ तस्था } कल चक] ह्‌ । 


१२७ (रथिभिः विश्व-वेदसः ) अनेकः चनँ से युक्त होने्े कारण सवधनयुक्त, ( खम्‌--स्मेकसः ) 
एकदयी घरमे रहनेवारे, ( तविष्षेभिः सम्‌-भ्निश्छासः ) भति भति क वलः स युक्त, (वे राप्डनः ) धचद्धष 
सामर्थ्यवान्‌, ( अस्तारः ) राञ्चसेनापर अर फक देमेवाठे, ( यन्‌-अन्त- ुष्ाः ) असाम सासथ्यवारे, 
(वरृष-लादयः) वंडे बडे आभूषण धारण करनेवादे, (नरः ) नेवृत्क्युणखे विभूतित कर ( गमरत्यीः ) 
बाहुभपर (इषु दधिरे) बाण धारणकर श्ेहैं। 


भावार्थ १९६ वीर मरुत्‌ जत्र गणकश ( वरदीं ) पहतते है, तो बड़ प्रक्णीय जान पडते ह । इनसे दीर्दा कुटकुटर 
भरी है ओर जनता्ी सेवा करने का मानं इन्दो ने बतस्माल्िया हे । प्यक स्पसे बलवान्‌ ह, सतः इनक उस 
कभी घटती ही नहं । जब वे अपने सुशोभित र्थोपर जा दैव्त दहै, तमे दाभिनीकी दमककी नाई तेजसी दिखाई देते ह| 
११७ विविध धन समीप र्खनेवके, एकी छर चा निवःसस्थानभें रहनेवाे, विभि एक्तिष्दसे युक्त; 


ऋ, 


दशुखेनापर अस्त्र दनेवारे जो मारी गहने पद्टनते दै, पेते बीर चेता कयोप बण तथा क्रक धारणः करदे दह | 


, 








रिप्पणी [ ११६ ] (१) गण-धियः= सामूहिक पहनावा पहनने के कारण सुहानेवाङे । (२) चु-साचः= 
मानवो की सेवा करनेवारे । (३) शावसा अ-हि-म॑न्यवः = देखो पिछला सेत्र 1 (9) बन्धुरः रथः= जस सं 
बेरनेकी जगह हो, एसा रथ । (५) वन्धुरः (बन्धुरः) = प्रेक्षणीय, शोभायुक्त, सुखकारक, छका हु जा । (६) भति 
आकार, ख्प, तेजस्विता, प्रकाश्च, समय । [ ११७] ( १ ) सम्‌-ओकसः = एक घरमे ( बरक 28719.05 , रहनेतारे 
वीर सैनिक । [देखो मंत्र ३२१, ३४५, ४४७] (२) रयिभिः विश्ववेदसः = अपने समीप बहुत प्रारके धन विद्यमान 
है, इसलिये विविध-पनक्षमन्वित। (३) तविषीभेः संप्मिश्छाः, अनन्तद्टुष्माः = बख्वान्‌, सामथ्य से परिपणे । 
(४) वुष-खादयः= सोमरसके साथ खनेी चीज खानेवाके ( सायन ) [ सत्र १५० देखिए |। (५) गग्रर्थोः इषु 


दधिरे = स्कंधभ्रदेशषपर तूणीर धारण करते हँ । ( ६ ) विरष्दरिनः = वितेष सापथ्यं से युक्त । 
सरत्‌ [ हिं, ] 8 


४२ 

(११८) हिरण्ययेभिः । एविऽभिः । यःजवुध॑ः । उत्‌ । जिघ्रन्ते । आऽपर्थ्यः । न। पर्वतान्‌ । 
मखाः । अयासः । स्वऽ्सतः। ध्रवञ्च्यतः। दुध्रऽद्तः। मरूतः । अ जंत्‌ऽऋष्टयः ।११॥ 

(११९) घप्र । पावकम्‌ । वनिनस्‌ । विऽचषणिम्‌ । सद्रस्य । स॒युम्‌ । हवसा । गणीमासे । 
रजःऽत्र्‌ } तवस्‌ । मारुतम्‌ | गणम्‌ ! ऋजीरिणम्‌ । वुषणम्‌ । सशत । धिये ॥१२॥ 


[1 








| 


खन्कयः-- ११८ पयो- बधः मशः अयाखः ख-खृतः धरक्च्युतः दु-ध्र- करतः आजत्‌-कष्टयः मरुतः 
स्ा--पथ्यः ज य्र॑साञ्‌ हिरण्ययेभिः वविभिः उत्‌ जि्नस्ते। १९९ घृषुं पावकं वनिनं वि-चषणि सदस्य 
खूं हवस शरणीष्धि, श्रिये रजस्‌ -वठुरं तवसं वृषणं ऋजीषिणं मारुते गणं सश्चत । 
यथू- ११८ ( पएयो-च्धः ) दुध पीकर पुष वननेवाङे, ( मखाः ) यज्ञ करनेवाखे, (अयासः) आगे जाने- 
घ-खृतः ) स्वेच्छाएुवंक हख्वरं करनेवाले, ( ध्स्व-च्युतः ) अटख रूप से खड श्रज को भी 
£ छ, ( दु-भ-्वः ) दसस से न पक्डने वशा घ्रे जारेवारे तथा ( आरात्‌ ष्टः ) तेजस्वी 
ियार साथ स्खमेकाले ( भर्तः ) वीर यष्‌ { आ-पथ्यः न ) चलनेवाखा जिस तरह राह मं पडा 
हुभा लिका दुर फक देता हे, ठीक वैते ड ( एवैतान्‌ ) पहणडोतक को ( हेरण्ययेभिः पविभिः ) स्वणै- 
पथ्‌ स्थो के पहि से ( उत्‌ ज्िघ्न्ते ) उडाद्नेद। ` 
९६९ ( घपुं ) युद्ध संघषम चतुर, (पावकं ) पविता करनेवाले, (वनिन ) जंगमं घुमनेवाले, 
( चि-खषौणि ) विद्चिष ध्यानपूर्वंक हकचर करमेव।ले, (शद्रस्य सूर) महावीरके पुश्ररूपी इन वीरो के समूह 
हवसा ) प्राथना कर्ते इए ( गरणामसि ) पररासा कस्ते दैः; तुम (श्चिये ) अपने फेडवयको बहाने के 
( र्जेस्‌-तुर ) भरष्ट उडानेवारे अथात्‌ अति वेग से गमन कश्नैवाले, ( तवसं ) बलिष्ठ, ( वृषणं ) 
याद्‌ तथा ( कजौःपेण ) सम पोनेवाले (मादख्त गण } मरस्त्‌समुदाय को (सश्चत) प्राप्त हो जाभो। 
९२४४०) १२८ गीहुग्ध-सेवन से पुष्टि पाकर अच्छे कायं करते इष शधन पर हमले करनेङे टिएुञागे बढनेवारे, 
चिप्र सद्यो सी विचितं करमेवाङे, आाभापूणे हथिया सखे सज्ज तथा कोहं घेर महीं सकता, एेसेये वीर 
"पक्त क मी नगण्य तथा तुच्छ मानते । ११९ महासमर के छिड जने पर चतुराई से अपना क्तस्य निभानेचल्, 
पवित्रे आचरण स्खमेद्रारे, वनस्थलों मेँ सचार करमनेवाङे, अधिक सोचपिचारपूतरैक हरूचरूका सूत्रपात करनेवले ये वीर 
मर्व है हसः इन्दी वीरे सराहना करने लिए काल्प्रमायन करते दहु । तुम सग मी अपना वेभव बढानेके ङिष्‌ 
रिष्या खे चदाई करने जचछ्िश्च, पराच्छमी एव सरोम पीमेवाले मरूते फे निष्छट च्छे जामो | 











टिप्पणी- [ ९६१८] १ ) पयो-चुधः= चक्रि ये वीर मोको अपनी माता मानते हैँ, इस्खिए्‌ नित गोदुग्ध का 
सेवन कद के पुष्ट चथा वृद्धिगत होतेद्ै।{ २) मखाः स्वयं दी यत्त करनेवारे{ (३) स्व-सखतः= स्यं हर्चक 


करनेदाकले, जिन्धरं लपनी निजी पएू्तिसेही कायं करने की प्रेरणा िख्ती हे! (४) धर्व-च्य॒त सुष्ड शन्रभों 
पमौ भी जयद से हटानेदरे। (५ ) द्-ध्--कतः ( दुष, अन्यैः धतुं अश्चक्यं सात्मानं कुवोणाः ) = जिन्हं पकडना या 
घेर ले रि 


ं दूर को असम्मव तथा वीहड प्रतीत हो ।( ६) पवेतान्‌ उत्‌ जिष्नन्ते = पहाडंको ये नगण्य एवं 
आङियिच्छर्‌ क्रसक्चते हँ, इसटिए शब्रुदरु पर चडाद्रं करते समय अगर राह में पहाडों की वजह से कठिनां प्रतीत हो, 
तो भी न्दे दिनक मानकर पार चके जति ह ओर जपने मेतव्य स्थर को पर्व जतेदै। [ ११९] (+) घृषुः= 
शन्ु से अङ्कने सं निपुण, प्रसन्न, हैत, चप, फुरु! । ( २ ) वनिम्‌ = जगं में घूमनेवाखा । (३) बि-चषणि= 
शेष ठंग सखे देखनेहारा, विशेष ख्प से रुच करनेवाला, विशेष तरह की शक्ति से युक्त वीर । ( ४ ) रजस्‌-तुर= 
जतिवेगसे चङे जाने के कारण धूलि उडानेवारूा, वाहन जत्र तेज जाने छुगता हे, तब जि तरह गदं या धूर उडा 
करती है, उस वरह धृकिकणोषो चिखरते हुए यात्रा करनेवाला, अथवा (रजः) अन्तरिश्चमंसे विसानद्वारा ( तुर ) शीध्रतया 
जानेवराखा । (५ ) ऋजीषिन्‌ = ( करजीषः सोमूावशेषः ) सोमरस निचोडने के पश्चात्‌ जो बचा हुजा अंश रहता है । 
सोमरस कौ बनी हह खाने की चीज सेवन्‌ करनेवाला ! ({ ऋजीषं पिष्टपचनं खाचविशेषः । कौमुदी उणादि ४७६ ) 


४३ 
(१२०) प्र । चु। सः । मतैः । शव॑सा । जनान्‌ अतिं। तस्थौ । बः । ती । मर्तः । यय्‌! भात | 
अवेत्‌ऽभिः । वाजम्‌ । भरते । धनौ । नृऽचिः | 
आऽपृच्छ्म्‌ । क्रतुम्‌ । आ । कषेति । पुष्यति ।। १३ ॥ 
(१२१) चत्यम्‌ । मरुतः । पृत्‌ऽषु । दुस्तरम्‌ । दुऽमन्त॑म्‌ । शु्मम्‌। मथवत्‌ऽसु । धत्तन | 
धन्‌ऽस्पतम्‌ । उकम्‌ । विश्चऽचषणीम्‌। तोकम्‌ । पुप्येध । ठनयं । श॒तम्‌ । हिमाः ॥ १४॥ 
(१२२) न्‌ । स्थिरम्‌ ¦ मरतः । वौरऽघन्तम्‌ । रतिऽसद॑म्‌ । रयिम्‌ । अस्मास | घत्त | 
यदसिण॑म्‌ । इतिन॑मू्‌ । दृशुऽवासम्‌। प्रातः। मधु । धियाऽव॑सुः | जगभ्वाद्‌ ॥ १५ 


अन्वयः- १२० (दे) मरुतः! वः ऊती र्यं घ आवत सः मर्तः रावसा जनान्‌ अति नु तस्म, अयद; वाजं नु 
धना भरते, पुष्यति, आपृच्छ्यं कतु आ क्चति। १२१ हे) मखतः ! मघ-वन्छु चरत्य पृल्घु दु्‌-वरं चथन्सं 
शुष्मं घन-स्पुतं उक्थ्यं विश्व-चघोणै तोक तनय घनत, शातं हिमः इष्येम। १२२ (हे ) मखतः ! अस्मास 
[स्थर वीर-वन्त कऋती--गह्‌ शतिनं सखदखिणं शृषधु्वांखं रथि च धत्त, प्रातः विया--वसुः चश्च जगम्याद्‌ । 
अथ- १२० हे ( मखतः! ) मरुतां ! तुम (वः अर्ता) अपनी सरश्चक चिक दाय (य त्र आवद) जि लप्त 
रक्षा करते हा, ( सखः मतः) वह मदुष्य (रावसा) चरमे (जनन अति) अन्य खोगाक्ता अपश्च श्चध्रु होकर 
( चु तस्थौ ) स्थिर वन जाता है । ( अर्वद्धिः वाजं ) वह श्रुडस्वासें के दख की खद्ायतासे यच्च पताक 
( नभिः धना भरते ) बीरो्ी मदद से यथे मालाम धन इका कर्ता दै स्तर ( पुष्यति ) च॒ष्ष्ोताद्ै। 
उसी प्रकार ( आपृच्छ्यं कतु ) सराहनीय यज्ञकी आर { आ क्षिति ) चखा जाता है, अथौत्‌ यज्ञ करतः धै 
१२१ हे ( मरुतः ! ) वीर मरुते ! (मघ-वल्सु ) धनिक तथा वेभवसंपच्च छोगःमे (च्य) उदम 
काय करनेवाखा, { पृत्ख दुखतरं ) युद्धम विजेता, ( दयमस्तं ) तेजस्वी, ( शुष्मं ) बिष्ट, ( घन-सुप्रतं ¦ घन 
से युक्त, ( उक्थ्य , सराहनाय, ( विश्व-चषाण ) सव सोगाकरे हितकता ( काक ) पुत्र ष्य ( तसय , पाच 
( धत्तन ) होति रह्‌ ! उसी प्रकार ( शत हेमः पष्येम ) टम सो यषतक विव स्कर षणं हदाति स्ह, 
१२२ हे ( मरुतः { ,) वीर मरुतो ! (अस्मासु) हमर (स्थर वोर-दस्त) स्थायी तथा वीरास युकः 
( ऋती षाह ) राच्चञक्छ पराभव करनेवाखे, ( शत्तिन सदहाखण › सेकडा आर सहस्या तर्द, (दृटः यस) 
वाधष्णु (राय) घन को (युं धत्त ) अवद्यहीधरदो) (प्रातः ) तका के रख ( ध्येया-दयुः) 
< 1 


भावाथे- १२० ये वीर जिलकी रक्षा करते दै, वह दृ्रोसे भी घप्चाकुत उच्च एवं श्रष्ठ ठहर्तः द आर सपने पदरूतथा 
षुडसवारोके दमे विद्यमान वीरोंडी सदहायतासे यथेष्ट धनघास्य बरोरता हुमा हृपुष्ट होकर भावि तिके यद्ध करतारा है। 
९२९ उत्सहसे कायं करनेवारे, रुडादयोे सदेव विजयी अननेवाे, दाक्ति तथा बरुद्धे छवाख् म हु प्‌, धन 
बढानेवारे, सराहनीय, समूची जनतके हिंतके षिषए बडी छगनदञे प्रयत्न करनेवाले पुत्र एवं पोत्र धनाच्व लोगोके घरों उन्न 
दो रहम पूरी एक शताष्दि तकजीविव रह कर पुष्टिप्रा्ठकर। (घनिक्ेक प्रसादोसें बिरकर इसके पेपर स्थि पादू 
जाती है, अतः यह मंत्र अतीव मदस्वपूण चेतावनी दे रहाहे।) १२२ दमे उप्र घनष्धी जावद्यक्ता हे, जो विच्छा 
तक टिक सके, जिससे वीरता बढ जाए, शन्नदरखका निःपात करना सुगम दो जषु, कोतिं फेरु स्फे भरनो सकट एर 
सहसत भ्रकारक्ा हो, या जिसकी गिनतीमे शतसंख्या तथा सहलदख्याका उपयोग हो | 
 टरिप्पणी- [ १२० ] आपृच्छः कतुः = पर खनीय क्रतुः = प्रशसनीय यन्त। | १२१ |( १) चदय: = बार भार जच्छ कार्यं 
कुशकतापूेक करनेवाला | ( २ ) पृत्सु दुरतरः = रणभूमि में निचे परास्त करना यदभव है । सदेव परिजवी | (३) 
धन-स्पृत्‌ ~= घन पाकर उसे बदढानेवाला । (४) विश्व-चषणिः = समूने मानवो हित करनेदाला, साध जनिक्‌ 
कर्याण के काये करनेवाखा (¢ फ णद्लः [एपन्त्‌ फा प्राम अप ८)) { १२२ } (3) वीरवत्‌ = जितके 


8 


हगणदुत्र गोततमच्छषि ( ०१ । ८५।१-१२ ) 
५ 
(१२३) प्र | ये । शम्भन्ते | उनथः | त | चप्ठयः | यामन्‌। शद्रस्य। सनषः । सम्दससः। 
सदसी इतिं । हि । मरुतः । चक्रिरे | वधे । मदन्ति वीराः । विदथेषु । घष्वयः। १॥ 


~ 


(१२४) ते । उ्ठिताखः । मिमानप्र्‌ । आशत । दिवि | स्द्रासंः । अथि । चक्रिरे । सर्द | 
अचेन्तुः | अकम्‌ । जनयन्तः । इन्द्रस्‌ | आध। वर्यः | दधुर्‌ | पञ्चऽमातरः॥२॥ 


अल्धवः-- १२३ ये खं-दं खसः स्यः श्दस्य सूनवः यामन्‌ जनयः न प्र ्म्भन्ते, सरतः हि वधे 
रोद वकर, छष्वयः कसः विदथेषु मदन्ति १२४ शद्रासः दिवि सदः अधे चक्रिरे, अकं अचेन्त 
इन्द्रियं जनयन्तः पुञ्चि-मातरः धियः अवि दधिरे, ते उक्षितासः महिमानं आरात । 


अथ- १२३ (ये )ये जो ८ खु-दंसखः) अच्छे कायं करनेषाले, ( खक्षथः ) प्रगतिशीख, (ख्द्रस्य सूनवः) 
प्ह्ाकीर के पुज वीर मरत्‌ ( शयन्‌ ) बाहर जते ह, उस समय ( जनयः स ) महिखाओं के समान 
( ग्र शास्भन्ते ) अपने आपको खरोभित कसते है । ( मर्तः हि ) मरते दी ( वधे ) सव की आभिवद्धि के 
छिद्‌ ( सेदसी चकिरे ) चखोक र्वं भृखोक की अ्रस्थापना कर डाली, तथाये चीर ८ घृष्वयः वीराः ) 
दादर को तदटखकहस करनेवाे शर वुरुष है ओर ( विदथेष मदल्ति ) यज्ञो मे या रणांगणो म॑ दर्षत 
हो उटते ई । 

१२९ ( रद्राखः ) राच्रुदछ के रुखमिवारे वीरोने ( दिवि ) आकारा मे (सदः आधि चक्रिरे ) 
सच्छा स्थातं य घर वना रखा है । ( अकं अचेन्तः ) पूजनीय देवक्यै उपासना करते इए, ( इन्द्ियं जन. 
यन्तः ) दद्य मं विद्यमानम्‌ दाक्ति को धक करते इए, ( पश्चि-मातरः ) सात्तभमि के सखपतच्रये वीर (धियः 
अध्य दधिरे ) अपनी रभा एवं चादौ वडा चुके हं । ८ ते उश्चिसासः ) वे अपने स्थानौ पर अभिषिक्त 
होकर ( महिभान आशत ) बडप्पन कोवा सक्ते । 


पावश्थ- ९२३ प्रगदिशीरू तथा सुम कायं करनेदाङे ये इसेगामी वीर्‌ बाहर निकरते दमय महिलाओं की तरह 
सपने अप छो सवारते ह भौर सूत्र बन्ने के प्रयाण करते हैँ । सब की प्रगति के लिए यथेष्ट स्थान मिरे, इसकिष 
पृथ्वी एवं आकाश का सृजन इला हे । भू-खर द्वच दो चन्जिर्या उडानेवारे ये दीर यद्ध का मगसर उपस्थित होते 
ही अतीव उद्ुलित एदं भ्खक्र हो स्ते | ख्डादै का मौका जानेपर दन वीरोका दिर हराभरा हौ जादा) 
१२४ सचमुच ये वीर्‌ युद्ध सं विजयी बनकर स्वगंमें उपना घरतयार कर देते दैः । वै परमात्मा की उपा 
सना करसे है भौर जपनी च्यक्ति को बदति है, तथा मादृभूमिके कल्पराणके टि घनवैमवदकी बृद्धि करते दै । वे अपनी 
जगड्‌ रहर तथा उचित कायं करके बडप्पन प्राप्ठ करते है । 
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समीप वीर होः; शूर एत्र से युक्त । (२) ती-षाद् = ( चती = आक्रमण, इमा, चडाद् ) = दाच्चको इरानेवाखा । 
(३) शद्ुवाय्‌ , बडा जा, बनेला } ( ४ ) चिया-वस्ुः = उदधि तथा कम॑ क्तिसे युक्त, बुद्धि से भति 
मातिके काथे परण करके धन कमनेवाखा ! [१२३ ] (१) खु-दंसस्‌ = छम कमे करनेहारे । (२) सलि: साव 
सात रर्यो की पक्ति खड़े रहनेवारु भा हमला करनेवरे, भूमि पररेगते इए जाकर चढाद्रै करनेवाटे। (३) 
धरष्वयः = शब्दस मयियामिट करनेवाले, सघष से शामिल हो दुभ को कुचलनेवाखे । (४) विद्‌थः = यजे, 
युद्ध । { १२४ ] (१) क्रः = परपर, देव, सूं । (२) इन्द्रिय = ईइदशषक्त, इदियों की शक्ति; ( इमू-द › व्रच्चभों 
को पदद्र्िति एव पराभूत करने की चक्ति! (३) पृश्चमातरः = गोमा तथा भूमि को माता माननेचारे। (४) 
उाश्चत = शश्तिवितः, स्थान प्रर अभिषिक्त | 


९५ 


(१२५) गोऽमातरः । यत्‌ । भय॑न्ते । अञ्जिऽथिः। तनूषु । शुभ्राः । दधिरे । विस्क्मतः | 
चा्धन्ते । विश्व॑म्‌ । अभिऽमाततिन॑म्‌। अप । वत्मीनि। एषाम्‌ । अनु । रीयते । घृतस्‌ ॥३। 


(१२६) वि । ये } राजन्ते । स॒ञऽ्मखासः । ऋष्टिऽभिः 
प्रऽच्यवय॑न्तः । अर्च्यत । चित्‌ । ओजसा । 
मन॒ःऽजुष॑ः ¦ यत्‌ । मरुतः । थैषु । आ । वुर्वऽव्ातासः | पृषती; । अयुग्म । ॥४॥ 
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वयः-- १२५ खाधाः भो-मातरः यत्‌ अक्षिभिः शभयन्दे ददूषु वि-स्कमतः दधिरे, विश्वं अनिमादिनं 
अप वाधन्ते, एषां वर्त्मानि घृतं अनु रीयते । 


१२६ये स-मलासः ऋष्टिभिः वि भराजन्ते, (ह) मखतः ! य्त्‌ मनो- वाताखः र्थेषु 
पुषतीः आ अयुग्ध्वं, अच्युता वित्‌ मोजसा प्रच्यवयन्तः 


अथे-- १२५ ( इाश्राः ) तेजस्वी, { मो-मावरः ) दूभिको माता सथसनेवषट वीर (य 


घ 
¦ शभयन्ते ) अटंकारो से अपनेको सुशोभित फरत है, अपनी सजावरकर्त दहेत 
५ 


(ऋद्ध 0 ९ 


क 


अपने हसी पर ( पि-दक्मतः दधिरे) विसये टंग से छुहाचयाङे आधूषण पषहनते दं 
मातिन ) सभी रघ्चशक्तो ( अप वाधन्ते) दर्हरादेते दहै, उनष्छी राह्म क 
सिए ( एषां ) इनके ( वत्म॑नि ) मामो पर ८ वृतं जु सैयते ) घी जसं 
मे भिर जते है । 


0 


[र 
¶ 


मं 
पोटिकः पद्{थ इन्हे 


< 


१२६ (ये सं-मखासः ) जो छम अच्छे यन्न करमेचारे कीर (किमिः) दस्योके साथ (वि 
श्राजन्त ) विशेष रूपसे चमक्ते हा, दथा हे (मरुतः ! ; सरतो ! { यद्‌ ) जघ ( ममो-उवः) मनक्तीन 
वेग से जातचारे ओर ( वुष-वातासः ) सामथ्यंश्ाख सध कवतसेवटटं तुम { स्थदु) अर्प स्थो 
( पृषती; आ अयुग्ध्वं ) धव्वेदाखी हिरनिया अाड्तेदे, तव ६ भ-च्ुरः व्चित्‌ ) म 
दात्रभको भी ( ओजसा ) अपनी राच से ( प्रथ्यधयन्तः ) द्िखदेतेदहो, 
भावाध- ९२ र एर्व भूमि को मात्ता माननेवाङे वीर्‌ आभूषणं तया हधियो निजी कणे खव सजाति 
भोर चकषिवे शचररल दा सहार करते है, अतष्व उन्दं पौष्टि अक्त पयस ख्पसे भिख्ताहै 


१९६ अष्ट थश्च करमेवारे, मदक उमान वेगान्‌ तथा बलहि ही समय जीवनं वितानैव्ारे वीर 

श्चाश्चां से सुज बन रथ पर चठ जते जोर सुच्ठशच्रुभों को भी जडमूल से उखाड फक देते द| 
रेप्पणी- [ १२५ ] ( १ ) गो-मातरः = गाय एवं भूपरिरो मात॒दद्‌ समञ्चनेवारे ! (२) आञ्ज = माभूषण 
शद्ध, गणवेश ( देखो मन्न ९० )। (३) वि-सख्कमत्‌ = वेष चमकोरे गहने। (४) मातन = हव्या 
०6 [ १२६ ] (१ ) सु-मखः = अच्छे यज्ञ तथाकमं करनेबरेधे। (२) वृष-नातः = बरुवानां 
का सघ; समेद्य सव बनाकर रहनेवारुे । (३) अ-च्युतां धस्यकयन्तः = स्थिरं तक को हेला दते, चिर्कार्सै 
स्थायी बने हुए दान्रुबों को मी अपदुस्थ कश के विनष्ट करते हँ ( देखिषु मत्रे ८६ जरं ११०) 


[ मि) 


५ 
% 


४६ 
(१२७) प्र | यत्‌ । स्यैव } पएष्तीः । अर्यगष्वम्‌ । वज । अम्‌ । मरुतः । रंहयन्तः | 
उत । अरुषस्य । बि । स्यन्ति । धारा; । चमेऽछ । उद्ऽभिः। वि । उन्दन्ति । भुम ॥५॥ 
(१२८) आ। वः । वन्तु । सप्तयः । रघुऽस्यदः । रघुऽपत्वानः । र । जिगात । बाहुऽर्भिः । 
सीदत । आ। वर्हि; । दरु चः । सदः । कृतम्‌। मादयध्वम्‌ । म॒रुतः। मध्वः । अन्धसः ॥६॥ 
(१२९) ते | अवधेन्त | स्वऽतवसः। महिऽ्तवना । आ | नाकम्‌ । तस्थुः । उर्‌ । च्छर्‌ । सद्‌; । 
विष्णु; । यत्‌ । ह । आवत्‌ वुण्‌ । मद्ऽच्युवम्‌। वर्यः। न ¦ सीदन्‌ | अधिं । विष प्रिये ॥७। 


अभ्वयः- १२७ ( हे ) परवः ! वाजे आद्र र्हयन्तः यत्‌ रथेषु पुदताः घर अयुभ्ध्व्‌ उत अ--रुषस्य चाराः 
वि स्यन्ति उदभिः भूम च्मह्व वि उन्दन्ति, १२८ वः रछु-स्यदः सक्तयः आ वहन्तु, स्धघु--पत्वानः 
वाहभिः प्र जिगात, (हे) मर्तः ! वः उर खडः छत, वहिः आ सीदत, मध्वः अन्धसः मादयध्व। १२९ 
ते ख~-तवसः अवन्त, जहित्वया चाक्र था तस्थः, उर सदः चाकररे, यत्‌ षण मद्‌--च्युतं चेष्णः आवत्‌ 
ह्‌ पिये बर्हिषि अधि, वयः न, खीदन्‌ । 

अथ- १२७ हः (मरतः!) कीर मरते ! (वाजे) अन्नके लिए (अदि रंहयन्तः) मेघाको प्रेरण देते इष, (यत्‌) 
जिस समय (स्थषु पृषती; प्र अयुग्ध्वं) रथाम चष्वेदारीं हहे. तनय जोड देते दो, (उत, उस्र समय (अ-रुषस्य 
धासः ) तानिक मरमेले दिखाई देनेवाले मेघकी जखधासरएं ( वि स्यन्ति ) वेगपूवेक नीचे गिरने खगती हं 
आर उन (उदभिः) जद्प्रवादीसे (भम) शूभिको (चमद्व) चमडी के जैसे (वि उन्दन्ति) भीगी या गदी कर 
डाख्ते है १२८८ वः) तुम्हे ( रधु-स्यदः सप्तयः ) वेगसे द्‌डनेवारे घेड इधर ( आ वहन्तु ) ठे आय, 
( स्घ-पल्वानः ) रीद्च जेवा ठम ( बाहुभिः) अपनी सुजा म विद्यमान शक्तिको पराक्रमद्भाय 
पकर करते हए इधर ( प्र जिगात ) आओ । है ( मर्तः! ) चौर मरुतो ! (वः) तुम्हारे लिए (उर्‌ 
सदः ) वडा घर, यक्ञस्थान म ( छतं ) तैयार करः चुके दे, ( बर्हिः आ सीदत ) यर्दा दर्भमय आसन 
पर चैट जाओ ओर (मध्वः अन्धसः ) मिडासत मरे अन्नके सेवन से ( मादयष्वं ) सन्तुष्ट एवं दरपिंत बनो 

१२९ (ते) वे वीर (स्थ-तव्सः ) अपने वर्स ही ( अवधेन्त ) वटते श्त ह । षे अपने (महि 

व्वना ) बडप्पन के फरस्वरूप ( लाकं आ तस्थुः ) स्वगे मे जा उपस्थित हुए । उन्होने अपने निवास के 
खिए ( उरू सदः चाक्र ) बडा भारः वचेस्तृत घर तैयार करसर्ला हं । ( यत्‌ वृषण ) जिस बर देनेवाढे 
तथा ( मद्-च्य॒तं ) आनन्द बडानेवाेका ( विष्णुः आवत्‌ ह > व्यापक प्रमास्मा स्वयं ही रक्षण करता है 
उस ( भ्रिये बर्हिषि अघ्ये ) हमारे प्रिय यज्ञ मे (वयः न ) पलिया की नाद ( सीदन्‌ ) पधार करं बेठो। 

भावाथ १२७ मस्त्‌ मेघो को गतिशीर जना देते हैँ, इसच्प वर्पाका प्रारम्भ हो जलसमूहसे समूची प्ध्वी ज्र 
हे उख्तीहै। ६२८ फुर्तीरे घोडे तुम्दं इधर काथं! तुम जेसे शीघ्रणामी अपने बाहूदरसे तेजसी बनकर इधर आभो । 
क्योकि तम्र डिए बडा विस्तृत स्थान य्ह परतेथार करर्खा दहे | इधर पधार कर तथा जास्तनों पर बेरकर मिरससे 
पूणं अन्न या स्रोमरछका सेवन कर हवित बनो । १२९ द्ीर अपनी शक्तिस्ते बडे होत; जपनी कवू्वक्क्तेसे स्वगं तक 
चठ जाति है अर्‌ भपने बरसे विशार जगह पर प्रभुत्व प्रस्थःपित करत है | रसे वीर हमारे यक्ते शीघ्र ही पधार । 


[00 ०००००0०० री कणा क क क अव इ व सा 


रिप्पणी- [१२७] (३) आद्धिः = पव॑त या मेव । (२) अर्ष = तजहीन, मलिन, निष्प्रम (मेघ); रुष्‌ = तेज 
रक्रा । [ १२८ | (१) रशु-स्यद्‌= (ख्घु-्यद्‌ ) चपर, बडे वेग से जानेवाला} (२) रघु-पत्वन्‌ = (रुषघु- पत्वन्‌ } 
शीघ्रगति, वेगवान्‌, तेज उडनेवाखा । (३) अन्यस्‌ = सन्न, सोमरस! [ १२९ | (१) स्व-तवसः अवधेन्त = 
सभी वीर अपने निजी बरसे बढते हँ । (र) भरहित्वना नाक मा तस्थुः = अपनी महिमा तथा दडप्पनसे स्वगं परकै 
ऊचे प्रद पर जा बरतें! (३) उस खद्‌: चक्रिरे = अपने प्रयल्नसे भपने रिष विस्तृत स्थानका निर्माण करते है । (४) 
मदृस्युत चुषण विष्णुः आवत्‌ = अआनन्द्‌ देना बरिष्ठ वीर की रक्षा करने का बीडा विष्णु ही उठता हे । 


४५७ 


(१३०) श्रा+ऽइव । इत्‌ । युयुधयः । न । जग्मयः । श्रवस्यवः | न । पृततनाघु । यतर । 
भयन्ते | विश्व । युवना । म॒स्त्‌ऽस्यः । राजानःऽइव । स्वेषञसषद्शः। नरः ।॥ < ॥। 


॥ 


(१३१४ त्वष्टा । यत्‌ । वजम्‌ । सुञ्छतम्‌। हिरण्ययम्‌ । सहस्तऽभृष्टिम्‌ । युऽअप।; ¦ अदेदयत्‌। 
धत्ते । इन्द्रः । नरि । अपांसि । कर्वे | 
अरन्‌ । वृतम्‌ । निः । अपाम्‌ । ओज्जत्‌ । अणवम्‌ ॥ ९ ॥ 
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अन्वयः-- १३० दाराःइव इद्‌, युशुचयः न ऊग्ययः, भधवस्यवः न एतनास्ु यतरे, राजानःइव त्येष - 
सदृशः नरः मरद्धन्यः विश्वा भुवना भयन्वे । 
१३१ सु-अपाः व्वश्टा यत्‌ सु-छृतं हिरण्ययं सखम वचने शवतंयत्‌ हन्द; नरि अर्पासि 
कतेवे धत्ते, अणेवं वृत्रं अहन्‌, अपां तिः आव्जञत्‌ | 


अर्थ- १३० ( शृयाःइव इत्‌ ) वीर के समान ठ्डने की इच्छा कस्नेवाटे ( युयुचयःन जग्मयः) 
योद्धाआक्ी नाड शश्च पर जा चारं करनेवदटि तथा { भ्रवस्यवः स ) यद्व इस्छ करकारः वारा जस 
ये वीर ( पृतनासु येतिरे ) संभा मे वड भारी पुरुषाश्च कर दिखाते ह । ( राज(नःइव ) तजा 
के समान ( व्वेष-संहरः ) तेजस्वी दिखाई देनेबाङेये (नरः) नेता चीर दै, इसि (मरुद्भ्यः ) इतन 
मरुतां से ( विश्वा सुचना भयन्ते ) सारे खोक भयमात ह उरते हं। 


१३१ ( खु-अपाः ) अच्छे कोश्चस्यवूणे कायं करनेवाङे ( व्वा ) कासेगरने (यत्‌ सं -छत , जो 
अच्छी तरह बनाया इ, ( ह्दिरण्ययं ) सुवणेमय, ( सहस्र-ष्ि वञ्ज › सदस धाया से युक्त वज 
हन्द्र को ( अवतेयत्‌ ) दे दिया, उस हथियार को (इन्द्रः ) इन्द्रने ( नर्‌) मानवा म प्रचाङ्त युद्धा मं 
( अपांसि करैवे ) वीरतापृणै कार्यं कर दिखर्नि के लिए ( धत्ते) धारण करेया ओर ( अणे-वं छत 
अहन्‌ ) जर को रोकनेवारे राको मार डाला तथा (अपानः जान्जत्‌ ) जरु का जाय क 1खष्‌ 
उन्मुक्त कर देया 


भावार्भ- १३० ये वीर सच्चे श्यां की मौतिर्ड्ठे है, योद्धा क समान ज्रचु्ेनापर आक्मण कर देखते है, 
कीर्तिं पनेके किए कुडनेवारे तीर पुर्षों की नाहं ये रणभनि वें भारी पराक्रम कर्वे ह} जसे राजारुएा तेजस्त्री दुख 
पडते है रीकवेसे हीये] इसरिए सभी इनसे अतीव प्रभावित टत हं | 


१३१ भस्यन्त निपुण कारीगरने एक व्र नामक शख तेयार कर दिया, जिसकी सहख घारार्‌ं या नोक 
विच्यमान ये ओर जिसपर श्ोभाके लिए सुनहटी पच्चीकारी की गयी थी । इन्द्रने उस श्रष्ठ जायुधको पाकर मानव- 
जाति मेँ बारंबार होनेषारी उ्डादयों मे श्युरताकी अभिव्यजना करने के लिए उसका प्रयोग किया । जल्खोत पर 
प्रसुस्व प्रस्थापित करके ढकनेवाङे तथा वेरनेवाले श्रु का वध करके सवके किए ज को उन्मुक्तं कर रखा । 


[1 मा नानमनन ०८००५. ७४ अयानो अनामा कि 


टिप्पणी ~ [ १३९ ] ( १) स्वपाः = {सु ~+ अपाः }) = अच्छे ठंग से पच्चीकारी जादि काये करनेवाला 
चतुर कारीगर । (२) सु-ङृते = सुन्दर बनावट से निर्माण करिया इभा ¦` (३) खदहस्र-रष्टिः = सस्र नोकों 
से युक्त ! ( ४) नरि = युद्ध मे, मनुष्यों के मध्य होनेवरे सघर्षोमें । (५) अपः = कमे, कल्य, पराक्रम । 
( ६ ) अणे-व = जर को रोकनेवारोा, गपने छिए्‌ जर रखनेवारा । (७ ›} चुञ्ज = आवरण करनेवाखा, घेरनेवाला 
शशु बत्रासुर, एक राक्षस का नाम । 


३२) छध्वेम्‌ } नुनुद्र । थथतष््‌ । ते । ओज दद्हाणम्‌ । चित्‌। विभिदुः । वि । पतम्‌ । 
धम॑न्तः । वाणम्‌ । मरुत; । स॒ऽदानवः | 
मद्‌ । खग्रस्य । रप्यान्‌ । चाक्र | १०॥ 
(१२३) जह्य्‌ । नुनुद्र । अघतस्‌ ! तय।। दिश । 
असिञ्चन्‌ । उरम्‌ । मोतमाय । तृष्णऽजं! 
आ । गच्छन्ति । ईष्‌ । अव॑सा । चिन्नऽघरानवः | 
कामंम्र्‌ | विग्रस्य। तप॑यन्त्‌ | धासऽमिः॥ ११॥ 
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भतकनेति तष्यितिभिगन्यतृभनि 
[ क्कु केर 


अन्वयः-- १३२ ते ओजसा ऊध्वं अवतं वुनुद्धे, ददहाणं पतं चित्‌ वि विभिदुः, सु-दानवः मरूतः 
सोमस्य मदे वाणं धमन्तः रण्यानि चक्किरे । 
१३३ अवतं चया दिद ज्ञदयं युश, ठण्णजे गोदाय उत्सं असिञ्चन्‌, चिच भानवः अवसा 
दरं आ! गच्छन्ति, यामभिः विध्रस्य कासं त्प॑यस्त | | 


अथै- १३२ ( ते ) वे वीर ( ओजसा ) अपनी शक्ति से ( ऊध्व अवतं ) ऊची जगह विद्यमान ताखाव 
या छी के पानीको ( चुयुद्धे ) प्रेरित कर चुके ओर इस कार्य के लिए ( द्खहाणं पकतं चित्‌ ) राह मं 
रोडे अट्कानेनाखे प्वैद कै मी (वि विभिदुः ) छिन्चविचछन्न कर चुके । पश्यात्‌ उन { सु-दानवः मरूतः) 
अच्छे दासी सख्तोने ( छोमस्य मदै ) सोमपान ख उद्भूत आकन्द से ( वाणं धमन्तः) वाण बाज्ा वजा 
कर ( रण्यानि चक्रिरे ) स्मणीयव गाना का सृजन किया । 
१३३ वे वीर ( अवरत ) सी का पानी ( तया दिर) उल दिला मे ( जिद्यं) तेदी साहसे 
( उदे ) खे गये ओर { तष्णजे गोतमाय ) प्यास के मारे अकुखते हुए गतश्र के दिए ( उत्व मसि- 
न्‌ ) जरष्ुंड मे उस जख का च्च्य कद्रमे दिया । इख मोति वे (चिज्र-भानवः) आति तेजस्वी वीर 
( अवसा ३ ) सरश्च शक्तय के खाथ ( आ गच्छभ्ति ) आ गये आर ( धामभिः > अपनी शक्तया से 
( विप्रस्य काम ) उस ज्ञानी की छारस को ( तपेयन्त ) तुश किया । 
भावाथ १६२ ऊंये स्थान परं पाये जानेव्े त्ाङाब का पानी मरतो ने लहर बनाकर दूसरी ओर पहुंचा दिवा 
सोर पेखा नहर खुदा का कार्यं करते समय राह मेँ जो पडाड रुकावट के रूपमे पायें गयेये, उन्है काटकर पानीके 
बहाये लिए मागं बना दिवः | इठवा कायं कर्‌ चुकढे पर सोमरसक्रो पीकर बडे जआनन्दसे उन्होने सामगायन किया | 
१३३ इन वीरो ने टेदीमेदी शह से नहर खुदवाकर क्षीर का पानी अन्य जगह पहुंचा दिया आरं अरषिके 
आश्रम मेँ पीने के जल का विपुर सचय कर रखा, जिसके फएरुस्वरूपः गोतमजी की पानी की जावश्यकता पूणं ह 
स मति ये तेजःपुञ्च वीरं दरुबलसमेत तशा रक्तिसासथ्यं से परिपूणं हो इधर पधारते हँ आर अपने भक्तो तथा 
अनुयायियों की छारा को तश्च करते दै । [ देखिए मंत्र १३२; १५४ | 


किमान 


रिष्पणी.- १२३२ (१) अवतं = र्थो, ड, हौज, जख का संचय, तारा, रक्षण करनेवाङा । मंत्र १३३ तथा 
१५४ देखि । (२ ) सुद्‌ = प्रेरित करना । (३ ) ददृहाणं = बढा इजा, माग मेँ बढकर खडा हुभा । (४) 
वाणं = मंत्र ८९ देखिए (" शत्ख्य्राभिः ठंत्रीभिथुक्तः वीणाव्िशेषः ` सायणभाष्य) सोतारो का बनाया हुभा 
एक ततुवाद्य। [१३३] (१) जिद्य = टिल, टेढा, वक्र; । (२) धामन्‌ = तेज, शक्ति, स्थान । (३) 
अवतः (भवटः) = गहरा स्थान, खा; १३२र्वा मत्र देखिए्‌। (४) गोतम = बहुतसी गो साथ रखनेवारा 
ऋषि; जिसके जाश्रम में अनगिनती गभो का छुड दिखादं पडता हो। 


४९ 


(१३४) या] वः | शम । श्रशमानाय । सनित । 
त्रिऽधातूनि । दाश । यच्छत । अधि । 
अस्मम्थम्‌ । तानि । मरुतः । वि । यन्त । 
रयिम्‌ । नः । धत्त । वृषणः । सुऽवीर॑म्‌ ॥ १२ ॥ 


[ ऋ० १।८६।१-१० | 


(१३५) मरतः । यस्यं । हि । क्षये । पाथ । दिवः । विऽमहसः । 
सः । सुऽगापातमः । जनः \ १९॥ 


अन्वयः- १३९ ( हे ) मरूतः ! रारामानएय अजि-धातृनि वः या रामं सन्ति, दाशुषे अधि यच्छत, तानि 
~ अस्मभ्यं वि यन्त, ( हे ) वृषणः ! नः खु-वर राय धत्त | 
१३५ ( हे ) वि-महसरः मरुतः ! दिषः यस्य हि क्षये पाथ सः सु-गा-पा-तमः असः । 





प्रवतिरययरथाययययष्यायतरकध ययतन लिये = ज किना शभक धन्वेव 








अर्थ- १३४ हे ( मरुतः! } बीर मरतो ! ( शारमानाय ) दीघर गति से जनेवाख कोदेने के दि 
( च -धातूनि ) तीन प्रकार की धारक राक्तियो से मिखनेवाटे (वः या शम ) ठम्दरे जोल ( सन्त) 
विदयमान ह ओर जिन्दं त॒म ( दाश्चेषे अधि यच्छत ) दानी को द्विया करते दय, ( तानि) उन्दे ( अस्मभ्य 
वि यन्त) दमे दो । हे ( बषणः ! ) वख्वान्‌ वीये } ( नः ) हमें ( खु-वीर ) अच्छे वससे युक्तं (र्य) 


धन ( धत्त ) दे दो। 


१३५ हे ( वि- महसः मरुतः ! ) विङश्चण दंग से तेजस्वी वीर मरुते} ( दिवः) 
से पधारकर ( यस्य हि क्षये ) जिस केघरमे तुम (पाथ) सोमरस पीतेहो, (सः, वह (णपा 
तम; जनः ) अत्यन्त हा श्ुरक्षित मानवे । 


भशवाथ- १३४ न्निविध धारक राक्तियों सेजो छ भी सुख पाये जा सक्ते हँ, उन्द वे वीर श्रष्ठकायाको शीतता 
से निभनेवालोंके दिए उपमोगथेदेतेै। हमारी छखारुस्ाहिकि, हमे भी वरे सुखे मिल जाक तथा उच्य कोटि ङ 
वीरो से रक्षित धन इमे ्राश्चदह्यो। (बभ्िप्राय इतनाहीहे कि, धन तो जवदयमेच कमाना चादिषु भौर उप्र द ससु- 
चित रक्षाके ङिएु जावद्यक वीरता पनेकेरिषएु मी प्रयल्नश्ील रहना खाहिए्‌ 1 ) 


१३५ तेजस्वी चीर लोग जित मानवक षरसें सोम का महण करते है, च अवद्यमेव सुरक्चिद रहेगा, 
फेषा मानने कोड भपत्ति नहीं | 
रिण्पणी- [ १३४ ] ( 3 ) श्मानः ( शश प्डुतगतो )= शीघ्र गतिसे जानेवाके, जल्द काथं पररा करनेवाले 
( देखो मेच्र १४९ ) । (२) जिधातु = तीन धातुओं का उपयोग जिसमें इभा दो तीन स्थनोंमेंजोरदै; दीन 
धारक शक्तियों से युक्त । (३) दामे = सुख, घर, आश्रयस्थान [१३५] (१) बवि-महस्‌ = विशेष नह, 
बडा तेज } ( २ ) क्षयः = (क्षि निवासे) = षर, स्थान । (३) सखु-गो-पा-तमः = उञ्च कोटिक गओं भरम 
भोति रक्षा करनेवारा, रक्षक वीरो से युक्त । इस पदसे हमे यह्‌ सूचना मिक्तीदह कि, गायकौ यथावतु रक्षा 
करना मानों सवैस्व का संरक्षण करनाद्टीहे। 


मरत्‌ [ हि. ] ७ 


५१९ 


(१३६) यजञैः । वा । यज्ञऽाहसः। विप्रस्य । वा। मतीनाम्‌ । मरुतः । शण॒त। हव॑म्‌ ॥२॥। 
(१३७) उत । वा । यस्य॑ । वाजिनः । अनु । चित्रम्‌ । अक्षत । 
सः । गन्ता । मोऽम॑ति । घते ॥ ३॥ 
(१३८) अस्य । वीरस्य । बर्हिषि । सुतः । सोमः । दिर्वििषु 
उक्थम्‌ । मद! । च । शस्यते ॥ ४ ॥ 





अस्वयः-- १३९६ ( हे ) यज्ञवाहसः मरुतः ! यज्ञैः वा विभस्य मतीनां चा, हवं श्छणुत । 
१३७ उत वा यस्य वाजिः विप्रं अनु अतक्चत, सः गो-मति जे गन्ता। 
१३८ दि पिष्टिषु वर्हिषि अस्य वीरस्य सोमः सृतः, उक्थं मद्‌: च शस्यते । 
अथं १६६ हे ८ यज्ञ- वाहसः मखतः ! ) यज्ञ का गुदतर भार उखनेवाखे मर्तो ! ( यन्नेः वा ) यजो 
के द्वारा या ( षिगप्रस्यं मतीनां वा) विद्धान्‌ की बुद्धि की सहायता से तुम हमारी (हवं श्णुत ) पाथना 
सनो, 

१३७ ( उत वा ) अथवा (यस्य वाजिनः ) जिस के बर्वान्‌ चीर ( 
के अनुकूल हो, उसे श्रेष्ठ वना देते है, ( खः ) वह ( गो-मति जज्ञे ) अनेक गौ 
चखा जाता हे, अथःत्‌ वह अन गिनती गोर्णे पाता' हे । 

१२८ (दिविष्टिषु = दिव्‌-इष्टिषु) इष्टके दिनमे दोनेचाटे (बर्हिषि). यज्ञमे, (अस्य वीरस्य) इस कीर 
फे लिए, ( सोमः सुतः) सोमका रस निचोडाजा चुका रहै! (उक्थं ) अव स्तोका गन होतादहे 
जीर सोमरस से उदुभूत ( मद्‌ः च शास्यते ) भानन्द की प्रशंसा की जाती है । 

भावार्थ- १३६ यको के अथौत्‌ कमौके द्वार तथा क्ञानी लोगों की सुमतयो याने जच्छे सक्स्योकेदट्धरा जो 
प्राथनाहोतीदहे, सो तुम सुनो) 


तक्षत >) कानी 


प 
से भरेभ्देदा मं गन्ता) 


१३७ यदि वीर कानी के असुकूरू बनं, तो उस ज्ञानी पुरूष को बहुवस्ली गोद पाने में कोई करिनादरं नहीं 
होती है 


१३८ निन दिनों से यज्ञ प्रचलित रखे जाते है, तब सोसरछका सेवन तथा सामगान का श्रवण जारी 
रहता हे । 


२1 पिं 
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दप्पणी- [ १३६ ] क्रिसी न किसी सादशे या ध्येय को सामने रखकर ही मानव कमं में प्रदत्त होता है भौर उस 
क्म सेष्येयका प्रकरीकरण हेता हे) उद्ली प्रकार ज्षानसभ्पज्न विद्भाच्‌ रोग मनन फे उपरान्त ज सकल्पं सान रेते 
है, वह मी उनके आदरौकोदही दशशता है! अतः रसा कह सक्ते दै कि, मानवके कमं तथा संकल्पकेैसाथदही 
साथ जो प्रार्थना हभ करती दै, जिन आकांक्षाजों तथा ध्येयं की अभिव्यञ्जना होतीहे, उन्हें देवता सुनरं। 
तकस्य तथा कर्मके द्वारा जो ध्येय माविभूत होता है, वही मानव का उच्च कोटि का ध्येय हे, एेसा समञ्षना ठीक दै 
धर देवता का ध्यान उधर आकर होताहीहै। [ १३७} (१) वाजिन्‌ = घोडा, घुडसवार, बरिष्ठ,घधान्व 
रखनेवार! । ( २) अनु + तश्च = बना देना, निर्माण करना, संस्कार करके तैयार कर देना (३ ) गो-मति 
जज्ञ = भनेक गौभों से युक्त ग्वारोके दडेमें। (४ ) वजः = ग्वारोंका बाडा । वीरोंकी अनुदरुता होने पर यथेष्ट 
मो पाना कोद कठिन बात नहीं है । क्योकि गोर्‌ साथ रखनाही प्रचुर संपत्तिया वैमवका चहहे। [ १३८] 
दिविष्ठि= (दिव्‌ +द्टि) = दिनम की जनेबाली दृष्टि । (२) बराहुस्‌ = दभः भासन, यन्ञ। मन्न १०६ 
देखि । 


॥ ३ (4 


(१३९) अस्य । शषृन्तु ! आ ¦ मुषः। विश्वाः) यः | चर्पणीः | अनि 
घ्रम्‌ । चित्‌ । सखु्षीः | इषः ॥ ५॥ 
(१४०) पूर्वाभिः । हि } ददाशिम । श्रत्‌ऽभिः ! मर्तः । वथम्‌ । 


अवःऽभिः | चष्णीनाम्‌ |; ६ ॥ 


(१४१) सुऽभमः । सः । प्रञ्यज्य॒व्‌ः । मरूतः । अस्त । मत्यै; | 
यस्य । प्रयास । पष्य | ७ || 


अन्वयः- १३९. विश्वाः चपणीः, सूर चद्‌, इदः खस्ुमीः, यः अभि-मुवः अस्य ( सख्तः ) भा श्रोषन्ते 


“र 
{४ 














| 


१४० (दे ) भरतः ! चरणानां अवाभेः वय प्रायः ₹। रदाभे शि ददाशिम । 
१४१ ( हे ) प्रयज्यवः मर्तः ! सः सत्यः सु--भग स्य प्रयौति पय । 


५१ 


~ 


अर्थ- १३९. ( विश्वाः चर्पेणीः ) समी मानव को वथा ( शूर चित्‌) विद्धान्‌ कोभी (दपः सखीः ` 


अन्न मि जाय, इसलिए ({ यः अभि-सवः) जो श्चुक्रा पराभव कर्ता दै, ( धस्य) उसका काव्य 
गायन खमभी वीर (आ श्ोधन्तु) सुन ट, 


= "मण 


4 


१4 


१४० हे ( मरूतः ! ) कीर मखतो ! ( दषणीनां अवोथिः ) द्धक क्ये तथा सानवांकी सम 

(^ (~. (ग ५ भ कष्ट (क 

चिवरश्चाकरने की राक्तियों से युक्त (चये } हम रोक (पर्वीभिः रास्द्भिः) अनेक वां से (हि 
सचयमुच ( ददाम ) दनदेते रहे) 


\ 
१ 


१४१ हे ( प्र-यस्यवः मतः!) पृञ्य मरता! ( सः मत्यः) यदह मनुष्यं ( शु-भगः अष्तु; 
क 


अच्छे भाग्यवाखा रहता हे कि, ( यस्य प्रवास 9) जस ऋ असे क्यु ( पच्य . सवन दस कर्त हू । 


र 


भावार्थ- १३९ जो वीर पुष्प समूची मानवदाति कमो तथा विद्धम्नड्छी को अन्न दी प्रक्चिहो, इस दतु चन्न 
क्म्‌ पराभव करनेकी चेष्टा करके रषफटता दाठाहं, उषती सरके यश्चङ्ा रोग करत आर उस युग-गरिमा-गान क्य 
सुनकर शोताओं मं स्षटूत्तिं कासचार इषे जाता हं, 
१९७० कृपन्य तया सभी मानवजालिदकी रष्वा करते ङे किए डो जावदेयक गुम य शाक्त्यो, उनसे 


युक्तः बनकर हम पहसेखेदीदान देते ग्रे । { यासनं दवा अस्य लोकौ सरक्षणक्चस क्का के दइर 
सुरक्षित चन हस प्रयवः ष्ानी वन न्रुके ह । ) 


१७९१ दीर पुरूष जिसके अन्न का सथन कर्त हैः चह मनुष्य सचद्ुच भारपरक्तालीो वनता ह । 


[कक पि 









रिप्पणी- [ १३९ ] (१, खरः विद्वान्‌, बडा समालोदक । (२) सखस्रषपीः = (खगत) चखा जाय, 
पष्टचे, प्राक्त हां । (३) अभि-भुवः = सनद का पराभव करनदास। (४) चिष्ः चषर्णाः = जनता, 
समूला मानदी समाज | ( उषेणिः = [ कृष्‌ ] कषक, काङ्तकार, कृषिक्मे करनेवारा. कम्मं निरत 1) [ ९४० ] (१) 
चषणिः- (कृष्‌ ) = कृषक, हल्से भूमि जोतनेवाला । (२) अवद्यून्खरक्षण ) [ १४९ ] (१) प्र-यज्य कलिय, 
वूञयर | (२) सु-भगः = भाग्यवानू। (३, प्रयस = अक्न, प्रयद्ने। फे उपुरात प्रप क्या इञा मोम) 


1) 


५९ 


(१४२) श्षधमानस्यं । वा । नरः ! स्वेद॑स्य । सत्यऽशवसः । विद । काम॑स्य । वेन॑तः ॥८॥ 
(१४३) युयम्‌ । तत्‌ । इत्यऽणवसः । आतविः । कते । महिऽस्वना । 

विध्यत । विद्यत । रक्षः ॥ ९॥ 
(१४४) गृहत । गुदम्‌ । तम॑ः । वि । यात । विश्व॑म्‌ । अत्रिणम्‌ | 

उयोतिः । कृतं । य॒त्‌ । उश्मसि ॥ १०॥ 





अन्वथः-- ९४२ ( हे ) सवयशसः मरुतः ! शशमासस्य स्वेदस्य वेनतः वा कामस्य तिद । 
१४३ (दे ) सय-दावसः ! यूथं तत्‌ आविः कते, विद्युता महित्वना रक्षः विध्यत । 
१४४ गद्यं तसः गूहत, विश्च अतरिणे चि यात, यत्‌ स्योतिः उदमसि कते । 


अर्थ- १४२ हे ( खत्य-दावसः मखः ! ) खत्यसे उद्भृत बट से युक्त मर्तो ! { शाकमानस्य ) शीध 
गति के शारण ( स्वेदस्य ) पसीने से मीगे हए, तथा ( वेनतः वा) तुम्हासय सेवा करनेवाले की (कामस्य 
घ्निद्‌ ) अष्िखाषा पूणे करो । 
१६२ टे ( सत्य-शवसः ! ) सव्य के वटं से यकु कीरो ! ८ यूयं ) तम (तत्‌ } वह अपना वर 
( आविः कमै ) च्रकड करो । उस अपने ( विद्युता महित्वना ) तेजस्वी वक से ( रक्षः विध्यत ) राक्षसोको 
मार डले । 


९६ ( शुद्ध ) गफाम विद्यमान ( वभः ) अंधेण (गृहत ) ठक दो, विनष्ट करो) (विभ्वं अधि्णं) 
खमी पेट्र इसा को (वि यात) दृरक्रदौ। (यत्‌ ज्योतिः) जिस तेजको हम (उश्मसि) पानेके 
लिप खारखायित ह, वह हमे ( कतं ) दिल्छा द्री । 


भावा्थ- १४२ ये वीर खाद के मक्त दै, अतः वरषाय्‌ है । जो जश्द्‌ चरे जामे कै कारण परसीमेसे त्तर होते ै 
य] रगातार काम करने से थकेर्मोदे होतेह, उनकी सेवा करनेवालों की इच्छादय वीर पूणंकर देतेदै। 


| १६२ मे चौर सच्चे बरवान्‌ हँ । इनका वह बद प्रकट हो जाय ओर उसके एरश्चरूप खदेव क पहु 
चानेवारे दष्टो का नाश डो जाय] 


१४६ अधियारी विनष्ट कके तथा.कमी तुक्च न होनेवाले स्वार्थी शघ्रुभों को हटाकर समी जगह प्रकाश 
क] विस्तार करना चाहि९। 


कण 


सा जप 9 








म म म जयन ००५७. 


रिप्पणी- [ १६२ | (१) सत्य- शवस = सत्यका बरु, जो सच्च बरसे युक्त होते है । (२) शशमानः= 
( शज्ञू-ष्टुतगतो ) = शीघ्र गतिसे जानेवारा, बहत काम करनेवारा ( मन्र ५३४ देखो )। [१४४] ( १) गु 
तमः = गुहा में रहनेवाखा घेरा, अन्तस्तरुका अक्ञानरूपी वमःपटरू, घरमे विद्यमान अघङार । { २ ) अत्रिन्‌ =` 
खानेवाके, पेट. दूसरोका भाग स्वयं ही उठाकर उपभोग लेनेवारे स्वार्था [ इत संश्रके साथ "तमसो मा ज्योतिर्गमय) 
मृत्योर्माऽमृतं गमय \ › ( बृददा० १।३।२८ ) इसकी तुरुना कोजिष्‌। | ४ 


= 


९९ 


(० १।८७।१--\ ) 
(१४५) प्रऽ्तवश्सः । प्रऽतवसः | विऽराप्टिनः । अनानताः । अविथशः । ऋजीषिणः | 
जुष्टऽतमास्ः  नऽतमासः | अक्जिभिः 
वि । आनजं । क | चत्‌ । उसाःऽइव । स्तृञभः। १॥ 
(१४६) उप्ऽहवरेषु । यत्‌ । अचिध्वम्‌ । य॒थिम्‌ 1 वय॑ःऽइव । मरुतः । फेनं । चित्‌ । पृथा । 
शरोत॑न्ति । कोशाः । उप । वः । र्थेषु! आ । युतम्‌ । उक्षत । मर्धुऽव्णम्‌ । अचत ॥२॥ 


[ (० 


अन्वयः- २४५ प्रत्वक्षसः प्रतवसः वि--रष्डिनः अन्‌-आनताः अ-विथुयः ऋजीपिणः जुष्र--तमासः 
च-तमासः के चित्‌उखादव स्तृभिः वि आने, 
१४६ (हे ) मर्तः ! वयव केन चित्‌ पथा यत्‌ उपहरेषु याय चर्व, वः र्थेषु कोाडाः 
उप श्योतस्ति, अच॑ते मधु-वण घतं आ उश्चत। 


अथै- १९६५ (प्र -त्वक्चसः ) शच्ुदख को शीण करनेवाले, (भ्र-तवसः ) अच्छे वरख्शारी, ( वि- 
रप्दिनः') वड़े भारी वक्ता, ( अन्‌-आनताः ) किंरीके सम्मुख हीद् न छ्युकानेदारे, ( अ-विथुसः) न वि- 
छुडनेवाखे अर्थात्‌ एकतापूवैक जीवनयाजा चितानेवाखे ( कंजीषिणः) सोमरस पीनेवाटे या सीद्‌ा- 
सादा तथा सरट वतौव रखनेवाले, ( जष्-तमासः ) जनता को अतीव सव्य प्रतीत दोनेवाले तथा 
( च-तभासः ) नेताौमं प्रसुखये वीर (केचित्‌ उस्माःश्व ) सूयेकिरणो के खमान ( स्तरभिः) वस 
तथा अंकारा से युक्त हकर ( वि आयने ) प्रकाशमान देते हं । 

६४8 हे ( मस्तः }) वीर मरुतो ! ( वयदव ) पंछी की साई ( केन चित्‌ पथा) किसीमी 
मागे स आकर ( यत्‌ ) जव ( उपरेषु ) हमारे समाप (याय, भरेवा को तुम ( आचरध्वं ) इक 
करते हो, तब ( वः थेषु ) तुम्हारे रथां म व्ययमान ( कोदाः , माडार हम पर ( उप श्चातान्त ) धमक 
वर्षा करने टगते है ओर ( अयते ) पूजा करनेवाले उपासक के लिप ( मघु-वणं ) मघुकी नाद स्वच्छ 
वणवा (घत ) धीयाजरुक्छं तुम (श्म उक्षत, वषाकरतेदह्‌ा 

भावाथे- १६५ रचरुभों को इतवरु करनेवाके, बरसे पूणे, अच्छे वक्ता, सदव अपना मस्तक ऊचा करके चरुनेहारे, 
एक ष्टी विचार से जादरण करनेवारे, सोम का सेवन करनेवारे, सेवनीय आर प्रमुख नेता बन जने षी क्षमता रखने- 
बारे वीर वख्राठंकासे से सजय जाने पर सूयैकिरणवत्‌ सुहते दहै 
१४७६ जिस वक्त तुम किसी मी राहवे आकर हमारे निकट आनेवारे रोगों मेँ एकता प्रस्थारित करक 
हो, सगढन करते हो, तब तम्दरि श्थोंमेंर्खे इष धनमांडार हमें सपत्तिसे निहारु कर देते, हम पर मानों घन की 
सतत ब्रृष्टिसी रखते हे । तुमखोग भी भक्त एदं उपासक को स्वच्छ जेर एवं निर्दोष अन्न प्थाप्तमात्रासमं देते दहो । 














हि शेप्पणी [ १४५ ] ( १ ) प्र-त्वक्चस्‌ = बडे सामभ्यंसे युक्त, शन्नुभोंको दुबु कर दैनेवरे । ( २) पर-तचस = 
जिसके विक्रम दी थाह न प्रिख्तीहो, वरिष्ठ) (३) वि-रष्टरान्‌ = (स्प्-व्यक्तायां वाचि) गभीर अवाजसै 
बोरनेवारे, भारी वक्ता, घुवाधार्‌ वक्तता की द्षडी ङगानेवारु । (४) अन्‌-आनताः = किती के सामने न नमने. 
वारे याने भास्मस्मान को अक्षुण्ण तथा ङग रखनेवारे। (५) अविथुर ( व्यथ्‌- भयपचरनयोः ) न 
डरनेदारे, न व््ुडनेवलि । मंत्र १४७ देखिये! (६) जुष्ट-तमाः= सेवाकरनेके र्षु योग्य, समीप रखने के रिष 
उचित । [ १४६ ] (9) उपद्र = एकान्त, समीप, टेदापन, रथ | (र) ययि = आनेवाखा। (३) कीशः = 
क्लजाना। (४) धुत = घी, जर | 


५४ 
(१७७) श्र ¦ ठैषाम्‌ । अज्मेषु । विथुराऽदव ।रेजते। भूमिः । यभष । यत्‌। ह । युर्गतं । शमे । 
ते | कीरः । धुन॑यः । भार्जत्‌ऽकऋष्टयः । स्वयम्‌ । महिऽत्वम्‌। पनयन्त । धूतयः ॥२॥ 


(१४८) सः। हि । स्वऽसृत्‌। पुषद्‌ऽअथः । युवा । गणः । अया । इंशानः । तविर्षाभिः । आवृतः | 
अति | सत्यः । कऋणऽ्यावा । अनघः । अस्याः । पियः | भ्रऽअविता | अथ । चषा । गणः।४॥ 





छवो 





(कि 


अन्वयः-- १४७ यत्‌ ह शुम युञ्जते, एषां अज्मेषु यामेषु सामिः चिथुरादव धर रेजते, ते कीटटयः धुनयः 

आ्राजत्‌--कष्टयः धूतयः खयं महित्वं पनयन्त । 
१४८ सः हि गणः युवा स्व--खत्‌ पुषत्‌-जश्वः तविषीभिः आवतः यया इंशानः अथ सव्य 

ष्ण- यावा अ-मेद्यः चूषा गणः अस्याः चियः प्र अविता आसे । 

अ्थं- १8७ (यत्‌ ह ) जव सचमुच ये वीर ( शुभे ) अच्छे क्म करने के छिण ( युञ्जते ) कटिबद्ध हो 
उटते हे, तब ( एषां अञ्मेषु यामेषु ) इनके वेगवान्‌ हमसे म ( भूमिः ) परथ्वी तक ( विधुरादव ) अनाथ 
नायी के खमान ( प्र रेजते ) बहती कोपने खगती है । (ते क्रीढ्डयः ) वे खिखाडीपन के भाव से परित, 
( धुनयः ) गतिश्ीर, चपर ( ्ाजत्‌-कष्टयः } चमर्कारे हथियार से युक्त, ( धूतयः , डाच्रको विच 
लित कर देनेवाले चीर ( स्वय ) अपना ( महित्वं ) महत्व या बडप्पन ( पनयन्त ) विख्यातं कर 
ङार्ते है । 


१४८ ( सः हि गणः ) वह वीरां का संघ सचम॒चदी (युवा) योवनपूणे, ( स्व-खत्‌ ) स्वयप्रेरक, 

( पृषत्‌-अश्वः ) रथ मे धन्वेव घोडे ओडनेवाा ( तविषीभिः आश्रुतः ) ओर भोतिर्भोति के बलों से 
यक्त रहने के कारण { अया दंशनः ) इस ससार का प्रमु एवं स्वामी बनने के टिप उचितं पव सुयोभ्य 
। ( अथ ) ओर वह ( सत्यः ऋण यावा ) खचाई से वर्ता करनेवाखा तथा ऋण दूर करनेवाला, ( अ. 
नेयः ) आिदनीय ओर ८ वृषा ) बटर्वान्‌ दीख पडनेवाखा ( गणः ) यह सघ ( अस्याः धियः ) इस हमारे 


ष्म तथा स्न की ( पर भवेता आंस ) रशा करनेवाला दह। 


भावा्थ- १५७ जिस समय ये वीर अनता का कल्याण करने के लिए सुलञ्न हो जाते है, उस समय इनके शन्ुभं 
पर हूर पडने से मारे उरक समुवी पृथ्वी थर थर कपि उठी है । पसे अव्रप्र पर खिखाडी, चपर, तेजस्वी शश्ास्तर 
धारण करमेवारे तथा श्नु को विकंपित करनेवाले वीरो की महनीयता प्रकट हो जादी है। 


१७८ यह वीरो का संघ युवा, स्वयप्ररक, बिष्ट, सत्यनिष्ठ, उकण होमे की चेष्टा करनेवाला, भ्रशसनीध 
तथा सामध्यैवाद्‌ है, दस कारण से इस संसार पर प्रभुस्व प्रस्थापिव करने कौ क्षमता पूणं रूपेण रखता हे । मारी ईच्छा 
है कि, इस मोद्धिका यद सुदाय हमारे कमां तथा सकषश्पां मेँ हमारी रक्चा करमेवाङा वभे | ( अगर विश्च म विजयी 
मने को एवं जगत्‌ पर स्व्रामिस्ठ प्रस्थापित करने की रल्सा हो, तो उप्यक्त गुणों की ओर ध्यान देना भतीष 
भावक्यक है । ) | 


0111 वा ~ 0 3 ह न १) \ वा का [का न वा 1, 2 1 


प्पणी [ १६७ ]( 4 ) युजते = युके हो जाति है, सञज बनते है, रय शोडकर तेयार होते हँ! (२) बि-धुंशं 
= (विधुरा ) धुर्‌ नारी; अनास, असहाय प्दिला | मत्र १५५ वा दैखिष्‌ | 





+ 


(१४९) पितुः । प्रत्नस्य | जन्म॑ना । वदामसि । सास्य । जिह्वा । प्र । जिगाति । चक्षसा । 
यत्‌ । इम्‌ । इन्द्रम्‌ शिं । ऋक्वाणः। आञ्चत। आत्‌। इत्‌ । नामानि । यक्षियांनि । द॒षिरे ॥५/ 
(१५०) श्रियसे । कम्‌। मानुऽभिः। सम्‌ । मििष्ठिरे। ते। रदिमिऽभिंः । ते। ऋकंऽभिः। सुऽखादयः। 
ते । व्ञीऽमन्तः । इभ्मिण; । अभीरवः । द्रे | प्रियस्य । मारुतस्य । धाम्नः ॥ ६ ॥ 





अन्वयः- १४९ प्रत्नस्य पितुः जन्मना वदामसि, सोमस्य चक्षसा जिह्वा प जिगाति, यत्‌ शमि इ इर 
ऋक्वाणः आश्ात, आत्‌ इत्‌ यज्ञेयानि नामानि दधिरे । 
१५० ते के धरयसि भायुभेः रद्दिमध्िः सं मिमिक्षिरे, ते ऋक्वभिः सु--खाद्यः वाशी--मन्त 
इ।ष्मणः अभीरवः ते प्रियस्य मारुतस्य धाम्नः विद्धे ¦ 


अथ- १४९ ( प्रत्नस्य पितुः जन्मना ) पुरातन पिता से जन्म पाये इण हम ( वदामसि ) कहते है क्रि, 
( सोमस्य चक्षसा ) सोम के दरेन से ( जिह घ जिगाति ) जीभ- वाणी प्रगति करती है, अर्धमत्‌ वीयं 
के काव्य का गायन करती है । (यत्‌ ) जवये वीर (रमि ) राञ्चको शान्त कर्नेवाे युद्ध म (इंडन्द्रं ) 
उस इन्द्र को ( ऋक्वाणः) स्फूर्तिं देकर ८ आशत › सहायता करते हँ, (आत्‌ इत्‌ › तभी वे ( यज्ञियानि 
नामान , प्रशसनीय नाम- यद ( दधिरे ) धारण करते रै । 


१५० ( ते ) वे वार मरुत्‌ ( क धिये) सव को सख मिरे इसलिए ( भानभिः ररिमिभिः) 
तेजस्वी किरणों से ( स भिमिक्षिरे ) सव मिलकर वर्षा करना चाहते ह । (ते) वे ( ऋक्वभिः ) कवियों के 
साथ (खु-खाद्यः ) उत्तम अन्न का सवन करनेहारे या अच्छे आभूषण धारण करनेवाले, ( वाश्ी-मन्तः) 
कुःर्टाडा धारण करनेवारे ( इष्मिणः ) वेग स जनेवारे तथा ( अ-भीस्वः) न उरनेवाङे (ते) वे 
बीर (प्रियस्य मारुतस्य धाम्नः ) भिय मरुतो के स्थान को ( विद्धे ) पते हें । 


भावाथ १४९ श्रष्ड परिवार में उत्पन्न इए हम इत बातकौ घोषणा करना चाहते दै कि, सोमर की आहूति देते 
समय सुह से अथात्‌ जिह्वासे मीं देवताओं की सराहना करनी चाहिए । शन्रुदरू को विन्ट करने कै रिषजो युद्ध 
छेडने पड़ते हैँ, उनमें इन्द्र को स्फूर्तिं ध्रदान करते इए ये वीर सराहनीय कीतिं पाति है 1 उन नामों से उनकी कतत्व- 
शक्ति प्रकट इभा करती हे । 
१५० ये चीर जनता सुखी बने इस किए भूमिम, प्रथ्वी-मंदरु पर बडा भारी य्न करते है भौर यज्ञम 
हविष्यान्न का भोजन करनेचारे, सुन्दर वीरोचितं आभूषण पहननेवारे, कार हाथ मे उठाकर शन्रुदरू पर टूट पडनेचाङे, 
निभ॑यतासे पूणं दीर अपने प्रिय देको पाकर उयकीसेवामें ख्ये रहतेदै। 


रिणष्पणी [ १४७९ ] (१ ) शम्‌ = शंत करना, शत्रु का वध करना । (२) कक्वाणः = (ऋच्‌-स्ततौ ) = 
प्रशसा करके प्रेरणा करनेवारे । प्रहर भगवः, जहि, वीरयस्व › एेसे मन्रोसेया " श्युर, वीर › जादि नाम पुकार कर 
उष्साह बढाया जाताहे । दीरोकी उमंग केसी बढानी चाहिए, सो यद्य पर विदित दोगा } प्रसा करनेयोग्य नाम 
ही ( यज्ियानि नामानि ) घारण करने चाहिषए । ° विक्रमाधिह, प्रताप, राजपूत › वगैरह नाम वीस को देने चाहिये | 
वेद्‌ में ' दत्र, शहा › जेसे नाम है,जो कि उल्साहवरधंक ह । सेनिकों को प्रोत्साहित . करने की सूचना यह पर 
मिख्तीदहै। [१५० ] ( ऽ ) सु-खादिः = अच्छा अन्न खानेवारे, सुन्द्र वरद या गणवेशच पहननेवाङे, या वीरों 
के गहने धारण करनेवलेि । ( २ ) वाशी-सान्‌ = कुढार, मारे, तलवार, परश्च केकर आक्रमण करनेवाला वीर । मत्र 
७७ देखो । (२ ) इप्मिन्‌ = गतिमान्‌, जक्रमणज्ञीरु । ( ४ ) अ-भीरुः = निडर । (५ ) प्रियस्य धाम्नः विद्रे 
= प्यररे देश को प्हुच जते, या प्राप्त हो जातेदै। 


¶ ४१ # 


( ऋ० १।८८|१-६ ) 
[क्‌ (क [क । 46 
(१५१) आ । विद्यन्मत्‌ऽभिः । मरूतः । सुऽथर्केः। रथंभिः। यात्‌ । ऋष्टिमत्‌ऽभिः । अश्वऽपरणः 
आ | बरषिष्ठया | नः | इषा । वर्यः | न । पृप्रतं \ सञ्पायाः॥ ९॥ 
(१५२) ते । अस्गेभिः । वर॑म्‌ । आ । पिशद्धैः । शमे । कम्‌ यान्ति} रथत्‌;ऽर्भिः 1 अ 


(र 


सकम्‌ । न । चित्रः । स्वर्धितिऽवान्‌ । पव्या । रथस्य । जङ्कनन्त । भूम ॥ २॥ 


[. 





[९ [ब्‌ (^ 


अन्वयः-९५९ (हे) मरुतः! विदयुन्मद्धिः सु-अंकः कऋष्टि-मद्धिः अश्व-पणैः स्थेभिः आ यात, हे) सु- 
मायाः! वरपिष्ठया इषा, वयः न, मः आ पप्तत । 
१५२ ते अरूणेभिः पिराङ्घैः रथ-तू्भिः अश्वैः इभे बर कं आ यान्ति, रुक्मः न चिः, स्वधिति- 
वान्‌, रथस्य पव्या भूम जंघनन्त 


हि 


अथ- ९५९१ हे ( मरुतः ¦ ) कीर मरुतो ¦! ( विद्यन्मदभिः ) बिजली स युक्त या विजखी की नाई अति- 
तेजस्वी, ( खु-अकेः ) अतिराय पूर्य, ( कष्ठि-मदूभिः ) हथियार से सञ हुए तथा ( अश्व-पर्णेः ) घोडां 
से युक्त होने के कारण वेग सख जानेवारे ( रथेभिः ) स्थां स {आ याते ) इधर जाओ 1 हे { सु-मायाः |) 
अच्छे कुशर वीरो ! तुम ( वर्षिष्ठया इषा ) अष्ट अन्न के साथ (वयः न ) पे्छियों के समान वेगपूर्वक 


निभि 


( नः आ पक्त ) हमारे निकरः चले आयो \ 


१५२ (ते) वे वीर (अरुणेभिः ) रक्तेम दीख पडनेवाले तथा ( पिङ्कः ) भूरे वदामी वणे 
चारे ओर ( स्थ-तूभिः ) व्वयपूकंक रथ खींचनेवाले ( यश्वः) घोडा के साथ (द्युमे) द्युभकायं करने के 
सिए ओर ( चर क ) उच कोटिका कल्याण सपादन करने के ए, सुख दनेके लिए (आ यान्ति) आति 
दै । वह वीये का संघ (रुक्मः न ) सुवणेकी माति (चित्रः) प्रेक्षणीय तथा ( स्वधिति-वान्‌ ) शख से 
युक्त दै । ये वीर (रथस्य पन्या ) वाहन कै पहियोकी लोहपदिकाओं से ( भूम ) खमूची पृथ्वी पर 
{ जघनत्त ) गति करते है, गश्ीर बनते 


द्रं निका किं वह सब को यथावत्‌ मिरु जाए | 


१५२ वीर पुरुष सभूची जनता का बरष्ठ कल्याण करने के किए अपने रथों को हथियार तथा सभ्य विशेष 
आयुधो से भली भति सञ्ज करै सभी स्थानों सें सचार करं । 


रि 





रिप्पणी- [ १५१ ] ( १) सश्व-पणैः = ( अश्वानां पणं पतनं गमने यच्र ) भशवो के जोडने से वेगपूवंक जने 
वाखा (रथ )। (२) सु-मायाः = ( माया = कौशब्य, दस्तकारी । ) उत्तम कार्य -ङुशलत। से युक्त, करापू्णं वस्तु 
बनानेहारे। (३) वयः न = पछियों के समान ( भाकाश मे से जैसे पक्षी चरे आति, उसी तरह तुम आकाश. 
यानो में बेटकर आ जाभो । ) (देखो मंत्र ९९६१३८९) [ १५२ | ( १) रुक्मः = जिस परं छाप दीख पडती हो रेषा 
सोने का कडा, अरुकार, अुहर । (२ ) स्वधितिः = कडार, शस्त्र | (३) पविम्=स्थके पहियेपर लगी ह 
छह पिका; चक्र नामक एक हथियार । (४) हन्‌ = ( ईदिसागस्योः) वध करना, गति करना ( जाना )। 


५७ 


(१५३) श्रिये । कप्‌ । व॒ः । अधं । तनूं । वा्चीः । मेधा । बना । न । कुणवन्ते । ध्व 
युष्मभ्यम्‌ । कम्‌ । म॒रुतः । सुऽजाताः | त॒विऽधुम्नाक्षः । धनयन्ते । अद्रिम्‌ ॥ ३ ॥ 

(१५४) अहानि । गृघ्राः । पर । भआ। बः! आ। अगः। 

इमाम्‌ | धियम्‌ वाक्षोयोप्‌ |. च | देवीम्‌। 

ब्रहम । कृण्वन्तः | गोतमासः । अकैः । 

ऊध्वेम्‌ । ननुद्रे । उत्यऽधिम्‌ | पिबध्यै ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-- १५३ भिये कं वः तनृषु आधे वाणीः ( वर्त॑ते ), चना न मेधा ऊ्वां छणवन्ते, (दे ) ख 
जाताः मरुतः ! तुवि--दयुम्नासः युष्मभ्यं क अद्र धनयन्ते) 
१५8७ ( हे ) गोतमासः ! गध्राः वः अहानि परि आसा अगुः; वार-कायाच इमाव्‌ 
धियं अकैः जह्य कृण्वन्तः, पिबध्यै उत्सधि ऊध्वं नुनुदे । 





 भअर्थ- १५३ ( श्ये कं ) विजयी तथा सुख पिके किए (वः तनूषु अधि) तुम्दारे रारररापर (वार्ताः) 
आयुध रटकते रहते है; ( बना न ) वनके बरक्षों के समन [ अर्थोत्‌ वनो मे पेड जेसे ऊचे वढते हे, उसी 
तश्ह तम्हरे उपासक तथा भक्त ] अपनी धा) बुद्धिको ( ऊध्वा ) उच्च कोटिकी (कृणवन्त ) वना देते 
ष । हे ( सु-जाताः मरुतः ! ) अच्छे परिवारमं उत्पन्न वर मरुतो! ( तुवि-दयुम्नासः ) अत्यत देव्य मनस 
यक्त तम्हारे भक्त ( युष्मभ्यं कं ) तम्हे सुख देनेके छिए (अद्धि). पवेतसे भी (चनयन्ते ) चनका सजन 


करते ह [ पर्वतोंपर से सोमसदश वनस्पति खाकर तुम्हरे लिए अन्न तेयार करते हे । | 


१५४ हे ( गोतमासः ! ) गौतमो ! गृध्राः वः) जट की इच्छा करनेवाटे तुम्हं अव (अहानि) 
अच्छे दिन (परि आभ अगुः) प्राप्त द्यो चुके है। अब तुम (वार-काया च ) जसे करनेयोग्य ( इमां दृव 
धियं ) इन दिव्य कमो को ( अर्कः ) पूज्य मंत्रा से { बह्म ) ज्ञनसे पवित्र ( कृण्वन्तः ) करो । (पिवध्य ) 
पानी पीनेके छिएट मि, खगमता हो, इसलिए अब (ऊध्व ) उपर रखे इए (उत्साध, कुडकं जर को 
तम्हासयी ओर ८ नुयुद्धे ) नहरद्वारः पहुचाया गया है | 
 भावा्थ- १५३ समरसं विजयी बननेके लिए ओर जनताका सुख बढानेके रए मी वीर पुरुष लपने 
समीप सदैव शास्त्र रखं । जपनी विचारप्रणाली को मो हमेशा परिमार्जिंत तथा परिष्छृत रखे ) मन्म दिव्य विचारों 
का सग्रह बनाकर पवंतीय एवं पार्थेव धनवेभव का उपयोग समुची जनता कासुख बहनेके दरिषु करं। 

१५४ निवासस्थल्य मेँ यथेष्ट जल मिक, तो बहुत सारी सुविधा प्रक्ष इुजः करती है, इसमें का संशय ! 
कस कार्ण से इन वीरोने गोतम के भाश्रम के किषए-जकु की सुविधा कर डारी । पश्चात्‌ उस" स्थान मं मानवी इद्धि. 
ज्ञान के कोरण पवित्र हो जाए, इष ख्या से प्रभावित होकर ब्रह्मयत्तसद्श कमा कों पूति कराद्‌ । ( मन्र १२३२१३३ 
देखिए । ) 








[प 


र्प्पणी- [ १५३] (१ ) दश्च = ( बु-मनः ) तेजस्वी प्रन, विचार, यशा, कांति, शोभा, शक्ति, धन, तेज, बल । 
(२) अ-पद्रः = तोड- देने मेँ असभव दीख पड, एता परत, सोम कूटने का पत्थर, वृश्च, मेघ, वञ्च, शस्र। (३) 
धनयन्ते = ( घन शब्दात्तस्करोतीति णिच ) धन वैद्‌ा करते है, आवाज निकालते} [ १५४ ] (१) गध 
खारी, गिद्ध, इच्छा करनेवाङा । ( २) वार्कायी = ( वार-का्या) जरूसे निष्पन्न होनेत्राङे (कमं) (३) 
उत्व-धिः = दूरौ, ड, जाशय, बावडी । ( ४ ) धीः = उदधि, कम । 


मरत्‌ | हि, ] ८ 


८4९ 


(१५५) एतत्‌ । स्यत्‌ । न | यजनम्‌ । अचेति | 
सुस्व । हं । यत्‌ । सस्त; । मोतमः । त्रः ¦ 
पयन्‌ । हिरण्यऽचक्रान्‌ । अयःदंषटान्‌ । 
विऽथा्बतः । वराहून्‌ । ५॥ 
(१५६) एषा । स्था । वुः } मरतः । अनऽभ्रीं 
प्रहि | स्तोभति । ब्राघवः । न। वाणीं | 
अस्तोभयत्‌ । वथा । आप्नाम्‌ । अचु | स्वधाम्‌ । गभस्त्योः ।॥ ६ ॥ 


अन्वयः-- १५५ ( ह ) मरुदः ! हिरण्य- चार्‌ अयो-द्‌ष्रान्‌ वि-धावतः वर-आहून्‌ वः पद्यन्‌ गोतम 

यन्‌ पतत्‌ योजनं सस्वः ह व्यत्‌ न अचेति 
९५ {है ) मरुतः! गभस्त्योः स्व-धां अयु स्या एषा अनुभ वाघतः वाणीन वः प्रति 

स्तोभति, आसां चधा अस्तोभयत्‌ । 

अश्- १५५ हे ( मरुतः ¡ ) कीर मरतो ! ( एटेरण्य-चक्रान्‌ ) स्वणविभूषित पाहैेये का शङ्क के हथियार 
धारण करमेवाटे ( अयो-द्‌ प्रान्‌ ) फाखादं की तज डदासे- धायं से यक्तं हथियार ठेकर ( चि-धावतः) 
भातिभाति क प्रकारासे रा्चुओंपर दाडकर ट्रुख पडनेवाङे ओर ( वर-आ-हुन्‌ ) वदिष्ठ राच्च आका वेनाद 
कसरनेवारे ( वः ) तुम्हे ( पदयन्‌ ) देखनेवाक ( गोत्तपः ) ऋषि गोतमने (यत्‌ एतत्‌) जो यह तम्हारी 
( योजनं ) आय,जना-- छन्दोवद्ध स्तुति ( सस्वः ह ) युत्त रूपसे वर्णित कर रखी हे, (व्यत्‌) वह्‌ सचसुच 
(जन अचति) अवणनोय ह । 

१५६ हे (मर्तः ! , कर मरुतो ! तुम्हारे (गभस्त्योः) बाहु भाकी (स्व-धा मय) चारक रशक्तिको-दुरता 
को-प्यान मे रख कर (स्या एषा) वहम यह (अवु-मर्बी) तुम्हारे यशका पोषण करनेवाली (वाघतः बाणी ) 
हम जेषे स्ताताओंकी वाणी न) अव ( वः प्रति स्तोभति ) तुममेसे प्रद्येक का वर्णन करती है। पहले भी 
( आसां ) इन वाणिया ने (वृथा) किप्ती विरेष हेतुर सिग इसी मति (अस्तोभयत्‌) सहना की थी । 

भावाथ १५५ वीरोक्ो चादिषु किवे जपने तीक्ष्ण शस्त्र साथकेकर शच्ुदर्पर विभिन्न प्रकारोसे हमरोकरा सूत्रमात 
कर दे भौर उन्दँ तितर्ितर कर उरे! इष तरह शन्रुभोको जइमूरसे विनष्ट करना चाद्िए । रेखे बीरोका समुचित 
खान करनेके किए कवि वीर गाथाभोंका सनन करगे ओर चतुर्दिक्‌ इन वीर्‌ गीतों तथां कार्यों का गायन श्चुङू होगा। 
९५३ वीर पुरुष जब युद्धभूमि में अलीम शूरता प्रकट करते है, तब अनेक काव्योंका सृजन बडी नासानी 
सेहेजाताहे जर प्रान. मं रखनेयोग्य बाते कि, सभी कवि उन कार्यों ङी रचना मेँ स्वयस्पूतिं से भाग करेते ह 
दीलिए उन काव्यो के गायन एवं परिशीखन से जनता मेँ बडी जास्ानी से जोश्रे माव वेदा हो जतिदहै। 





रिप्पणी- [ १५५ } (१) चक्रं = पहिया, चक्रके भाकारवारा इधियार | (२) दिरण्य-चक्र = सुषर्णकी पच्चीकारी 
से विभूषित परिया जेस दिखा देनेवाला शस्त्र | (३) वर-आ-हुः (वर-भा-हन्‌)= बरिष्ठ शच्रुको धराश्चयी करनेवारा 
(४ ) योजनं = जोडना, रचना, तेयारी, शाडदों की रक्चना करके काव्य बनाना । (५) अयो-दंभ्र्‌ = एोराद का 
बना एक हथियार जिसमें छदं तीक्षण धाराद्‌ पाईं जाती हँ । (६ ) वि-धांव्‌ = श्रु पर मति मतिके प्रकरं से 
चढाह करना । ( ७ ) सस्वः = गक्ष ठगसे; देखो ऋ. ५।३०।२ जर ७।५९।७, २३८९ | [ १५६ ] ( १ ) गभस्तिः 
किरणः, गाडी का व्ष्टवंश, हाथ, कोहनी के आने हाय, सूये, किरण } (२ ) स्व-धां = मपनी धारक शक्ति, साम्य, 
सन्न | (३) वृथा = अपथे, भनावङ्यक, विक्ञेष कारण के सिवा, निष्काम भाव से, स्वाभाविक रूप से । 


४. 


८ दिवोदासयपुच् पर्च्छेपद्छषि ( ऋ. १।१३९।८ ) 
९५ ०, „¢ ॥ म्‌ घ (> 
(१५७) मो इतत । सु । व॒ः । असत्‌ । अभि । तानि । पोस्या । सनां । भवन्‌ ! दयुभ्नानि । 
मा | उत ।जारिषुः। अस्मत्‌ । परा उत ) जारिषिः। 
यत्‌ | वः | चेत्रम्‌ । युम्ञ्युमे । नव्यम्‌ | घोषात्‌ । अपसम्‌ ) 
अस्मा । तत्‌ । सस्तः। यत्‌ । च । दुस्तरम्‌ । दिधृत । थत्‌ | च| दुस्तरम्‌ ।॥ ८ |} 
मेज्रषवरूणपुज्र अगस्त्यच्छपि (ऋ. १।१६६।१-१५ 


(१५८) तत्‌ । चु । वाचाम्‌ । रभसाय । जन्मने । प्वेम्‌ | मष्ठिऽस्वम्‌ } वषृभखं } छत्वे ¦ 
एेधाऽइव । याम॑न्‌] मरुतः। तषिऽस्वनः। यधाऽदेव | सशक्राः | तविषाणि । कर्वन ॥१॥ 








अन्वयः-- १५७ ( है ) मरूतः ! वः तानि सना पीस्या असद्‌ मो सु अष्थि भूवन्‌, उत दयम्नानि मा 
जारेषुः, उत असत्‌ पुस (मा ) जारिषुः; वः यत्‌ चिं नव्यं अ-म्त्यं घोषात्‌ तत्‌ युगे युगे अक्षास, 
यत्‌ च दुस्तर यत्‌ च दुस्तर दिधत) 

१५८ ( हे ) मरुतः ! रभसाय जन्मन, वृषभस्य केतवे, तत्‌ पूवं भहित्वं डु वोचाम, (दहे) 

वुव-स्वनः दाका: ¡ युघाईव यामन्‌. एवाव तविष्ाणिः कतेन । 

अथे- १५७ हे ( मखतः! ) वीर मरुतो ! (वः तानि) तम्दारे वे (सना) सनातन पसक्तम करनेहारे 
( पोस्या ) बर ( अस्मत्‌ ) हमसे (मोस अमि भूवन्‌) कभी दर न होने पयं! ( उतत ) उसी पकार हमरे 
( धुम्नानि , यश (मा जारधुः, कदापिष्षीणन हां । (उत) वेक ही (अस्मत्‌ पुरा)-हमारे नगर ( [मा] 
जारिषुः ) कभी वारन या उजडन दं (वः यत्‌ ) तुम्हार ज्ये ( च्च ) आश्चयेकारक (नव्यं) नया 
तथा ( अ-मत्यं ) अमर ( घोषात्‌ तत्‌ ) गोशादखाभीसे ठऊेकर मानवतक धन है, दह समी (युगे युगे ) 
प्रयक युग मे (अस्मासु) हम म स्थर रहे ( यत्‌ च दुस्तर, यत्‌ च दुस्तर) जो कुर भी आजिक्य धन 
हे, वह भाम ( देधत.देदा। 

१५८ हे ( मरङ्तः ! ) वीर मर्तो ! ( स्भसाय जन्मसे ) वराक्म कस्नेकत छिए सुयोग्य जीवनं 
प्रत्त हो, इसदिण अर ( वृषभस्य केतवे) बष्डां के नेता बनमेके किए (तत्‌) वह तुम्दाया ( पूवं 
प्राचीन काट्से चखा म! रहा (महित्वं) महस्व (नु वोचाम) दम सीकर ठीक कदटसर्हेदं। हे ( उविस्वनः ) 
गरजनेवाले तथा ( शक्ताः ! ) समथ वीरो ! ( युधादव >) युद्धवेखा के समानी (यामन्‌) राचुदल पर 
चटाई करने क टप ( णेवादव ›) चघक्ते इए आभे को नाई ( तावेषाणे कतर ) उर प्राप्त क्से | 

भावाथ- १५७ हमेशा वीर पराक्रम के क्रव्य कर दिखायें, दमे भी उसी तरह चीरदपूणे कटां -निष्पठ करने क्ती 
श्चाक्ति मिरे । उस श्चक्ति के फरस्वरू्प हमारा थश बटे | हमारे नगर सखण्टद्धिखारी चन) प्रतिपरू दीरोँंका बह प्रख्ट 
हो जाए । हमें इस माति का धन मिरे कि,.रच्ु कमी उसे हमसे नदीन रे स्के। 
१५८ हम सामथ्यैवानू बनं भौर नेता के पदु षर वेड स्के, इसीलिए हम वीरो के काभ्य का रायन तथा 
पठन कते. | युद्ध छिड जाने के मोक पर जिस तरह तुम्दारी दख्च्छे या तैयारियों हा करती है, उन्दै तैसे ही 
शश्ुण्ण बनाये रखो । उन तैयारियों मै तनिक भी दीलापन न रहने पाय, देसी सावधानी रखनी चाहिए 


रिप्पणी- { १५७ ] (१) घोषः = गा-श्षारा, जहां गात्रं वधी रहती दँ, गउालोँका बाडा । [६५८] (२) रभसः; = 
बरुवान्‌, सक्चक्त, शक्ति, सामभ्य, जोर, त्वरा, कोच, भानन्द्‌ । (२) वृषभः = वलवान्‌, वषा करनेवाखा। (३) 
चषमस्य केतुः = बरिष्ठ वीर का रक्षण, शक्ति का चिन्ह । (४) क्रेतुः = प्रसुल, नेता, भ्रभरेलर, चिन्ह, ध्वज । 


&8 


(१५९) निस्यैम्‌ । न। सूनुम्‌ । मधु । बिभ्रतः । उप॑। कसन्ति | कीखाः | दयेषु । ध्रष्षयः | 
नक्ष॑न्ति । रुद्राः । अव॑सा] नमखिनम्‌। न। मधेन्ति। खऽतबसः। हविःऽकृतम्‌ ॥२॥ 

(१६०) यक्ष । उमस: । अमृताः । अरासत । रायः । पोषम्‌ । च ` विषां । ददाश । 
रक्षन्ति । अस्मै । मरुत॑ः । हिताः ऽद । पुरु । रजसि । पयसा । मयःऽुव॑ः ॥२॥ 





(कभ 


अन्वयः-- १५९ नित्यं सूं न मध विभ्रतः घृष्वयः कीट्ठाः विदथेषु उप ऋीटटन्ति, रद्राः नमस्विन 
अवसा सक्षन्त, स्व-तवसः हविस्‌-कतं न मधेन्ति। 
१६० अमासः अ-मृताः मरतः यस्मै हविषा ददाशुषे रायः पोषं . अरासत अस्मै हिताःइवं 
मयोभुवः रजांसि पुरू पयसा उश्चन्ति 


अ्थ- १५९. (नित्यं सूनु न ) पिता जिस प्रकार अपने ओरस प्रको खाद्यवस्तुदे देता, वेसेही 
सव के लिए (मधु विश्चतः) मिखासभरे रस का धारण करनवाठे ( घृष्वयः ) युद्धसघषम निपुण ओर 
८ कीष्टः ) कीडासक्त मनोव(त्तवाटे ये वीर ( विदथेषु उप कीटन्िति ) युद्धा म मानो खेलक्दम लगे दो, 
इस भोति काये करना शुरू करते हं । (रुद्राः) रशाञ्चको रुखनेवाटे ये बीर ( नमस्विन ) उपासको कों 
 ( अवसा नश्चन्ति ) स्वक्रीय शक्ति से सुरक्षित रखते रै ( स्व-तवसः ›) अपन निजी वरूसे यक्तये वीर 
( दत्िस-ङतं ) दविष्यान्न देनेवारे का (न मधन्ति ) कष्ट नद पटुचते हें । 


१६० ( उमासः ) र्ण करनेवाले, ( भ-सरताः ) अमर कीर मरुतो ने ( यस्मे हविषा ददाशुषे ) 
जिंख हषिष्यान्न देनेवाङे को ( रायः पोषं ) धन की पुष्टि ( अरासत ) प्रदान की- बहुतसखा धन दे दिया- 
( अस्मै ) उसके छिए ( हिताइव ) कल्याणकारक मित्रों के समान (मयोभुवः) खख देनेवदटे वे 
वीर ( रजांसि ) दल चखा इइं भूमि पर ( पुर पयसा ) बहत जख से ( उक्षन्ति ) वर्ष कस्ते हँ । 


भावाथ- १५९ जिस तरह पिता अपने पु कौ खानेकी चीजंदेता रै, उसी प्रकार वीरोंको चाहिषएुक्रिचेभी 
सभी लोगों को पुत्रवत्‌ माम उन्हे खानपान कीं वस्तुं प्रदान कर । यें वीर हमेशा खिलाडीपन से पारस्परिक बरताव 
करं ओर धर्मयुदध मे कुशारुतापूैक अपना कार्यं करते रहें । शुभो को दराकर साघु जनों का संरक्षण करना चाहिए भौर 
दानी उदार रोयोंको किसी प्रकारका कष्टन देकर सुख पहुचाना चाहिए । 


१६० सव फे सरक्षण का वथा उदर दानी पुरषौ कै मरणणेषण का बीडा वीरौ कौ उठाना पडता टै। 
चूकि वीर समूची जनता के दहितकततं है, अतएव वे सबको सुख पद्वुंचाते दै | 








रिप्पणी-- [ १५९ ] (१) मधु = मी, मख रस, शहद, सोमर । (२ ) निदः ~ हमेशा का, म वदेरमै. 
वारा, सतत, प्रों काव्यां रहनेवारा । ( ३ ) निलयः सूनुः = रस पुत्र, जिसका दूसरे का होना संभव है1 {४} 
धरष्वथः = ( षु सघर्पे स्पधायां च ) चडाञ्परी मँ निपुण) [ १६०1} (१) ऊम ( अधु रक्षणे ) = 
रक्षा करनेवाखा, अच्छा मिच्च, प्रिय मिन्र । (२) रजस्‌ = धृकि, जती हदं जमीन, उव॑र भूमि, अतरिक्षरोक | 
मत्र १८८ दखप्‌ । 


६१ 


(१६१) आ । ये । रजाौपि । तविंषीभिः। अव्यत । प्र। वुः एवासः । स्वऽयतासः। अधजन्‌। 
भयन्ते । विश्वा । युवनानि । हम्यां । चित्रः | बः | यामः | प्रऽ्थतासु | ऋषिषु | ४॥ 


(१६२) यत्‌ । लेषऽयांमाः । नदयन्त । पतान्‌ । दिवः । वा | पृष्ठम्‌ । नयौः। अचुच्यवुः 
विश्वः । बः । अज्मन्‌ ¡ भयते । वनस्पदिः । रथियन्तीऽइव । प्र । जिर्हति । ओषधिः ॥५॥ 


, अन्वयः- १६९१ ये पवासः तविषीभिः रजांसि अव्यत, ख-यतासः प्र अभजन्‌, प्र-यताक्ु वः कष्टेषु 
विश्वा भुवनानि हर्म्या मयन्ते, वः यामः चिः 
१६२ स्वेष~-यामाः यत्‌ पवतान्‌ नदयन्त, चा नयाः दिवेः. पृष्ठं अचुच्यवुः, वः अज्यन्‌ विश्वः 
वनस्पतिः भयते, आषधिः स्थीयन्तीडदव प्र जिहीते! ० 
& 
अथं १६९१ (ये एवासः; जो तुम वेगवान्‌ वीर ( तविषीभिः) अपने -सामथ्यौ तथा बछेद्वारा ( रजासि 
अस्यत ) सब रोगो का संरक्षण करते हो, तथ ( स्व-यताखः ) स्वयं दी अपना नियं्जण करनेवाखे तुभ 
जव शात्रपर ( भ्र अध्रजन्‌ ) वेगपूवैक दोड जते हो ओर जव ( प्र-यताखु वः कष्टिषु ) अपने हथियारों 
को आगे धकेर्ते हो, उख समय ( विश्वा भुवनानि ) सारे भुवन, ( दम्यौ ) वडे बडे पासाद भी 
( 0 भयभीत हो उठते है, क्योकि (वः यामः ) तुम्हारी यह दख्चर ८ चिः ) सचसुच आश्चयै- ` 
जनक है । 


१६२ ( त्वेष-याभाः ) वेगपूवेक चटाई करनेवाले ये वीर ( यत्‌ ) जवं ( पर्वतान्‌ नदयन्त ) 
पहाडी का निनाद्मय बना डाख्तेदै, (वा) उसी प्रकार ( नया; ) जनता का हित करनेवाञे ये वीर 
जब ( दिवः पृष्ठ अचुच्यवुः ) अन्तरिश्च के पृष्ठभाग पर से जाने गते हँ, उस समय दहे वीयसे! (वः 
अज्मन्‌ ) तुम्हारी इस चाद के कडस्वरूप ( विश्वः वनस्पतिः ) सभी रक्ष ( मयते ) भयव्याक्ुर दो 
जते दं ओर समी ( ओषधिः ) ओषधिर्यो भी ( स्थीयन्तीदव ) र्थ पर वेठटी इदं महिखाके समान 
( प्र जिहीते ) विकपित हुआ करती दहं, 


भावार्थ- १६१ ये वीर सबकी रक्षा में दत्तचित्त हुआ करते ईह भर ज्र भपना नि्त्रण्वयं ही करते है तथा 
शश्रदृर परं द्ूट पडते रहै, तब स्वयं स्फूतिं से यह सब ऊखष्ोताहै, इसलिए सभी रोग सहम जते है, क्योंकि इनका 
भाक्मण कोद साघारणसी बात नहींहै। इन वीरो की चढाद में मीषणता पय मात्रा में पाईं जातीहे। 


१६२ अव्र हमले करनेवाले शूर रोग शन्रुदर पर चढादं करने कै क्षि पहाडँमे तथा अन्तरिक्ष मे 
बडे जोरसे भाक्रमण कर देते रहै, वब दृश्षवनस्पति सभी विचरति हो जतेदहैः। 


[1 [म 


रिप्पणी- [ १६१ ] (१ ) पवः = जानेवाङा, वेगथान्‌, चपर, धोडा 1 (२) स्व-यत = ८ यम्‌ उपरमे) 
` श्वयं ही अपना नियमन करनेहारा। [ १६२ ] ( १ ) व्वेप्र-यामः = (स्वेषः) वेगपूक क्रिया हुभा (यामः) 
भाक्रमण जिसे ए1142 1९ कहते है, विद्युतूत्रेण से शन्न॒ पर धावा करना । (२ ) वनस्पतिः = ( वनस्‌-पतिः ) 
= पेड, सभा, युष, सोम, बड़ा मारी वृक्ष - | 


६९ 


(१६३) युयम्‌ । नः । उग्राः । पस्तः । सुञ्चेतुना । अरिषटञयरामाः । सुऽम॒तिम्‌ । पिपतेन्‌ । 
यप्र । वुः । दिघुत्‌ । रदति । क्रिविःऽदती । रिणाति । पश्वः । सु्धिताऽइव । बहेणा ॥ & ॥ 
(१६४) प्र । स्कम्भड्देष्णाः । अनवभ्रऽयधसः । अदातृणासंः । बिदयेषु । सुऽस्तुताः | 
अचैन्ति । अर्कम्‌ । मदिरस्य } पीतय । विदुः । वीरस्य । प्रथमानि । पौँखा ॥ ७॥ 


अन्वयः-- १६३ सु-धितादव वदहेणा यत्र वः क्रिविर्‌--द्ती देत्‌ रदति, पद्व; रिणाति, (हे ) उ्ाः 
मर्तः ! यूयं खु-चेठना अ-रिष-ग्रामाः नः खु-मति पिपतेन । 
१६४ स्कस्भ-देष्णाः अन्‌-अवश्र-रयधसः अल-भा-तणासः स्ज--स्तुताः विदथेषु मदिरस्य 
पीतये अकं अचेन्ति, वीरस्य प्रथमानि पौंस्या विदुः। 


अथे- १६३ ( सु-धिताई्व ) अच्छे प्रकार पकड हुए ( बहेणा >) द्थियाश्के समान ( यत्र ) जिस ससय 
, (वः) तम्हास ( क्रिविर-दती ) तीक्ष्ण रूप से द॑ंदनेद्‌ार ओर (दिद्यत्‌) चमकीटी तलवार (रदति ) 
दाञ्चदट कं टुकड टुकडं कर उख्ता हं, तथा (पर्वः रणात } जनवरसाको भी मार रख्ती दरे, उस 
समयदहे( उग्राः मरुतः! ) दुर तथा मनम भय पैदा करनेवारे बीर मरुतो! ( यूय ) तुम (खु 
चतुन। ) उत्तम अन्तःकरणपूेक ( अ-रेष्ट-ञ्रामाः ) गावाका नादा न करते इए (नः सु-मति ) हमारी 
` भच्छा बृद्धि कों बटतिदहौा । 


९१९४ ( स्कम्भ.देष्णाः ) आश्रय देनेवाले, ( अन्‌-अवश्-राधसः ) जिन का धन कोई छीन नहीं 
सकता एेसे, ( अल-आ-तृणासः ) दाञ्चुओं का पूरा पूरा विनाश करनेदरे तथा ( सु-स्तुताः ) अत्यन्त 
सराहनीय ये वीर ( विदथेषु ) युद्ध स्थलं तथा यज्ञो मे ( मदिरस्य पीतये ) सोमरस पनि के रिप {अकंम्र 
अर्चन्ति) पूजनीय देवता की भली मति पूजा करते हँ । क्योकि वही (वीरस्य ) वसे के (भ्रथमानि) 
थम श्रेणी म परिगिणनीय ( पौँस्या विदुः) चर तथा पुरुषार्थं जानते हें । 


भावाथ-- १६३ अपने तीक्ष्ण हथियसें से वीर सेनिक श्र का विनाक्च कर दते दै, इतनाही नहीं अपितु के 
पश्चुभों कामी वध कर उारूतेहैः। हे वीरो! तुम्हार छम अत्तःकरण से हमार सुद्धि बहढाभो आर हमरे अमींका 
विनाक्च न करो, 


१६४ बीर रोग ही अन्य सञ्जनं कौ आश्रय देवे दै, अपने धनवेभव का भी वकार सरक्षण करते 
| ाच्ुभां का विनाश करते हं भौर सोमरस का सेवन करके युद्धो से अपना प्रभाव दशते हैँ तथा परमात्मा की उपासना 
भी करते रेसे वीर दी भस्य वीरींकी शक्तियो कौ यथोचित जच करने की क्षमता रसते इ । 


~ 


स अ 


रिप्पणी- [ १६३ ] ( १.) बहेणा = शस्त्र, नोकवारा शस्त्र, नोक । ( २) भरामः = देहात, जाति, समूह, 
संघ । (३) सु-चेतु = उत्तम मन। (४) रद्‌ (विरेखने ) = इरुडा करना, खुध्चना । (५) दती = सं 
करनेवाङा, कारनेवाखा । [ १६४ ] (१ ) स्कम्भः = स्तभ, आश्रय, आधारस्तम्भ | (२) देष्णं = दान, देन। 
( ३) अवश्रं = भागके जाना, छीन टना, सीधी राह सेन के जाकर अक्ञात पगड्डीं सेर जाना) (४) 
राधस्‌ = सिद्धि, भन्न, कृपा, दया, देन, सपत्ति । (५) अखातुर्णासः = [अर ( अर ) + आतृणाक्षः = वधं 
करनेवारे ] पूणं रूपण उच्चाटन करनेहारे । ` 


६ 


(१६५) शतयुजिऽभिः । तम्‌ । अभिऽदहुतेः । अघात्‌। पृःऽभिः। रशत । मरुतः ! यम्‌ । आव॑त 
जनम्‌ । यम्‌ । दग्रा; । तवस; । विऽरस्छिनः | 
पाथनं । शंसत्‌ । तन॑यस्य । पष्टिषं | < ॥ 

(१६६) विश्वानि । मेद्रा । म॒रुतः । रथेषु । वः । मिथ॒स्पुध्याञदव । तविषाणि । आहिता | 
अषु । आ । वः । प्रऽप॑येषु । खादयः | 
अक्षः । वुः । चक्रा । समया । वि | पवते ॥ ९॥ 


&. 


ऋ.) 





अन्वयः-- १९५ (हे ) उग्राः तवस: वि--रष्डिनः मश्तः ! यं अभिहतेः अघत्‌ आवत, यं जनं तनयस्य 
पुष्टिषु रसात्‌ पाथन, तं रात--माजिभिः पूर्भिः रक्षृत। ४ . 
१६६ (है) मर्तः वः रथेषु विश्वानि भद्रा, वः अंसेषु आ मिध- स्पृध्यादव तत्रैषां 
आहेता, प्रपथेषु खादयः, वः अक्षः चक्ता समया चि घवुते । 


अथं- १६५ हे ( उथाः ) शूर, ( तवरखः ) वकिष्ड यौर्‌ ( वरि-रसष्डिनः ) समथ ( मरुतः ! ) वीर-मख्तो ! य 
जसे ( अःभहृतेः ) विनाश स ओर ( अवात्‌ ) पापसे तुम ( जावत ) सुरष्ित रखते हो, (यं जनं ) जिस 
चुष्य का ( तनयस्य पुष्टेषु ) बह अपने बालवच्च का भरणपोषण कर छे, इसटिए ( शंसत्‌ › निन्दा से 
( पाथन ; वचाते हो, ( त ) उसे (शत-मृजिभिः ) सेकड उपभोग के साधनों से युक्त ( पथिः ) दुगा से 
(रक्त ) रक्षित करो ¦ . 


६६ हे ( मरुतः ! ) वीर मरुते ! (वः रथेषु ) तुम्हारे रथों मे ८ विश्वानि मद्वा) सभी 
कल्याणकारण वस्तुक स्खी हं । ( वः अंसेषु आ ) तुम्हरे कंघो पर (मेथ-स्पृध्याव ) मानो एक दूसरे से 
चद!ऊपरा करनेवाखे ( तविषाणि ) ब्रलयुक्त हथियार ( आदिता ) टटकाय हुए हे । ( प्र-परथेषु) सखदृर 
मागो मे या्राकरनेके किए (खादयः) खानेपीने की चीजों का संग्रह पर्याप्त! (चः अक्षः चक्रा ) 
तुम्हारे रथके पहिया को जोडनेवाखा डंडा तथा उसके चक्र (समय वि वच्रते ) उचित समय पर घूमते ह । 


भावाथं- १६५ जो बलवान्‌ तथा वीर होते हे, वे जनता को नाश्च तथा पापङ्व्यों एव निदा से बचनेकी चेष्टां 
सफ़रुता पाते हं | इन वीरो के जबर के सहारे जनता सुरक्षित भौर अङत्तोभय होकर अच्छे गडों से युक्त नगरीमेंः 
निवास करते हैँ भौर वर्ह परं अपने पुत्रपौश्नों का सरक्षण करते है । 


१९३६ वीरो के रथों पर समी जावर्थक युद्धसाघनों का सम्रह रहता है ! वे अपने शरीरो पर हथियार धारण 
करते हे ।.दूरकी यात्रा र्षु सभी जरूी खनेपीने की चज रथों पर इकटी की हुं दँ जोर डनके रथों के पिये 
भी उचित वेखा में जसे घूमने चाद्िए, वेखे ही फिरते रहते ठै । 








रेप्पणा- [ १६३५ | (१ ) अभिहतिः = विनाश, हार, दानि, क्षति, पराजय । (२) पुर्‌ = नगर, पुरी, करा 
तट | ६३) भजि ( मानवी जीवनके रिष्‌ जावद्यक ) उपभोग । (४) दसः = स्तुति, आश्ीवाद, काप, 
निन्दा 1 (५) वि--रष्डिन्‌ = बडा, विशेष स्तुत्य, विशेष सामथ्यसेयुक्त) [१६६](१) प्र-पथः = ल्वा 
मागे, यात्रा, दूर का स्थान, चौडी राह या सडक । ( २ ) समया = (सं-जया ) = समीप, सोके पर, नियत समय 
मँ मिरकर जाना । ( ३ ) वृत्‌ = घूमना (४ ) अकचः = रथ के पहियों को जोडनेवारा डंडा 


९४ 


(१६७) भूरीणि । भद्रा । न्यैषु । बाहुष । 
वक्षःऽस । स्क्माः. | रभसासः । अञ्जयः; । 
अष । एता; । पविष । क्षराः । अधि) 
वर्यः | न । पक्षाच्‌ । वि। अन । त्र्यः | धर ॥ १०॥ 
(१६८) महान्तं; । महया । विऽस्व॑ः । विऽभूंतयः 
द्रेऽदश। ये । दिव्याःऽइव । स्तृऽभिः 
मन्द्राः । प॒ञनेहाः । खारतारः | जसः | 
सम्‌जमश्छाः। इन्द्र ससुतः । परिऽस्तमभः। ११॥ 


त 
अन्वयः-- १६७ नयेषु बाहुषु भररीणि भद्रा, वक्षःसु रुक्माः, अंसेषु एताः रभसाक्लः अञ्जयः, पविषु अधि 
छ्ुखः, वयः पश्चान्‌ न, अनु श्चियः त्वि धिरे। | 
द८ ये मरूतः महवा महान्तः विभ्वः बवि-भृतयः स्तृभिः दिव्याःइव दृरे-दशः (ते) मन्द्रा 

सु-जिहाः आखभिः स्वरितार, इन्द्रे स-मिन्छाः परिस्तुभः। 

 अ्थं- १६७ ( नयंषु ) जनता का हित करनेवाले इन वीरो की ( बाहुषु ) अजा मे ( मूसखणिभद्रा) 
यथेष्ट कल्याणकारक राक्ते विद्यमान है, ( वश्चःखु रक्माः ) उनके वक्षःस्थलो पर मुहर के हार तंथा. 
( अंसेषु ) कन्थो पर ( एताः ) विभिन्न रेगवे, ( रभसासः ) खुद - ( अज्ञयः ) वीरभूषण है, उनक्र 
( पविषु अधि ) वज्जौ पर ( श्चुसः) तीक्ष्ण धारणे है, ( वयः पक्षान्‌ न ) पंछी जिस्त तरह डने धारण 
करते है, उसरी भकार ( अनु नियः ति धिरे.) भाति मति की द्ोभार्पः वे धारण करते हे । 

१९३८ (ये मरूतः ) जो वीर मरत्‌ ( महा ) अपनी महत्ता के कारण ( महान्तः ) बडे ( विभ्वः) 
सामथ्यवान्‌ ( वि-भूतयः ,) एेश्वयराल, तथा ( स्तृभिः ) नध्षत्ा से युक्त ( दिव्याःदइव ) स्वगाय देतताः 
गण का नाई सुहानेवारे, ( दृरे-दशः ) दरद श्ी, ( मन्द्राः; ) हषित ओंर (सु-जिह्याः) अच्छी जीभ रहने के 
कारण अपने ( आसभेः ; मुखांसे ( स्वारेतारः ) भटी भाति बोलनेवाटे ह । वे ( इन्द्र स-मेष्छाः) श्र 
के सह्ययता पटचनेवारे हैँ, अतः ( परिर-स्तुभः ) सभी प्रकार से सराहनीय हैँ । न 

भावाथे- १६७ जनता का हित करने के छप वीरो कै बाह प्रस्फुरित होने तथा आगे बढ़ने. र्गते हैं ओर 
उनके उरोभाव पर एवं कंधों पर विभिन्न वीरभूषण चमकते दै | उनके श्स्श्र तीक्ष्ण धराभों से युक्त होते रहै 
पी जि भोति अपने इनों से सहने रुगते हं, उसी प्रकार ये वीर इन षमी जामूषणों एवं आयुधो से बड़े भके ` 

प्रतीत होते हं । । 
१६८ वीरो से श्रेष्ट गुण विद्यमान है, इसी कारण महान तथा ऊँचे पदु पर विराजमान होतेह 


भोर ते भत्यधिक सामथ्यैवान्‌, रेश्वववान्‌, दुरदश्शी, तेजस्वी, उष्सित, अच्छे भाषण करनेहारे ओर परमात्माके कार्थ 
का बीड़ा उठाने के कारण समीकेलिए प्रक्ेसनीयदहैः। 


रिप्पणी- [ १६७ | ( १) एतः = तेजस्वी, मति भोति केरंगों ते युक्त, वेग से जनेवारा। [१६८] (3) 
विभुः = बख्वान्‌, प्रमुख, समथ, उ्पापक, शासक । ( २) दुरे-दशाः = दूरसे ही दिखा देनेवारे, दूर दृष्ट 
युक्त, दृरदरशा । ( ३ ) वि-भूतिः = विशेष रेश्वयंयुक्त, शाक्तिमान्‌, बडप्पन, बरु, वेभवशाङिता । (४ ) सु-जिह्धः 


= मुर भाषण करनेहरा, अच्छा वाग्मी ¦ , (५ ) स्वरितु = उत्तम स्वर से बोरुतेहारा । 


श 
(9 
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१६९) तत्‌। वः | पुऽजाताः। मरुतः । पिऽतनम्‌। दीधम्‌। वः । दात्रम्‌ | अदिते;ऽइव । ववम्‌ | 


इन्द्रः । चन । त्यजा । वि । हृणाति । तत्‌ । जनाय । यस । सुकृतं । अश॑ध्वम्‌ ॥ १२॥ 
(१७०) तत्‌ । वः । जागिऽत्वम्‌। सरतः। प्रं । युभे। पुर। यत्‌ । शंस॑म्‌। जमृतासः । आत | 
अया । धिया । मन॑वे । भ्रषटिस्‌ । आन्यं | 


क कन व क 


पारम्‌ | नरः | दुस्नः | आ } चिक्र । १३२॥ 
[1 

अन्वयः- १६९ { हे ) सख-जाताः मरुवः ! वः तत्‌ महिस्वने अदितेदव दीघ वतं वः दाच, यस्परै खु 
अननाय व्यजसा अराष्व, तत्‌ इन्द्रः चन विं हणाति। 


१७० (हे ) अ-मृतासः सरुतः ! वः तव्‌ जाघिस्वं, यत्‌ परे युगे रास पुरु आवत, अया धया 
भनवे साक दसन नरः श्चाप्र आव्य अ चकराजर्‌ | 


अथ- १६९ दे ( ख-जाताः भरतः ! ) कटखीन वीर असतो ! ( बः ) तुम्हा ({ तत्‌ महित्वनं ) वह वड- 
प्पन सचमुच परसिद्ध दै । ( अदितेःव दीघ वतं ) भूमि के विस्तृत बत के खमान ह (वः द्‌) 
तम्हारी उदारता वहत बडी है, ( यस्मै ) जिस ( सु-कृते ) पुण्यात्मा { जनाय ) मानव को तुर ( त्यजसा ) 
अपनी त्यागव्ति से जो ( अस्य) दान देते हो, (तत्‌) उसे ( इन्द्रः चन [चन] वि हणा; इन्‌ 
विनष्ट नही कर सक्रताह। 

१७० हे ( अ-सतासः मर्तः ! ) अमर वीर सखत्‌गण ! ( वः तत्‌ जामित्वं ) तुम्हा वह भाई 
पंन बहत प्रसिद्ध है, ( यत्‌) जिख ८ परे युगे ) धाचीन कार म निर्मित ( शंसं ) स्तुति को खुलकर तुम 
हमारी ( पुरु आवत ) बहुत रघ्चा करः चुके ले ओर उसी ( अया धिया ) इस बुद्धि से ( मनवे , सचव्य- 
मारके लिए ( साक नरः) मिढज्जुककरर पराक्रम करनेवाले नेता वने इए तुम ( दंसखनेः ) अपने करम 


[भको 


से ( श्चश्चि आव्य ) देश्वर्यं की रष्चा करके उस मे विद्यमान (आ चिकिथिरे, दोषांकोदूर हसत ह्य । 


भावार्थ- १६९ वीर पुरुष बडी भारी उदास्वासेजो दान देते ह, उसी से उनका वडप्पन प्रकट होता दहै । पएथ्वीं 
ङ्के समान हीये बडे विश्वार्चेता एवं उदार हमा करते } ञ्युम क्म करनेवषेिकोडइनसेजो सहाय्रता भिख्ती हं, 
वहु सप्रतिम तथा वेजोडदही है। एक बारये वीर अगर ङु कार्यैकताको दे डि, लो कोड्‌ भी इस दन को 
छीन नहीं सक्ता 1 वीस की देन कों छीन रेने की मजाल भला क्समे हयेगी १ विगेषरतया जव सुयोग्य कायकत 
उसदानको पाने के अधिकारी हो| 


१७० तुम वीरो का आत्‌प्रेम सचञ्ुच अव्रणचीय हे । अतीतकारु में तुम भटी भाति हमारा र्षा कर 
चक्ेदहीहो, रेन आगामी युगे भी उसी उदार मनोवृत्ति से सारे मानवोंकीरक्षाके लिए तुम सभी वीर भिल- 
जुखकर एक दिरु से अपने कर्मोदरारा जिष रक्षण के गुरुतरं कार्यं को उठाना चाहते हो, वह भी पूणता चुटिहन 
एवं भविकठ है । 








टिप्पणी- [ १६९ ] (१) अदितिः = (म ^+ दितिः ) अखण्डित, धरती, भ्रकृति, गाय (चदि + ति} = 
जज्ञ देनेवारी, खनेद्धी चीजे देनेवारी । ( २ ) दात्र = दान, देन । (३) त्यजस्‌ = व्याग, भण, दान । [१७०] 

१ ) जामिः = णएषष्ी वश्च या परिवार में उन्न होने से भःदैबहन का सम्बन्ध, सख्य, स्नेह । जामित्वं = भार्दपन, 
"माद का प्यार। (२) श्ुष्टिः = खुनना, सहायता, वर, वैमवरसपन्नता, सुखः रश्व । (३) दसन = करम । 
(४) आ-चिकित्‌ = चिङित्ला करना, दोष दूर करना । 


मरत्‌ । !६. }] ९ 
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(१७१) येनं । दीर्षम्‌ । मरतः । दुकशषाम । युष्मरकिन । परीणसा । तुरास; । 
आ । यत्‌ । ठतनन्‌ । वृजने । जनासः । एभिः । यत्तेभिः । तद्‌ । अमि । इष्टम्‌ । 
अश्याय्‌ ।॥ १४ ॥ 
(१७२) एषः ! इः । सोमः । मरुतः । इयम्‌ । गीः । मान्दाय॑खं । मान्यस्य । कारोः । 
था । इषा । यसि । तन्वे । वयाम्‌ । विदां । इषम्‌ । वृजनम्‌ । जीरऽ्दानुम्‌ ॥ १५॥ 


अन्वयः -- १७१ ( हे ) तुस्तः मर्तः ! येन युष्माकेन परीणखा दीघं शु्वाम, यत्‌ जनासः च्रूजने 
सा वदनम्‌, दद्‌ इष्टि एभिः यज्ञेभिः अभि अदयाम्‌ । 


९१७२ ( द ) मूतः ! मान्दार्यस्य मान्यस्य कासेः, एवः स्तोमः, इर्य गी; वः, इश तन्वे भ 
या्तिष्ट, कथं दषं षरुजनं जीरदानू विद्याम । 





अ १७९ हे ( तुरासः मरतः! ) वेगवामू वीर मरतो ! (येन युष्माकेन पसणसा) जिस तुम्हारे देश्वये 
क सहयोगसे इस ( दीध ) वडेवडे कार्यं ( दुह्यवाम ) करते है ओर (यत्‌) जिससे (जनासः) सभी 
लय ( कखे ) खघ मे (आं तततनन्‌ ) चतर्दिष्ध्‌ फर जाते है- विज्ञयी बन जति है- ( तत्‌ इष्टि) उस 
दुम्री शभ इच्छा को हम (एभिः यज्ञेभिः ) इन यज्ञकमों से (अभि अद्यां ) प्राप्त हय । 


१७२ हे ( मरूतः ! › वीर मर्तो ! ( माच्दायस्य ) इषित मनोवृत्ति के तथा (मान्यस्य, समाना 
( कासः) कासेगर या विका क्रिया इञा (एषः स्तोमः) यह काव्य तथा (इय गीः) यह प्रह्सा (वः) 
तुम्हार एणः ह । यह साभ ससद्ना हमारे ( इषा ) अन्न के साथ ({ तत्वे) तुम्हारे शरीर कं बुद्धि करने 
छि सुम्दं ( आ यासिष्ठ) प्राप्ठदहो जाए उसरी धकार (वयां) हमें (दषं) अन्न, ( बुजनं) बरु ओर 

( जीर दा) सष् सिञय (पविद्यास्च ) प्राप्त द्यो जाए । 


भादा ९७१ वम्हारी महान्‌ सहायता पार ही इम बडे बडे क्म कर चुके दै भोर उसी तुम्हारी सहायता से 
ग्र को$ 


१ 
सति तति के युद्धं ओँ विजयीं बन चुके है । हमा यदी राला है कि, अव शुरू क्रिये जानेवारे कमां 
। हमें भिर जाए । 
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६७२ उच्च कोटिक कविका बनाया हंजा यह काम्य तथा यह अन्न दन ष्रेष्ठ तरीरों का उल्छाह बढाने 
फर्श उन्टै प्राक्च जाय सौर दें भन्न, सामथ्यै तथा विज्ञय मिले। 
रिप्पणी-~ { १७९१] (4 ) इः = इच्छा, कामना, यक्ञे, अभीष्ट विषय । ( २) पसणस्‌ = (पृ - पारनपूरणयो 
=> विपुलता, अधिका, अव्यन्त दश्चययुक्त | बहुनाम ( निघं ३।१ )। ( २ ) शव्‌ = ( शव्‌-गता ) जाना, वद्रूना । 
[ १७२ ] (१) मान्दार्यः = (मन्द्‌ = आनंदित होना, प्रकाशना, स्तुति करना ।) हित मनवा, प्रकाशमान, 
स्ठुतिपाठक । (२ ) कारः = करनेवारा, कारीगर, कवि, स्तोता! (३) जटि-दाञ्ु = (जीर = शीघ्र, चपर गति, 
तचार; दाज्ुः = विजयी, दान, वायु, वभव । ) शीच्र उन्नति, शीन्न विजयप्राक्ति। (४) वजन दरात्रुको हरा 
देने की श्रक्ति, चह सामभ्य जिससे शन्न दूर हो उपय । 





६७ 
( ० १।१६७२-९१ ) 
(१७३) आ । नः । अवःऽभिः | समस्तः | यान्त । अच्छ 
ज्येष्ठेमिः । वा । वहत्‌ऽरदिषैः । स॒ऽमायाः | 
अधं । यत्‌ । एषाम्‌ । निऽ्युतः । परमाः । समुद्रस्य । चित्‌ । ध॒नय॑न्त । परे ।॥ २॥ 
(१७४) मिम्यक्ष । येषु । सुऽ्धिता । घृताचीं । दहिरण्यऽनिनिक्‌ । उप॑रा । न । ष्टिः | 
गुहां । चर॑न्ती । मनुषः । न । योषा । सभाऽव॑ती । विदथ्याऽरव । सम्‌ । वाङ्‌ ॥ ३ ॥ 


परयगोयवाककका न ककन 


अन्वयः-- १७२ खु-मायाः मरुतः अवोभिः व्येष्टेमिः वृहत्‌--दिवैः चा नः अच्छा यान्लु, अधं यत्‌ 

एषा परमाः नियुतः समुद्रस्य पारे चित्‌ घनयन्त । 
१७४ सु-धिता घृताची दहिरण्य-निणिक्‌ कष्टिः उपय न, येषु स मिम्यक्ष, शुद्य चर्त 

मनुषः योषा न, विद्थ्यादव वाक्‌ सभा--वती । 

अ्थै- १७३ ( सु-मायाः ) ये अच्छे कौर से युक्त (मरुतः ) वीर मरत्‌-गण अपे (अघोमिः) संर 
क्षम शक्तियो के साथ ओर (ज्येषठेभिः) श्रेष्ठ (वृदत्‌-दिवैः वा } रत्नो के साथ (चः अच्छ खायान्तु ) 
हमारे नकट आ जए । (अघ यत्‌ ) ओर तदुपयन्त (पषा परमाः नियुतः) इलके उत्तम घडे (खन्चद्रस्य 
पारे चित्‌ ) समुन्दर के भं परे चले जाकर ( धनयन्त ) धन खानेका प्रयतं कर । 

१७४ ( सु-धिता ) भटी माति खद दंगसे पकड़ी इई, ( घतायी ) तेज वनरं इई, ( द्दिस्ण्य 
निणिक्‌ ) सखुबणे के समान चमक्नेवादी (ऋशिः ) तखवार (उपस न ) मेघमण्डर पं विद्यम्‌ विर 
के समान (येषु ) जिन वीरके निकट (सं मिभ्यश्च) सदैवरहा केस्ती है, बह (गुदा चर्न्दी) वस्र 
मं संचार करती हुई ( मल्षः योषा न ) मानवकी नारी के समान कमी यदद्य रहती है यर कमी की 
( विक्थ्यादवं वाक्‌ ) यज्ञसभाकी चाणी की न्यादं (समभा-वती,) सभासदां म घरकर इञ्म्‌ कर्ती द) 

स वाथ- ९७३ निपुण वीर अपनी सरक्षणक्षम राक्तियोंके प्ताथ हमारी रक्ता करं जर दिव्य रहन प्रदान करके 
मायै सपत्तिबडाद्‌ं। उक्ती प्रकार इनके घोडे मी सञुद्रपार चरे जाकर वहसे सपत्तिख्यं भार हससें दिद्ीमं छर्‌ | 
९,७४ वीरोकीं तरुवार भ्रष्ट फौटादकी बनी हद हे जर वह तीक्ष्म एदं स्वणेवत्‌ चसकीरी दख पडतीदटै। दीरखोग 
उसे बहुत मजवूत तरदसे हाथमे पकडे रहते है । तथापि वह मानवी महिरुके समान कमी कमः मियानसें छिपी पड़ी 
रहती हे ओर य्तिय मन्रवोषके समान वह सिन्दीं अवसरों पर य॒द्धके जारी रहने पर बाहर अपना स्वरूपं दरदीहे। 





रिप्पणी- { १७३ ] (१ ) नियुत्‌ = घोडा, पक्ति, कतार, पक्ति सें खडीकी इुदसेना!\ (२) शृद्‌-ष्दिब्‌ = 
बडा तेजस्वी धन । [ १७४ ] (१ ) घुता्ी = तेखयुक्त, जख्युक्त, तेजसी, तेख मेँ तेज वनायी हदं ( शायद यद 
अभित्रायदो करि, फोढाद्‌ का शस्त्र गमं करके तेरुमें डवा देते या थच्छी तरह तपा कर जल्में डारुदेते ड, रेखा 
भी अर्थं दोगा) (२) गुहा = गुफा, ढकी हुदै बद जगद, अतःकरण, रनिदस । (गुहा दरस्ी मनुषः योवा-~ क्या 
साधारण मदिरूा्ु मियान भें रखी हद तख्वार के समान घरके भीतर दही रहा करती थीं!) (३) हिर्ण्य-निर्भे 
= सुनहरे रंग की। (४) उपस (उपला) = मेवससुद्‌ाय, मेवमाङा, मेधस विद्यमान विद्युत्‌ । इष 
दो भर्धंदहो सकते दहै- -(¶) मेघपर अथै- (सु-हिता) भली भति रखी इदं ( घरूत-अची) जरु छोडनेवाले, 
बरसात करभेवाी ( हिरण्य-निर्णिक्‌ ) सोने के समान चमकनेवाङी (ऋषिः न ) तख्वारके समान प्रकाशित ( उप) 
मेव दी विद्यत्‌ मानवी महिला कै समान कभी कमी (गुहा) बन्द जगह मं रुक स्पसे रहता है अर भिन्हीं सव्रक्षरो पर 
(षिदध्यादव वाङ्‌) यक्ष॒मडपान्तगेत सभाके वेदघोषश्ीं नाद्‌ बाहर जा निकर्ती ह, भथौत्‌ दासिनी कमी चमक उठती 
है भौर कमी उपघकी दमक नदीं दिखा देती है 1 ( २) वीरोकी चरुतार- ( सु-हिवा ) अच्छी तरह हाथ धरी हु 


५५ 
(> 


६८ 


(१७५) परां । गुभ्रा । अयासः । यच्या । साधारण्याऽ्दव । मरतः । भिभिषुः | 
न्‌ । रोदसी इतिं । अप । नुदन्त । घोराः 1 जपन्तं । वर्धम्‌ । स॒ख्याय॑ । देवाः ॥४॥ 
(१७६) जोषत्‌ । यत्‌ । इम्‌ । असुये। । सचध्यै । विरसितऽस्तका । रोदसी । नृऽमन।; । 


आ | सयाऽदव । विधत्तः । रथम्‌ । गात्‌ । सवेषऽग्रतेका | नभसः | न | इत्या ।॥५॥ 


भयययर 











अन्वयः २७५ शुभ्राः अयासः मरुतः साधारव्यादव यव्या पसा पिमिष्चः, घोराः येदसी न अप सदन्त 
देवाः सख्याय वृधं जुषन्त । 
स € ४१ [१ ४४७ मै क: (~ क (9 सूर ४8 
१७१ अस्च-या नु-मनाः रोदसी यत्‌ इ सचध्यं जोषत्‌, वि-खित.स्तुका तवेषप्रतीका सूयां- 
द्व विधतः स्थं सथस्तः इ्वयान आ गात्‌ 
अथ- १७५ ( शुश्राः ) तेजस्वी, ( अयासः) शाश्च वर हमरा कर्नेवखे (मखतः) वीर मरत्‌ (साधारण्या 
हय ) सासान्य नारी के साथ जेसे रोगं वतव रवते है, उसी वरह (यभ्या) जौ उत्पन्न करनेवादधी धरती 
पर (पय मि्मिष्वुः ) बहुत वषां कर चुके हं । (घोराः ) उन देखते दी मनम तनिक भय उत्पन्न करेवा 
मरूतोने (रोदसी ) आकादा एव धरती को ( द अप नुदन्त ) दुर नहीं हटा दिया । अथौत्‌ उनकी उपेक्षा 
नष्ट खी, क्योकि ( देवाः ) प्रकाशमान उन मस्तोने ( सख्याय ) सवस मित्रता प्रस्थापित करनेके छिप 
ही ( बुधं ) बडप्पनक। ( जुषन्त ) आशेकरार किया है । 
१७६ ( अश्ु-या ) जावन देनेहास ओर ( तर-मनाः ) वीरां पर मन र्खनेवाखी (रोदसी ) घरती 
य वियुत (यत्‌ द) जा इनके (सयध्ये) सहवास के लिप ( जोषत्‌) उनकी सेवा क्स्तीदे) वह 
( वि-लत-स्तुका , कद संवारकरर छक वधे हुए ( त्वेष-प्रतीका) तेजस्वी अवयदवाली ( शूथादव ) 


स॒यासावि्ा के समच ( विधतः स्थ ) विधाता के रथपर (नभसः दइत्यान ) सयक गातेके समान 
विद्ध गाते से( ज मात्‌) जा प्हन्ी। 


मावाथ- १७५ जो शूर तथा वीर, वरे उवरा भूमि को बडे परिश्रमपू्क तते दै ओर मेव भी रेदी धरती पर 
यथेष्ट वष करते दँ | जिस प्रकार सामान्य नारी से कोद भी सम्बन्ध रखता दै, उसी श्रकार ये वीर भौ भूलोक एर्व 
युरोक भं विद्यमान सब चीजोंसे भिन्रतापूं सम्प प्रस्थापित कति है| इसीसे इन दीरों को बडषप्न प्राक 
इजा हे । 


९७६ वीरं की पस्नी वीतं पर असीम प्रेम करती जोर वह खूब दवारकर तथा वन-ठन ॐ या साज 
सिमार कर्के जते सावित्रीं पत्ति के घर जने रिषु विधाताके रध पर वैठ गयी थीभरसे ही पतिगृह पटुःचने के 


स्ट चह भी यी के रथे पर चं जाती है। 


, { घृन~-अची ) तीक्षण धारावाली ( हिरण्य-निर्भिद्‌ ) स्वरणं की न्याह कान्तिमय दिखाहं देनेवारी ( उपर न.) मेघकी 
व्िजरी के समान चसक्नेवाी ( ऋष्टिः ) दीरों की तकूवार सदेव वीरोके निकट रहा करती है, ऊेकिन वह्‌ कभी कभी 
( गुहया चरन्त ) परदे में रहती इद नरी के समान अदृश्य रहती हे, तो एकाध अवसर पर्‌ जिल प्रकार यज्ञमडपसें 
सेद्वाणपी प्रकट होती है, उसी तरह वह ( विदध्या ) युद्धसराममें यारणमें अपनास्वख्प ग्क्त करतीहे। [ १७५] 
(१) यव्य = ( यवानांष्षेत्र) = जेष धरतीेँजो वेदा होते हों। (२) अयासः = गदिशीख, जाकरमण करने 
दारे। [ १७६ ] ( १ ) सूखी = सूयंकी त्री, नवपरिणीता व्धू। (२ ) इत्था = गति, जाना, सडक, पारी 


वाहन । ( ३ ) असुयां = जीवन प्रदान करनेवाली । (४ } प्रतीक = अवयव, चेरा । (५ ) नभस्‌ = मेष, जरू, 
भाकात्न, सूं | । 


९९ 


(१७७) आ । अस्थापयन्त । य॒वतिम्‌ | युषानः। ज्म । निऽमि छाप । बिदर्थेषु । पजाम्‌ | 
केः । यत्‌ । व॒ः । मरुतः । हविष्मान्‌ । 
गायत्‌ । गाथम्‌ । सुतऽसोमः । दुवस्यन्‌ ॥ ६ ॥ 
(१७८) प्र । तम्‌ । विवक्मि । वक्भ्यः । यः । एषाम्‌ । यस्ताम्‌ । महिमा । सत्यः । अन्ति | 
सच। । यत्‌ । इम्‌ । वृष॑ऽ्मनाः । अहम्‌ऽयुः । 
स्थरा । चित्‌ । जर्नाः | वहते | सुऽमागाः ॥ ७ ॥ 





अन्वयः-- १७७ ({ हे ) मरुतः ! यत्‌ अकः हविष्मान्‌ खत-सोमः वः दुवस्यन्‌ चिद्थेष गाथा गाय 
युवानः नि-मिन्छा पजं युचातें शुभे अस्थापथन्त । 


१७८ एषां मरतां यः वक्म्यः ख्यः महिमा अस्ति, स प विवक्मि, यत्‌ द सिरा चित्‌ सचा 
वृष-मनाः अहं-युः सु-भागाः जनीः वहते । 


अथे- १७७ हे (मरूतः ! ) वीर मर्तो ! ( यत्‌) जय { अकः } पूजनीय, ( दविष्मान्‌ ) द विष्यान्न 
समीप रखनेवाखा ओर ८ खुत-सोमः ) जिसने सोमरस नियोड र्ता ह, वह ( वः दुवस्यन्‌ ) त॒म वीये 
कां पूजा करनेहारा उपासक ( विदथघु ) यज्ञाम ( गाथ) स्तोत्र का(आ गायत्‌ ) गायन करतार, तव 
( युवानः ) तम युवक वीर (नि-पिन्छां ) निलय सहनाख मे रहती इई ( पजा ) वटराखी (युवति ) नव- 
यावना--स्वपत्नो कोा- (इभे ) अच्छे मागे म, यज्ञम ( अस्थापयन्त) प्रस्थापेत करते दह, ठे अतेदहो। 


१७८ (पषा भर्तां ) इन वीर-मस्ता का (यः चक्म्यः) जो वणनीय एव ( सव्यः ) सच्चा 
( महिमा अस्ति) वडप्यन है (तं प्र विवक्मि ) उसका भ भटीर्भाति वखान कस्त ह! (यत्‌ ई ) वद इस 
तरह 1क यह ( स्थसय चित्‌ ) अर्छ धरती भा ( सचा) इनका अनसरण करनेवाले (खष-मनाः) बल 
वानां से मनःपूवक्र मेम करनेहारी परः वौप्पत्नी वनने को ( अह -युः ) अहंकार घारण करनेवारी मोर 
( स्यु-भागाः ) सोभाग्य युक्त ( जनीः , प्रजा ( वते , धारण करतां डदै, उत्पन्न करता द्ं। 


भावाथं- १७७ जब उपासक तुम्हारी प्र्षसा करतें है, तव वीरं की धम॑पर्नी सन्मागे प्र चरूदी हदं अपने पदि 
कायदा बढाती हे । 


१७८ वीरो की महिमा इतनी अवणनीय है छि, धरतीमाता तक उनङी श्युरदा पर न्ध दोकर जन्छी 


भाग्यशाष्टी प्रजा का धारणपोषण करती है { हून वीरां की महिराद्‌ मी इनके पराकम से सतु होकर अच्छे गुणोंसे 
युक्त सतान को जन्म देतीदहं। 





रष्पणी- [ १७७1 ( १ ) पञ्च ख्शारी, सामथ्यदाय्‌ । (२) दुवस्‌ = ( दुवक्यत्ति= सम्भान देतादहे, 
पूजा करता है ) सम्मान, पूजा । दुवस्यन्‌ = पूजा कशनेवारा, सम्मान करनेहारा । मप्र १८५ देखो । [ १७८ |] 
( १) वर्कमन्‌ = ( चच्‌ परिभाषणे ) स्तुतिस्तोत्र; वक्थ = स्तव्य, वणेनीय्र। (२) सच्‌ = (समवाये सेचने 
सेवने च) = अनुषरण करना, पिखग्गू वनना, सहवास में रहना, आज्ञा मान केना, सहायता करना । (३ ) जनिः = 
जम्भ, उत्पत्ति (रजा) संतत्ति। (४) चष-मन।; = बरुष्ट परं आसक्त दोनेवाली, जिसका चित्त वषां पर र्गाहा, 
बदत्रान मनवाशी । 


&० 


(१७९) पात्ति । मित्राऽवरुणौ 1 अवचात्‌ । च्थ॑ते । ईम्‌ । अर्यमो इतिं । अप्रऽचस्तान्‌ | 
उत। च्यवन्ते । अच्युता । धरुवाणि । ववृधे । इम्‌ । मृरुतः। दार्तिऽ्वारः ॥ < ॥ 

(१८०) नदि । नु । बः। मरुतः । आन्ति। असे इतिं । आरात्तात्‌। चित्‌ । शव॑सः । अन्तस्‌ । आपुः । 
ते । धृष्णुना । शवसा । शृशुऽ्वांसः । अणे; | न । देषः । धृषता । परे । स्थुः ॥९॥ 





अन्वयः-- १७९ ( हे ) मरूतः ! पित्रा--वरुणो अवद्यात्‌ इ पान्त, अयमा उ अ प्रशस्तान्‌ चयते, उत 
अ-च्युता श्रवाणे च्यवन्ते, इ दाति-वारः वधुधे 1 
१८० (हे ) मखतः} वः रावः अन्तं अन्ति आरात्तात्‌ चित्‌ अस्मे नहि नु आपुः, ते धृष्णुना 
दावेसा शुश्चवांसः धृषता दवेषः, अणे; न, परि स्थुः। 


अशर- १७९ हे ( मर्तः!) वीर-मर्ते ! ( भिज्ा-वशणौ ) मित्र एवं वरूण ( अवद्यात्‌ ) निदनीय 
दोषो से (ई पान्ति) रश्चण कस्ते ह! ( अर्यमा ड) अर्यमा ही ( अ-प्रस्तान्‌ ) निदा करनेयोग्य 
चस्तुभ को ( चयते ) एक ओर कर देता द ओर (उत ) उसी प्रकार (अ-च्युत्ा) न दिल्नेवाले 
तथा ( प्स्वाणि) दृद राच्चमां को भी ( च्यवन्ते) अपे पदा पर्से दकेट देतेद्े, ( ९, यह तुम्हारा 
( दाति-वारः ) दान का वर हमेशा ( च्दध ) बहता जाता ह तम्हासे सहायतां आधकाधक (सर्ता 
ग्हूतीहे। 


१८० हे ( मखतः } ) वीर-मश्तो } (बः शवसः ) तुम्हारी सामथ्य की ( अन्तं ) चरम सीमा 
( अन्ति) समीप से या ( आसात्तात्‌ चित्‌) द्रसि भी (अस्मि) दमे (नहि ने आपुः) सचमुच भात 
नदीं इदं हे! (ते धष्णुना रवसा) वे चीर अवरायुक्त वर से (युद्ुवांसः, बटनेवार, अपन 
( धषता ) शद्चदख की घन्जिर्यः उडनिवष्ि बर से (दवेषः) राद्ओंको (अणैःन) जर के समान 
( पारे स्थुः) धरर ङ्तहं) 


भावार्भ- १७९ उपासक को मित्र, वषग तथा अयमा दोषों सैजौरनिदासे वचाते हँ उपसी प्रकार य वीरं 
सुस्थिर शनभ को भी पदश्रष्ट करके सारी प्रजा को प्रसतिशीरु चनने में सहायता पूर्हुचाते दँ । सहायता करने का 
गुण दूने प्रतिप बढता ही रददा हे । 


१८० परकरन्न कर दिखखने की जो शक्ति वीं मँ अतर्भिगृूढ वनी रहती हे, उसकी चरम सीमाकाक्तान 
भमीतकक्िसीकोमी नहींहै। चकि उन वीये में यह सामथ्यं पा पडाहे ङि, उनके शन्चुमों को तुरन्त पराभूत 
तथा दतबल कर डरे, अतः वें प्रतिर वर्धिष्णु दी वने रहते हँ । इसी दुर्दम्य शक्तिके सहरि वेदानु को वेर्कर उसे 
विनष्ट कर देतेष। 





भ 


टिप्पणी- { १७९ ] (१ ,) दातिः = (दा दाने ) दान, व्याम, सहायता; ( दा छेदने ) काटना, वोडना । (२) 
चारः = वर, समूद, राखि, वेलाः दिवस, सन्वि। [१८० ] ( १ ) धुषत्‌ = चाचचुका पराभव केरनेवाटा, इस 
धषेण करने की क्षमता से युक्त ¦ ( २) पुष्णु = चह साहसपूणं भाव कि जिलसे बजुका पराभव जवद्य क्रिया जाय | 
(३) दिष्‌ = देष करनेवारा, दमन! | 


9? 


(१८१) वयम्‌ । अद्य । इन्द्रस्य । ग्रेष्ठा;ः । वयम्‌ । श्वः । वोचेमहि । समर्ये । 
व॒यम्‌ । पुरा । मर्ह । च । नः । अनुं । चुद्‌ । तत्‌ । नः । ऋभुक्षाः । न॒राम्‌ 1 अनु । स्यात्‌ ॥१०॥ 
(१८२) एषः । व॒ः । स्तोम॑ः । मरुतः । इयम्‌ । गीः । मान्दायस्य॑ । मान्यस्य । कारोः । 
आ । इषा । यासीष्ट । तन्ते । वयाम्‌ । विया । इषम्‌ । वृजन॑म्‌ । जीरऽदानुम्‌ ॥ ११ ॥ 

( ऋ.१।१६८।१--१० ) 
(१८३) यज्ञाऽय्॑ञा। बः। समना । ततीः । धि्यम्‌ऽधियम्‌। व; । देव॒ऽयाः । ऊ इवि ¦ दधिष्व । 
आ । चः । उवाचः । सुविताय । रोद॑स्योः । महे । ववस्याम्‌ । अप्स । स॒वुक्तिऽभिः ॥.१॥ 
तत्‌ ऋभुश्चाः नस नः अनु स्यात्‌। 


६८२ [ ॐ० १।१६६।९५; १७२ देखिये । ] [ १८२ } यज्ञा-यज्ञा वः स--मना वुतुकेणिः, धिय 
व-याः उ दधिध्वे, रोदस्योः ख--विताय महे अवसे सु--वबक्तिभिः वः अवाचः आ ववृत्या । 


क 


चव 


म । # 


१८९ ( अद्य वधं ) आज हम (इन्द्रस्य प-द्ष्ठाः ) इन्द्र के अतीव प्रिय वसेह ( वय) उम (श्वः) 
क भां उसी तरह उखके प्यारे वनेगे । ( पुर्‌ वयं ) पटटे हम (नः ) हम ( महि च ), वडप्पन नमिख 
जाय इस ठिए (युन अनु) प्रतिदिन { समय) युद्धा मे ( वोचेमहि) हम घोषित कर चुके दै- 
प्राथना कर चुके ( तत्‌ ) कि (ऋभ-क्षाः ) वह इन्द्र ( नरां ) सव मानवा मं(नः) हमं (नु स्यात्‌ ) 
अनुक्कुख वने । १८२ | ऋ १।११६।१५; १७२ दृखिये । । 

१८३ ( यज्ञा-यज्ञा ) हर कमं मे (वः) तुम्हास ( स-मना) मनका समभावं ( तुतुबेणिः ) 
सेवा करने मे त्वरा करने वाखा है; तुम अपना ( धिये-धियं ) हर विचार ( देव-याः ङ ) देची सामथ्यं 
पाने की इच्छसे ही ( दधिध्वे) घास्ण क्ते हो! ( सदस्यो; ) आकाश एवं पृथ्वी की ( सुविताय) 
खुस्थाते के टेप तथा ( महै अवसरे ) सव के पूणे रक्षणके ङण ( सखु-वक्तिभः) अच्छे प्ररशसनीय 
मागां से (वः ) व्ह ( अर्वाचः) हमासं ओर (आ चवत्यां ) आकर्षित करता हूं । 


भावाथे- १८९१ हम मुस्त प्रार्थना करते हे कि, अतीत वर्दमान एवं विष्य तीनों कालो सं वह दम प्र्‌ क्षा 
दृष्टि रखे जिसे दमे बडप्पन मिले आरं स्पध मँ उसकी सदृद से विजयी बने। 
१८२ [ ० १।१६६।१५; १७२ देखिये । || 
१८२ वीरो के मन की सतुरिति दश्माही उन्हें हर भ कायं मेँप्रेरित करतीहे, स्ति प्रदान करती 
ह । वे ख्यारु करते दँ कि, देवी शक्ति पाकर सव रोगों की सुर्थिति एवं सुरक्षाके र्दी उसका उपयोग करना 
चाहिए । इसीरिए पसे महान वीस को जपने अनुकर बनाना चादिषु । 


क सा मक 


` टिष्पणी- [ १८१] (१) मये; = मस्यं, मानव । ( २) समर्यं = मव्योसे युक्त, सभा, समाज, यज्ञ, युद्ध । 
(३) द्यु = दिवस, आकाक्ञ, स्वगे, प्रकाश । (४ ) ऋभु-श्चाः = (कसु) कारीग्से एवं रिसपियोंको (क्षाः) 
सुखी जीवन देनेहारा, शिस्पनिपुण रोगो का पान कतौ, इन्द्र । {[ १८३ ] (१ ) स्ु- वित = उत्तम दन्ञा वैभव, 
जच्छी राह । (२) स~मना = समत्व, भिखकर रहना, एक ही समय । (३) ततवेणिः ( ठदतर्‌-वनिः ) = 
र्वरापूवक काये निमाने का स्वभाव । (४) सु-बुक्ति = प्रश्तसा, स्वुत्ति। (५) आ-चृन्‌ = पुनः पुनः आङषट 
करना | 


पय 
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(१८४) वासः । न । ये । स्वऽजाः । स्वऽत॑वसः । इष॑म्‌ । स्वः । अभिऽजाय॑न्त । धूतैयः। 

सहसि्यासः । अपाम्‌ । न । उमर्थः । आसा । माः । उन्वासः । न } उक्षणः ॥ २॥ 

(१८५) सोमासः । न । ये । सुताः । तुप्ठऽअंशनवः । दृत्‌ऽसु । प्रीताः । दुवसंः। न । आसंते। 
भा । एषाम्‌ । असषु । रम्भिणीऽहइव । रभे । दस्तषु । खादः | च । कृतिः | च्‌ | 
समर्‌ । दुध ॥३॥ 





अन्वयः-- १८४ येः वासः न, स्व-जाः स्व-तवसः धूतयः इषं स्वः अभिज्ञायन्ल, अपां ऊमेयः न, 
सद कनि-यासः, वन्यास गावः उक्षणः न आसा) 
१८५ सुताः पीतासः इत्यु टृत्त-अंखबः सोमाः न, ये दुवसः न, आसते, एषां अंसेषु रम्भिणी- 
षव आभ ररभे, हस्तेष च खादिः कृतिः च सं दधे । 


अर्थ-- १८४ (ये ) ज्ञो ( वासः न ) सुरक्चित स्थानों के समान सबको सुरक्षित रखते है ओरजो 


( स्व-जाः ) अपनी निजी स्रत से काये करते है ओर ( स्व- तवस; ) अपने वसे युक्त होनेके कारण 
क, आह के 


( धूतयः) रा्चजंकोहिखादेते ह वे ( इषं) अन्नप्राक्षि तथा (स्वः) स्वप्रकाश क खिए दी (भभिजायन्त) 
सभी तरहसे जन्मे हेते है, वे (अपां ऊर्मयः न ) जखके तरगों के समान (सदखि-याखः) इज्ारो रोगो 
को प्रिय होते हः वेही ( बन्ासः गावः उक्षणः न ) पूज्य गौ तथ। वैल के समान (आसा) हमारे समीप 
रहे । | | 

१८५ ( सुताः) निचोडे इए (पीतासः) पिये हए (हत्सु ) हदय में जाकर ` (तृप्त-अंरावः ) -तृत्ि 
करनेवाले (सोमाः न ) सोमरस के मान, ( दुवसः न ) पूञ्य मानवो के समानी जो बीर पुरूष रार मे 
( आसते , रहते ह ( एषां असेघु ) उनके कथां पर (रस्भिणीडव ) छट छे चहाई करनेवाख सेनी के 
समान हथियार (आ ररभे ) विद्यमान है । उसी प्रकार उनके ( हस्तेषु खादिः) हाथां मं अलंकार तथा 
(कृतिः च ) त्वार भी (सं दधे } भली प्रकार धरे हृ है । 


भावाथे-- १८६ स्वयं प्रेरणा से दी कीर सैनिक जनता का सरक्षण करने के र्षि जागे आतिषै। अपनी शाक्तेसे 
शनुभों का नाञ्च करके दे जनता को भयसुक्त करते है । वे मानों लोगों को अन्न एवं तेजस्विता देने के रिष्‌ दी जन्मे 
हों । पानी के पमाने सभी खोग उन्ह चाहते दै ओर सबकी यही इच्छादि कि; गाय वे ज्ञेसे वे अपने समीप 
सदव रह । 


१८५ सोमरस कै सेवन के उपरान्त जसे हषं एवं उनग में इद्धिहोती हे उसी प्रकार जो कीर' 
जनता में कमं करने कां उत्साह बठति षै उनके कंधों पर्‌ हथियार भौर हाथ में डारु तलवार दिखा देतेहैः। 





रिप्पणी-- [ १८४ | ( १ ) आसा = ( गास्‌, भासः) मुख, समीप, मखोके सामने, सहमने, बिलङ्ुरु समीप । (र) 
वव्रासः = (वचः = आध्रयस्थान, ठैकी हह सुरक्षित जगह, जहौ रहने पर अच्छी रक्षा हो सकतीं हो, भान्नरय- 
स्थान; गुद्य । (३ ) स्व-जः = अपनी प्रेरणा से जाने बढनेवाला, दृषरे के दबावसे नहीं| (४) स्वः (स्वरा) 
जत्मतेज, -मेपना प्रकाश (५) ऊर्मिं = रहर, तरश। { १८५] (१) अद्युः = सोमवी, सोमरस ! (२) 
क्तिः = (कृती छेदने= काटना }= काटनेवारा जायुघ, तरवार | (३) रम्भ = ककडी; रूरी । रम्भिणी = रादी केकर 
चदाह करने चारी सेना | भारे के समान क्षस््र | 


७३ 


(१८६) अव॑ । स्वऽयुक्ताः। दिवः । आ । वृथा । ययुः । अभ्यः । कया । चोदत्‌ । त्मना | 
रेणवः । त॒विऽजाताः । अचृच्यवुः । दृष्हानिं । चित्‌ । 
मरुतः । भाजत्‌ऽकरष्टयः ॥ ४ ॥ 
(१८७) कः ! बः । अन्तः । मर्तः । कषटिऽविदयतः। रेज॑ति । तमनां । हन्व॑ऽदव । जिद्धया । 
धन्वऽच्युव॑; । इषाम्‌ । न ! याम॑नि । पुरुऽतरषाः । अद्यः । न । एतः ॥ ५ ॥ 





अन्वयः-- १८६ स्व-यक्ताः दिवः वथा अव आ ययुः, ( हे ) अ--मत्याः , त्मना कलवा चादृतः आ" 
रेणवः तुबि--जाताः भ्राजत्‌-कष्यः मरुतः दश्टहानि चित्‌ अचुच्यवुः । 
१८७ ( हे ) कष्टि-विदुतः मरुतः ! इषां पुर्‌ -प्रेषाः धन्व- च्युतः च, अ-हन्यः एतशः न, बः 
अन्तः त्मना जिह्या हन्वाइ्व कः रेजति ; 


अथ- १८६ ( स्व-युक्ताः ) स्वयं ही कमम निस्त होनेवषे वेवीर ( दिवः) दयुखाक् से \ दधा 
अनायासदही (अव आ ययुः ) नीचे आये हुए दँ । हे (अ-मस्याः ! ) अमर वारः ! (त्मना) तम्र अपन 
( कशया ›) कोडसे घोड़ो का (चोदत) पेरित कये । ये (अ-रेणवः) नमर (दुवि-जात्षः ) क्ट क्त 
लिप प्रसिद्ध तथा (्राजत्‌-छष्यः ) तेजस्वी हथियार धारण करनेवाले ( मर्तः; वार मरुत्‌ 
( दटहानि पचत्‌ ) खट्टा को भी ( अचुच्यवुः ) दिल! देतेदें। 


८७ हे ( कषि-विद्यतः भर्तः ! ) आय॒धो से विराजमान वीर मस्तो ! त॒म ( इषा ) अन्न के 
लिप ( पर-परेषाः ) बहुत प्ररणा करनेहारे हो । ( घन्व-च्युतः न ) धनुष्य से छड हुए बाण का न्याइ 
या ( अ-हन्यः ) जिसे मारने की कोई -आवदयकता नही, पस (पतशः न) सेखाय इए घाडके 
समान ( वः अन्तः ` तुममे ( त्मना ) स्वयं ही ( जिदह्या ) जीभ के साथ-वाणासाहत (दन्वाईद , इद्र 
जञेसे दिखती है, वेसेदी ( कः रज्ञति ? ) कौन भला प्रेरणा करता है ? 

भावा्ध- १८३ भपनी ही इच्छा से कार्यं करनेवारेये वीर दिष्पस्वरूपी द ओर निष्छाम भाद से वि्धिघ 
का्यौसें जुरे जति । इन निर्म एवं तेजस्वी वीरोमें इतनी क्चमताहे कि, भ्रव शचरुभोंसमे भी क्या मज्ञार फं 
इनके सामने खड रह सके । 
१८७ वीर सैनिक अन्न की बृद्धि के ङिषए बहुत प्रयस्न करते ह । धनुष्य से छोडा इजा तीर जसे रीक 
परैव जाता हे,वेसेही या भली मति सिखाया इभा घोडा जसे टीकर चता रहता हे, वैसे ही तमनो रायै 
मार उरते हो, उसे अच्छी तरह निभते हो| भरा इसमें तमद अन्तःप्ररणा केसे भिल्तौ होमी ? 


रिण्पणी-- { १८६1 (१ ) रेणुः = धूरिकण, मरु, अरेणु = स्वच्छ, दोषरहित । (२ ) स्व-युक्त(: = (स्तरः 
युक्ताः, स्वेन युक्ताः स्वे युक्ताः ) = भपने सभी वीरो के साथ, स्वयं ही भपने जाप कों प्रेत करनेवारे, अपनी आयो. 
जना स्वयं तेयार करनेवर, खुद ही काम मेँ तत्पर डोनेवारे । (३ ) युक्त = जुडा हा, एकु स्थान प्र जाया हुमा; 
योग्य, कुशर, कम में कुशङ ( गीता ), सिद्ध । (४ ) बृथा = व्यथे, जिसमे विशेष स्वाथेका कोद हेतु नहो इसढग 
से; भासानी से । [ १८७ ] ( १ ) परु-बरेषा = माति माति की प्रेरणा्दे, इच्छु, आकाल । (२) अ-~हन्यः 
= जिसे मारने या फटकारने की को्ै.जसूरत न हो । (३) [अहन्‌-यः = विन सं होनेवाला, भकादक्छिरण |] (४ 
पतश्चः = घोडा, सिखाया हूना घोडा, प्रकाञ्चकिरण, 


भरत्‌ ( हि ° ) १९ 


8 


(१८८) क । छित्‌ । अस्य । रजः । महः । पर॑म्‌ । क्रं । अचरम्‌ । मरुतः । यस्तिर्‌ । आऽयय । 
यत्‌ । च्यवर्य॑थ । विथुराऽईव । समूऽदितम्‌ । बि । अद्रिणा । पतथ । खेषम्‌। अणेवम्‌ ॥६॥ 

(१८९) सातिः । न । वः । अमंऽवती । स्वःऽवती । - त्वेषा । बिऽपाका । मरुतः । पिपिष्वती | 
भ॒द्रा | बः! रातिः। पणत; । न । द्षिणा | पृथुऽजर्या । असुयोऽइव । जज्ञती ॥७॥ 


अन्वयः-- १८८ (हे ) मरुतः! यसिन्‌ आयय, अस्य महः रजसः परं क रिवत्‌ ? अवर क ? यत्‌ स- 
{हतं च्यवयथ, अद्रिणा चि-थुरदव त्वेषं अर्णचं वि पतथ । 


१८९ (हे) मश्तः ! वः सातिः न, वः रातिः अम-~वती स्वर-वती त्वेषा वि--पाका पिपिष्वती 
भद्रा, प्रणतः दक्षिणा न, पृथुज्रयी असु्थांदव जज्जती । 


अ्थं- १८८ हे ( मरुतः ! ) वीर मरुतो ! ( यस्मिन्‌ ) जर्दा से ( आयय ) तम अति हो, ( अस्य मः 
रजसः ) उस प्रसिद्ध विस्तत अंतरिक्षलोक का (परं क स्वित्‌ १) उख ओरका छोर कौनसा है? 
( अवरंक्र?) ओर इस ओरका भी कोन हे १८( यत्‌) जव कि तुम ( से-दितं ) इकटु हए मेधो को 
तथा शत्रुभों को ( च्यवयथ ) हि देते हो, उस समय ( अद्धिणा ) वज्ज से ( कि-थुराश्व ) निर भित 
क्रे समान ( त्वेषं अर्णवं ) उन तेजस्वी मेधो या शश्ुओं को तुम (वि पतथ) नीच शिरादते हो। 


१८९ हे (म॑रतः ! ) वीर-मरुतो ! ( वः सातिः न ` तुम्हारी देन के समन ही ( वः रातिः) 
तुम्हायै कृपा भी ( अम-वती ) बखवान्‌, ( स्वर-वती ) सुख देनेवास्पी, ८ त्वेषा ) तेजस्वी, ( वि-पाका ) 
विशेष फर देनेवाखी, ( पिपिष्वती ) दाञ्जदल को चकनाचूर करनेवाली तथा (भद्रा ) कल्याणकारक 
हे; प्रणतः दृक्िणा न ) जनता को संतुष्ट करनेवारे धनाद्य पुरुष की दी हदं दक्षिणा के समानं 
( पृथु - ज्रयी ) विदेष विज्ञय दिरखुनवालटी ओर ( अघ्चर्यादव ) देवी शक्ति के समानं ( जञ्जती ) शकु 
से जृद्यनवाटी ह ¦ 

भावा्थं- १८८ महान्‌ तथा असीम भंतरिक्ष मे से तुम भति षहो भौर बादलों सथा दुहमनों को विचरित करते 
ठो । एवं निराष्यं के समान उन नीचे गिरादेते हो । (इस मत्रमें बादर जोर शत्रुभों के बारे मे समान माव भ्यक्त 


क्षिये हैं ।) 


१८९ बीरों का दान तथा दयालुता शक्ति, सुख, तेजस्विता भोर कल्याण प्रदान करनेषारी है ही, पर 
उपस्ीसे रात्र का नाश करने दी सामथ्यं भी मिरु जातीरहै। 


रिप्पणी- [ १८८ ] (9 ›) विथुरा = निराश्ित, विधवा नारी । [ १८९] ( १ ) सातिः = देन, स्वीकार, 
नाश, सहायता, अत, संपत्ति । (२) रातिः = उदार, तेयार, मिश्र, दान, कृपा । (३ ) दक्षिणा = देन, कीति, 
दुधार गो. दक्षिण दिशा। ( ४ ) जक्ञ्‌, जञज्‌ = जाना. ल्डन, शब्रुहो हराना । (५) अम = चरू, दबाव, रो 
भय, रोग, अनुयायी, प्राणवायु, अपरिमित । ( £ ) वि-पाका = उत्तम परिपाक करनेहारी 1.( ७) असुये = 
देवी । (८ ) पिपिष्वती = चूणे करनेत्रारी, चकनाचुर करनेवारी । (९) ज्जि = जय पाना, पराभव करना; 
पथु-च्रयी = विक्ेष विजय द्नेवारी, चि्ेष स्यापक । 


[क १ 


७५ 


(१९०) प्रतिं । स्तोभन्त । सिन्ध॑वः । पविऽभ्य॑ः। यत्‌ । अधियम्‌ । वाचम्‌। उद९ऽदरय॑न्ति। 
अर्व । स्मयन्त । विऽ्दयतः । पथिन्यार्‌ | 
यदि । धृतम्‌ । मरतः । प्रष्णवन्ति ॥ ८ ॥ 
(१९१) अघर । पञ्चिः । महते । रणाय । सखेषम्‌ । यासाम्‌ । मर्त॑म्‌ । अनीकम्‌ | 
ते । सप्सरासः । अजनयन्त । अभ्वम्‌ ; 
आत्‌ । इत्‌ । सखधाम्‌ । इषिराम । परं । अपश्यन्‌ ॥ ९ ॥ 





अन्वयः-- १९० यत्‌ पविभ्यः अशयां वाचं उदीरयन्ति, सिन्धवः प्रति स्तोभन्त, यदि मरूतः धृतं 
पुष्णुर्बन्ति, पृथिव्यां विद्युतः अव सयन्त । 
१९९१ पृश्चिः महते रणाय अयासां मरतां त्वेषं अनीकं असूत, ते सन्सरासः अभ्वं अजनयत्त 
आत्‌ इत्‌ दषेरां स्व-धां परि अपश्यन्‌ । 


अर्थं- १९० ( यत्‌ ) जव ये बीर ( पतिभ्यः ) रथ के पदियों से ( आश्ियां बाच) मेधसदटसा गजना 
( उदीरयन्ति ) प्रवर्तित कर देते है, तव ( सिन्धवः) नदिर्या ( प्रति स्तोभन्ति ) बोखखा उख्ती है (यदि) 
जिख समय ( मरुतः ) वीर मरत्‌ ( धत ) जर ( प्रष्णुवन्ति  बरसने खगदे दह तब ( परथिव्यां 3 धरती 
पर ( विद्यतः ) बिजलिया मानां ( अव सरयन्त ) हसती हे, एेसा जन पडता दहे ¦ 


१९१ ( पृश्चिः ) मातृभूमि ने ( महते रणाय ) वड भारी सच्राम के िए( अयासां मरतां ) 
गतिमान्‌ वीर मरुतां का ( त्वेषं अनीक ) तेजस्वी सेन्य ( असूत ) उत्पन्न किया) (त सप्‌ सराखः) वे 
कटे दाकर हटचल करनवाङे वीर ( अभ्वं अजनयन्त ) बङी शक्ति प्रकटं कर चुके! (आत्‌ इत्‌) 
तदुषरान्त उन्होने ( इषि-गं स्व-धां ) अन्न देनेवादी अपनी धारक दाक्तेको ही ( परि अयद्यन्‌ ) 
चतुर्दिश्‌ देख दिया । 


वि 3२७) 


भावा्थ- १९० ( भाधिमौतिक मर्ध) दन वीोका रथ चलने ङ्गे, तो मेघो की दहाडसी सुना पडती हे ओर 
निर्भरो पार करते समय अरुप्रवाह मे भारी खशूबरी मच जाती है । (जाधिरैविक नयं) जवर वायुप्रवाह बहने 
गते है, तब मेघगजेना दुभा करती हे, दामिनी की दमक दीख पडतीहै आर्‌ मूप्रलाध।र व्षाके फलस्वरूप नाम 
मे भष्टान्‌ बाढ भातीहै। 


१९१ शश्र खे जृक्षमे के किए मातृभूमिषकीपरेरणास्े वीरकी प्रचङ् सेना अस्तित्व में गयीं । पृक 
त्रित बनकर शत्रु पर ट्ट पड्मेवारे इन वीरो ने युद्ध म बही भारी शक्ति प्रकट की नार उन्दनि देखा कि, उस्र दातं 
लश का सृजन करभे की क्षमता थी) 


शिष्यणी- [१२९०] ( १ ) स्तम्‌ = ( श्वम्‌ ) = कन्भ्य होना; प्रति + स्तुभ्‌ = खङबली मचानां । ( २) प्रषु = 
` ( स्महनश्वेदनपूरणेषु ) शटि करना, गीरा करभा । (३) पविं = पिये की पटो, वाणी, वच्च, भष्धे की नोक । 
[१९१] ( 3 ) खंप-कराः = [( सप्‌. समवाये ) इष्ट होना; ख=( गतो ) सरकना, जाना, ] मिल्जुखुकर इष्ट होकर 
जनेवारे, सघङ्प होकर रंडनेवाङे । (२) अभ्वं = बडा मभ्य, अभूतपूरवंशक्ति (३) इषि-र = ररुपूणे, उत्तजक, 
बरुवानू, चपर, भनि, अन्न देनेवारा । 


७६ 
(१९२) एषः | वुः । स्तोम॑; । मरुतः । इयम्‌ । गीः । मान्दायेस्यं । मान्यस्य । कारोः । 
अ (५ १ [9 1 1 [+ | 
। । इषा । यासीष्ट । तन्वं । वाम्‌ । विच्यामं । इषम्‌ । वृजनम्‌ । जीरऽदानुप्‌ ॥ १० ॥ 
( ०१! १७११-२ ) 
(१९३) रतिं । वः । एना । नम॑सा । अहम्‌ । एमि । सुऽउक्तेनं । भिश्च । सुऽमतिम्‌ । तुराणाम्‌ । 
रराणता । मरूतः । वेद्याभिः । नि । हेः । धत्त । वि । म॒चष्वम्‌ । अश्वान्‌ ॥ १ ॥ 
(१९४) एषः । वु; । स्तोम॑ः । मरुतः । नम॑स्वान्‌ । हदा । तष्टः । मन॑सा । धायि । देवाः | 
। ईम्‌ | आ । यात्‌ | मन॑सा । जषाणाः। युयम्‌ । हि । स्थ । नमसः । इत्‌ । वृधासः ॥२॥ 


क क, 


अन्वयः- १९२ [ ऋ. १।१६६।१५; १७२ देखिये । | 
१९३ ( हे ) मरुतः ! अहं एना नमसा खृक्तेन वः प्रति एमि, तुसणां स-मति भिक्षे, वे्याभि 
र्याणता हेठ्छः निधत्त, अश्वान्‌ वि मुचध्वं । | 
१९४ ( दे ) मरुतः ! एषः नमस्वान्‌ हद्‌ तष्ट; वः स्तोमः मनसा धायि, ( रे ) देवाः ! मनसा 
द्‌ जुषाणाः उप आ यात, हि यूयं नमसः इत्‌ लघासः स्थ । | ॑ 
अ्थै- १९२ [ ऋ १।१६६।१५, १७२ देखिये । | 

१९३ हे (मर्तः !) वीर मरुतो ! (अहं एना नमस) मै इस नमने तथा इस (सूक्तेन) स्त॒ति से 

(यः प्रतिं एमि) तुम्हार समीप आता हू- तम्हारी उपासना करता हूं । (तुराणां) बेगसे जानेवाटे तुम करां 

३ ( खु-मात ) अच्छा बुद्धकाोमे { भक्ष ) याचना कर्ता हूं ' (वेदययाभः ) ईन जननेयाग्य स्तुतिया 
सं (रराणता : आनन्दत हए मनसि तुम अपना ( हठः ) दष ‹ निं घत्त ) पक ओर धर दा, उसे हमारे 
निकर आनेन द्‌, ( अश्ान्‌ ) अपनस्थके घीडोकोा (वि मुचध्वं ) मुक्त करां अथात्‌ तुम इधर ही 
रहा, यहा से अन्य किसी जगह न चले जा: 

१९४ हे ¦ मसत; | \ वीर मस्नो ¦ ( एषः ) यह ( नमस्वान्‌ ) नघ्रतासे ( हदा तष्ट; ) मनःपूर्वैक 
ग्या इमा (वः स्तासः, तम्हाया काल्य ( मनसा धायि) एकतान वन्न के सुनो- अपने मनमे इसे स्थानं 
दा, हे ( देवाः!) चात्तसान चसे ! (मसला ईइ.) मनसे यह दमय कान्य ( जुषाणाः) स्वीक।र करतुम 
(उपया यात } हमासं ओर आओ | (यूय दहि) क्याकि तुम (नमसः इत्‌ ) सत्कमां की ही, अन्नकीदी 
( घघासः ` स्धद्धं करनदवलङष्यय । | | 

भावाथ- १९२ [ कण १।१६६१५; १५७२ देखियं । | 
१९३ स इन दीरयेदी उपाहना करता हँ, उनके निकट जाकर रहमा चाहता हु जर वेशा करता दकि, 
दनकी अच्छी इुद्धसे लाम उस्न सकु वे हमपर कमी क्रोध न करं ओर वे प्रस्त्रचित्त हौ लगातार हमारे निकर 
निवास कः । बन यसी मेरी सट्म्राहि। . 
९९४ ठ यीगो { दमने बड़ी भक्तिसे यह तुम्हारा काश्य बनाया है, तनिक ध्यानपूर्वक हसे सुनिए्‌, हम 


9, 


समीप आइए ज।र हमार ल्प अन्नकी वृद्धि कीजिए । , 


त 


(पि 11 ता नमत ५५५4. 
रि कजानि 


टिप्पणी - [ १९३ | (3) रण्‌ = (गतौ शब्दे च) = दाब्दं करना, हार्दित होना । (२) र्याणत्‌ = भानन्दिति 
दभा, प्रसन्न हुजा (३) हट्ट हे डः= इशः = वः} 206) अनादर, (तिरस्कार, घणा, (क्रोघ,) दष । [ १९४ ] (१) 
त्र = | तक्षू तनूकरणं = काटना, ठीक ठीक बना देना, आसे चीरना ] भच्छी तरह वमाया दुआ, भी भति 
निर्मित । (२) हृदा तघ्रः = मनपूत्रक किया हुभा, रगनसे रचा दूना (३ ) चमस = नमस्कार, अन्न, वज्ज, 
दान, यन्न ( सत्कमे ) | 


( ऋ० १। १७२ । १-३ ) 
(१९५) चित्रः । व॒ः । अस्तु । यामः । चित्रः । उती । सुऽदान॒वः | 
मरतः । अहिंऽमानवः ॥ १ ॥ 
(१९६) आरे । सा । व॒ः । सुऽदान॒वः । मरुतः । क्ज्खती । शरः । 
, अरे । अहमा । यम्‌ । अस्यथ ॥ २॥ 
(१९७) तृणऽस्कन्दस्य । न । विश्च: । पर । बङ्क्त । सुऽदानच्‌ः । 
ऊष्वाीन्‌ । नः । कतं । जावस ॥ ३॥ 


अन्वयः-- १९५ (दहे ) सु-दानवः अ-दहदि-भानवः मर्तः ! वः यामः ऊती चित्रः अस्तु | 
१९६ (दे ) खु-दानवः मखतः ! चः सा ऋञ्जती हारः आरे, य अस्यथ अद्मा आर । 
१९७ (हे ) सु-दानवः ! तण-स्कन्दस्य विराः चु परि चङ्क, नः जीवसे ऊर्ध्वान्‌ कत । 


अथे- १९५ हे ( खु-दानवः ! ) अच्छे दानद्ुर ओर (अ-है-भानवः) जनका तेज कनी ने घर जाता हं, 
पसे ( मरुतः 1 ) वीर मरुतो ¦ (वः) तुम्हासे { यामः} दख्चरू (च्चः) आश्चयेक्रक तथ तुम्हास 
(ऊती ) सरश्चणक्चषम राक्ति भी (चिः { चित्रा ]) आश्चयेकारकः ( अस्तु ) दोवे। 


१९६ हे ( ख-दानवः मखतः!) भली माति दन देनेवशे वीर मखतो ! (चः ) वह तुम्हास 
( ऋञ्जती ) वेगसे राच्चदलपर टूट पडनचाखा (शसः ) हथियार हमसे (सरे) दूर रहे । (यं अस्यथ ) 
जिसे तम शत्रपर फक देते हा, वष्ट ( अदमा ) चञ्च भी हमसे (आर ) दुर रहने फएाय । 


१९७ हे ( सु-दानवः! ) अच्छे दान्ुर वीये ! ( वृण-स्कन्दस्य ) तिनके के समान आसानीसे 
न्ट होनेवाछ ( विरः) इन प्रजाजनां का नाश ( रु) रशीघ्दी ( परि-व्रङ्क ) दूर हटा दो, अथात्‌ उन्दं 
री 4 


सयुरक्चित रखा । (नः जीवसे ) हम वहत दविनोतक जीवित रहं, इसलिप हमे (ऊध्वौन्‌ कतं ) उच्च 
कोटिके बनादो, 


भावा्थै- १२५ शश्र दर पर चाह करने की वीरो दी योजम बड़ी हौ विरक्षणहे आर रक्षण करने की शक्तिमीं 
षटुत बडा हं। 
१९.९६ वीरो का हथियार हम पर न गिरं । 
१९७ जो जनता तिनके के समाम सुगमता से विनष्ट होती हो, उसे बचा कर उच्च पद्‌तक छे जभ आर 
दीघोयुध्यसपन्न करो । 








रिप्पणी [ १९५] ( १ ) अ-हि-मानवः = ( अ--दीन--मानवः = अ--हीयमान- भानवः ) = जिनका तेज कनीं 
कम न हाता हो । (२) दानवः = ( दा-दाने) = दान देनेवाले, उदार, देव । वान-वः = ( दा-ठेदने ) = इकडे 
करनेवाकते, क्क करनेवार, राक्षस । [ १९६ ] ( ५ ) ऋडज्‌ = बेगसे जाना, दौडना, प्रयत्न करना, अङ्कृत करना । 
ऋञ्जती = वेगसे जानेवारी, सरकनेवारी, सरपट जानेवारी । (२) शारः = बाण, तीर, शस्त्र, वञ्च, क्ोघ| 
( ३ ) अद्मन्‌ = पत्थर, ( प्थर जसा कडा हथियार ) मेघ, वच्च, पहाड, आले । (8 ) अरे = दुर, समीप। [ १९७ | 
(१) स्कन्द्‌ = ( गतिश्चोषणयोः ) गिर्‌ पडना, नष्ट होना, हिरन, सूख जाना । ( २) तण-स्कन्द्‌ = घासपूस या 
तिनके कौ स्याहं इधर उधर पडे रहना, सूख जाना । (३) ऊर्वे = ऊउचा। | 


७८ 


प 


धु्तकथुत्र गतसेमद ऋषि ८ पटले सनदोचपुच्र आद्गिरस आर उसके बाद शनक्पुत्र भागेव ) ( ऋ० २।३०।११ ) 
(१९८) तम्‌ । बः । शधेम्‌ । मारुतम्‌ । सम्नऽयुः । गि । 
उप । जवे । नम॑सा | देव्यम्‌ । जन॑म्‌ । 
यथां | रयिम्‌ । सवेऽत्रारम्‌ । नश्चामह्‌ | अपत्यऽसाचभ्‌ । त्यम्‌ । दिवेऽदिषे ॥११॥ 
( ऋ० २।३४ । १-१५ ) 
(१९९) धारावराः । मरूतः । धष्णुऽओंजसः। मगाः । न । भीमाः । तर्विषीभिः । अचिनः 
अग्रयः । न | शुदचानाः । ऋजीषिणः । भमिम्‌ | धमन्तः; | अप | गाः | अवण्वत्‌ ॥१॥ 


अन्वयः-- १९८ वः त देव्य जन मारुत शधं सुम्म-युः नमसा गगरा उप द्रुते, यथा सवे-वार अपलदय 
साच श्वत्यं रथि दिषे-दिवे नशामहे । 
१९९ धारा-वराः धुष्णु-आजसः, मृगाः न भीमाः, वविषीभिः अर्चनः, अरयः न, श्श्ुचानाः 
ऋजीषिणः भ्रमि धमन्तः मर्तः गाः अप अद्चुण्वत । 
अथै- १९८ (वः) तुम्टारे (तं ) उस ( देयं ) तेजस्वी (जने ) प्रकट हए (मारुतं शधं ) बीर मरुतो 
के बर की, ( सुम्न-युः) मे सुखको चाहनेवारा, ( नमसा ) नमनसे ओर (गिरा ) वाणी से (उपचरुवे ) 
सराहना करता हँ । ( यथा ) इस उपाय से हम (सवे-वीरं ) सभी वीर्यो से युक्त (अपत्य-साचं ) पु्र- 
पोत्रादिको से युक्त तथा श्रुत्यं ) की्तिसे युक्तं ( रवि ) धनको ( दिवे-दिवे ) प्रति दिन ( नद्ामहै ) 
भाक्त करे । | | 
१९९ ( धारा वयः ) युद्ध के मोचं पर भत्र प्रतीत हानेषाणे, ( धृष्णु-मजसः) शाश्च को 
पङछाडने के बरसे युक्त, { खगाः न भीमाः) सिहकी न्यां मीषण, ( तविषीभः ) निज बल से (अर्चनः) 
पूजनीय उदरे हए, ( अञ्नयः न) अश्रि के जेसे { द्ुश्चखानाः ) तंजस्वी, ( ऋजीषिणः ) वेग से जानेवाे 
या सोमरस पीनबाङे ओर ( भमि ) वेग को ( धमन्तः) उत्पन्न करनेहारे ( मरुतः ) वीर मरुत्‌ ( गाः) 
क्िरणाको [या गोभाको ] राच्च के कारोग्रह से ( अप अच्रुण्वत ) रिहाकरदेतेहं। 


भावाथे- १९८ मं चीरोंके बरु कीप्क्षसा करतां । इसे हम सभी को वीरतायुक्ठ धन मिता रहे । व्ह 
धन इस भाति मिल किं, उसके साथ शूरता, वीरता, धीरज, वीर सताम एवे यक्षा मी प्राक्ठहो। अगद श्रूरता जादि 
सप्रहणीय गुणों से रहित धन हो, तो हमें वह नहीं चाहिए । 


१९९ ये बीर घमासान लडह के मो पर भ्रष्टता सिद्ध कर दिखाते है भर वीरतापूणे काये करके बतक्ताते 
ै। वे शश्रुको पाड देते रहै । अपने निजी बरसे उच्च कोरिके काय निष्पन्न करके वंद्नीय बन जते । क्षश्रुवुखको 
त गँ १ 
हराकर भवहरण की हृद गानों को द्ुडा रते & | 


रिष्पणी- [ ९९८} (१ ) भरा = ( अदश्चेमे ) भमाव में विलीन होना, पटैचना, पाना, मिरखना । (२) ज्म = 
जम्‌-जनी प्राहुमावे ) = उत्पश्र इजा) (३) सवे-वीररव्=समी वरह की श्चूरताकी शक्तियों से परिपृणं। [ १९९] 
(१) धारा = भो प्रवाह, सेनाका मोर्चा, समूह, कीर्ति, सा्श्य, भाषण । (२) आर्चिगू = पूजा करनेवारा, 
प्रकाक्षमान ( तविषीभिः आ्चैनः = बरसे तेजस्वी याथरुखे म्ुभूमि की पूजा करनेहरे।) (२) कं 
( गतिस्थानाजेनोपाजनेषु ) जाना, प्राक्त करना, अपनी अगह स्थिर रहना, बरुवान होना । (४) आजीषिन्‌ = 
गतिमान, स्थिर, बरिष्ठ, रस निचोडने पर बचा ह्ुभा अंश, सोम । (५) मृगः = सिंह, जानवर । ( ६ ) शमि 
मण, सक्षावात, श्रान्ता, भदत | | 


४९ 


(२००) धावः । न । स्तृऽभिः । चितयन्त । खादिनं; । 
धि । अच्रियाः । न । दयृतयन्त्‌ । वृष्टय॑ः । 
‡ । यत्‌ । वः । मरुतः । स्व्मऽवक्षसः | 
वृषा । अजनि । पृदन्या; । शक्रे । उध॑नि ॥ २॥ 
(२०१) उक्षन्ते । अश्वौ । अर््यावू्‌ऽहव । आजिषु । 
नदस्य ¦ कर्णौ; । त्रयन्ते । आश्चऽभिः 
दिरण्यऽिप्राः । मर्तः । दविध्वतः । पक्षम्‌ । याथ । पष॑तीभिः । सऽमन्यवः ॥३॥ 


त 
अन्वयः-- २०० स्तृभिः न यावः खादिनः चितयन्त, वृष्टयः, अधिया; न, वि दयुततयन्त, यत्‌ (हे) सक्ष- 
वक्षसः मरुतः ! वः वृषा रुद्रः पृश्न्याः श्ये ऊधनि अजनि । 
२०१ अत्यान्‌ इव अश्वान्‌ उक्षन्ते, नदस्य कर्णे: आद्भिः आजिषु तुस्यन्ते, (हे ) हिरण्य- 
हिधाः स-मन्यवः मरुतः ¦ दविध्वतः पृषतीभिः पक्षं याथ | 
अथ-- २०० ( स्तृभिः न ) नक्षत्रों से जिस पशार ( यावः ) द्युलोक उसी धकार ( खादिनः ) कैगन- 
धारी वीर इन आभूषणों खे ( चितयन्त ) खुहाते हे । ( वृष्टयः ) बट की वष करनेहःरे वे यीर ( अथि- 
थाःन ) मेघ म विद्यमान चिजटी के समान (वि द्तयन्त ) विरोषदंगसे चयोतमान दोते है । (यत्‌) 
क्याके हे ( सुक्म--वक्षसः ) उरोभाग पर मुहर के ह।र पहननेवाे ( मरुतः ! ) वीर मश्तो ! ( वः ) त॒म्ह 
( घषा शद्रः ) बलिष्ठ रुद्र ( पृहन्याः ) भूमि के ( इुङे ऊधनि ) पवित्र उदरे से ( अजनि ) निर्माण 
कृर चुका | 
क क (क श 


२०१ ( अत्यान्‌ इव ) घुडदाड के घोडा के समानं अपने (अश्वान्‌ ) धघोडाको भीय वीर 
( उश्चन्ते ) बलिष्ठ करते हें । वे (नदस्य कर्णैः) नाद्‌ करनेषटे, हिनटिनानकारे ( आज्ुभिः ) घोडो- 
सहित ( आजिषु ) युद्धा मे, चडि के समय ( तुरयन्ते) वेग से चले जतेरहै। टे ( हिश्ण्य--शिश्राः) 
सोने के साफे पहने इषः ( स-मन्यवः ) उत्साही ( मरुतः ! ) वीर मरुतो ! ( दवि--ध्वतः) शच्च को 


हिखानेवल तुम ( पृषर्तीभिः ) धव्वेवारी हिरनिर्योसदहित ( पृक्षं याथ ) अन्न के समीप जतिदो 





2 चभ, अ 


भावार्थ-- २०० वीरो के जाभूषण पहनने पर ये वीर बहुत भे दिखा देते है भौर वे बिजली के समान चमकने 
र्गते । मावृभृमि कीसेवाकेलिष् हीये अरितस्वमें भा चुके है। 
२०१ वीर मर्त्‌ अपने घोडोंमो पुष्टिकारक भञ्ज देकर, उन्हे बरुवान्‌ बना देते है भोर हिनहिनानेवारे 
घोडा कै साथ श्र ही रणभूमि में तुरन्त जा पटंचते हैँ । वे शत्रु को परास्त कर विषु जश्न पति है । 


रिप्पणी-- [ २००] ( १ ) स्तु = नक्षत्र, तारका । (२) अधियः मेव मे पेदा होनेवाङी बिजली} (३) 
पुक्षिः = गा, धरती, जतशक्षि । [ २०९ ] (१) नदस्य कर्णैः ( करणः ) = नाद्‌ करनेवारे, हिनदहिनानेवारे ( वोद्या 
के साथ, ) [ नदस्य अशुभिः कर्णैः = घोषणा करने के स्वराशौ सींगसहित,कणे = 11९८०--एाणा€ । ] ( २ ) 
अश्वः = घोडा, भ्यापनेवाा, सुद खानेवारा, घोडेके समान बरवान्‌ । (३) उश्च = सिचन करना, गीला करना, 
सबरु होना । ( ४ ) आजि = (अज्‌ गतौ ) शत्रु पर करने का धावा, हमला, कीघ्रतपपूर्वक विद्युत्‌गतिसे की इं 
चदाह । (५ ) मन्युः = उ्ताह, सख-मन्युः = उरसाहसे युक्त, (मत्र २०३ देखो 1) { ६ ) द्‌ विध्वत्‌ = ८ भून्‌ 
कम्पने ) हिरूनेवाला । 


० 


(२०२) पृक्षे । ता । विश्वां | भुवना । ववक्िरे । मित्राय । वा । सदम्‌ । आ । जीरऽदानवः । 
पृषत्‌ऽअश्वासः । अनवभ्रऽराधसः । 
कऋजिप्यासंः । न । वयुनेषु । धृःऽसद; ॥ ४ ॥ | 
(२०२) इन्धन्वऽभिः। धेनुऽभथिः । रप्लदधऽभिः। अष्वस्मऽरभिः । पथिऽभिः । भ्राजत्‌-क्रष्टयः। 
आ । ईसासंः । न । खसंराणि । गन्तन । 
| ( 
मधोः | मदाय । मरुतः । स॒ऽमन्य॒वः ॥ ५ ॥ 





अन्वयः-- २०२ जीर-दानवः पृषत्‌ -अश्वासः अन्‌-अवश्र-राघसः, ऋजिप्यासः न, वयुनेषु धूर-सद्‌ः, 
पृक्षे मि्राय सदं वा ता विश्वा भुवना आ ववक्षिरे । 
२०२ ( हे ) स -मन्यवः खाजत्‌-षटयः मरुतः ! इन्धन्वभिः रप्डात्‌-ऊघभिः धनुभिः अ- 
भ्वस्मभः पथिभिः मधोः मदाय, दंसासः स्व-सराणि न्‌, आ गन्तन । 


अथे- २०२ ( जीरदानवः ) दरीघर विज्य पनेवाले, ( प्रषत्‌--अश्वासः ) धन्बेवाले घोडे समीप 
रखनेवाले, ( अभ्‌--अवश्र~-राघसः ) जिनका धन कोड मी छीन नदी सकता, एेसे ओर ( कजिप्यासः न ) 
सीधी राह से उन्नति को जामेवाले के समान ( वयुनषु ) समी कमो म ( धूर-सखद्ः ) अभ्रभाग मे बेठने- 
वाटे ये रवार (पृक्षे) अन्नदान के समय (सिच्ाय खदं वा) मिघोको स्थानदेने के समान (ता विश्वा 
भुवना }) उन सव भुवनो को ( आ ववश्चिरे ) आश्रयदेते हें । 


२०३ हे (ख-मन्यवः) उत्साह्य, ( जाजत्‌-ऋष्टयः ) तेजस्वी हथियार धारण करनेवाले (मरुतः !) 
वीर मरुता ! ( हन्धन्वाभिः ) ज्वलित, तेजस्वी (रष्शत्‌-अधभिः ) स्तुत्य ओर महान्‌ थनो से 
युक्त (धयुभिः ) गोओ के साथ ( म-ध्वम्मभिः ) अविनाशी (पथिभिः) मागो से (मधोः मदाय) 
सोमरसजन्य आनन्द के लिए इस यज्ञ के समीप ( दंसासः स्व-सयाणि न) हंस जसे अपने निवास- 
स्थान के सर्माप जते है, उसी प्रकार (मा गन्तन ) आओं। 


भाषाथे- २०२ ये वीर उदारचेता, अश्वारोही, धनसम्पन्न, सरर मागै से उन्नत बननेवारछ के समान समी कार्थ 
करते समय अग्मगन्ता बन्मेवारे ह। अन्न का प्रदान करते सभय जेसेवे मिनो स्थान देते रै उसी प्रकार सभी 
प्रागिचोको सक्षारा देनेवाले है । 
२०६ विपुर दुध देनेवाली गोभों के साथ सोमरस पीने के रिष्‌ ये वीर अच्छे सुघडमागों पर से इक 
यन्न की जोरा जायं । | 


रप्पणी-- [ २०२ | ( ५) जीर -द्‌ानुः = ( जीर = जष्द, चरुवार; दानु = श्यूर, विजयी, विजेता, दान देने- 
वारा, काटनेवारा ) शीघ्र विजयी, तुरन्त दान देनेवारा, त्वार ङे मारकाट करनेवाका । ( २ ) ऋजिप्य = ( ऋल+ 
प्राप्य ) सीधी राह से जानेवाा, सरर्तया भपनी उन्नति करनेवाङा । (३ ) वयुने = कान, क्म, नियम, रीति, 
व्यवस्था ( [प]€, 07वटाः ) ( ४ ) अन्‌-अवश्र-रयाघसः = अपतनश्षीक धन से युक्तं । (५) धूर-सद्‌ = 
्रसुखः धुरे स्थान सें बेटनेवारा । ( ६ ) भुवनं = सुवन, प्राणी, बनी हुं चीज । [२०३ ] ( १ ) अ-ध्वस्मन्‌ = 
( ध्वेस्‌ अचचंसने गतो च ) भविनी | ( २ ) स्व-सर = [ स्व-सृ- (सर्‌) गतौ ] स्वयमेव जिधर जने की 
त्ति हो, वह स्थान, घर, अपना स्थान । ( ३ ) स-मन्युः = उत्साही, समान अतम्करणके, एक विचार के। 
( देखिषु मंश्र २०१।) 


& 


(२०४) आ । नः । बरह्माणि । मर्तः । सऽमन्यवः 
तराम्‌ । न । शंसं; । सवनानि । गन्तन । 
अश्वाऽ्व । पिप्यत । धेनुम्‌ । उध॑नि । 
कृतँ । धिम्‌ । जरित्रे । बाज॑ऽपेश्षसम्‌ ॥ & ॥ 

(२०५) तम्‌ । नः । दात्‌ । मरतः । वाजिनम्‌ । रथं । 
आपानम्‌ । ब्रह्म । चितयत्‌ । दिषेऽदिषे । 
इष॑म्‌ । स्तोतृऽभ्यः । वृजनेषु । कारें । 
स॒निम्‌ । मेषाम्‌ । अरिम्‌ । दुस्तरम्‌ । सहः ॥ ७ ॥ 


अन्वयः- २०४ (हे) समन्यवः मरतः ! नरां शंसः न नः ब्रह्माणि सवनानि आ गन्तन, अश्वांदव चन 
ऊधनि पिप्यत, जरित्रे वाज-पेशसे प्थेयं कते । 
२०५ ( हे ) मरुतः! रथे वाजिनं, दिवे-दिवे ब्रह्म चितयत्‌, आपानं तं इष स्तोतृभ्यः नः दात, 
तरजनेषु कारवे सनि मेधां अरिष्टं दुस्‌ -तर सहः । 
अथ २०४ हे (स-मन्यवः मरतः ! ) उत्साही मरुतो ! (नरां शंसः न ) शरो म प्रशंसनीय वीरो के 
खमान (नः बरह्माणि सवनानि) हमरे ज्ञानमय सोमसत्रकी ओर ८ आ गन्तन ) आ जाओ । (अरश्वाद्व ) 
घोडी के समान हृष्पुष् ( धेनु ) गोको ( ऊधनि ) दुग्धारय म ( पिप्यत } पुट करो । ( जस्जि ) उपासक 
को ( वाज-पेशसं ) अन्नते भली प्रकार सुरूपता देने का ( धिये कते ) कमे करो 1 
२०५ ह (मर्तः !) वीर मर्तो ! हमे (र्थे वाजिनं ) रथमे वैरनेवाखा वीरः ओर ( दिवे-दिवे 
हरदिन (आपानं ब्रह्म चितयत्‌) श्रा्षव्य ज्ञान का संवधैन करनेवाखा ज्ञानी पुत्र दे दो, तथा इस भति 
( तं इं ) वह्‌ अभीष्ट अन्न भी (स्तोतुभ्यः नः दात) हम उपासको को देदो । ( वृजनेषु कारवे) युद्धा मं 
पराक्रम करनेहारे वीर को धन की ( सनि ) देन ( मेधां) वुद्धि तथा ( अ-रिष्ं ) अविनाशी एव ‹ डस्‌- 
तर ) अजेय ( खहः ) सहनशक्ति भी दे दो । 


॥ ° 


भावाथ २०४ यर भनिर म जो सबसे मधिक शूर होते ह, उनका अनुकरण अन्य वीरोको करना चाहिए} इस 
काति अधिक पराक्रम करके वे सदेव सस्क्मो मे अपना हाथ वटाये । परिपुष्ट घोड़ी के समान गौर मी चपर तथा पु 
रहें । गौभों को अधिक दुघा बनने की चेष्टा करं । भन्न से बर बडाकरं कारीर प्रमाणबद्ध रहे, इलीरिए मौतिम।ति के 

प्रयोग करने चाहिए । । 
२०५ हमें शर, कानी, रथी, तथा सस्यनिष्ठ पुत्र भिदे । हमें पया भन्न मिरु । कुडा मे दीरतापूणे काय 


(> 9, 
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कर दिखङनेवारे को मिखनैयोग्य देन, उुद्धिक्ी भ्रवरुता, जवेनाश्ञा जर्‌ भजय शक्ति भा हम भर | 





~ 

दिप्पणी- [ २०४] ( १) पेशस = सुरूपता, तेजरसिविता । (२) चु = नेता, च्यर । ( ३ ) धु ऊधनि पिप्यत 
गौका दुग्धाय पुष्ट रहे एसा कूरे, गौ अधिक दूध देने गे रेसा करो | (४) जरति = स्तोचा, उपासक, भक्त । 
(५) वाज-पेशस्‌ = अश्न से बरु पाकर जो शारीरिक गठन होता हो; (६) धी = इद्धः कम, (कज्लानपूतरक किया 
इभा कम॑ । ) [ २०५ ] ( १) मेधा = चक्ति, धारणा-बुद्धि । (२ ) सहः = शान्रुक हमरे सहन करके अपने स्थान 
पर पराभूत दशा मे खडे रहने की शक । (२) वरजनं = दरी, गध मेँ रहकर करने का दु । 


मदत्‌ ( हि°) ११ 


>, 


जि र 


(२०६) यत्‌ । युञ्धते । मरुतः । सकमऽ्वक्षसः । 

अश्वास्‌ । रथेषु । भगे । आ । सुऽदानवः । 

धतुः । न । शिश्वे } स्वसरेषु । पिन्वते । 

जनाय । रातऽदवषि । महीम्‌ । इष॑म्‌ ॥ ८ ॥ 
(२०७) यः । नः । मरतः । वृकऽ्ताति । मत्यः | 

रिपुः । दये । वसवः । रुत । रिषः | 

युतेय॑त । तपुंषा । च॒क्रिया । अभि । तम्‌ । 
अवं । ह्राः । अशः । हन्तन । वधरितिं ॥ ९॥ 





अन्वयः ~ २०६ यत्‌ स॒-दानवः रुक्म -वक्चसः मरुतः भगे अश्वान्‌ रथेषु ज युञ्जते, धनुः दिश्वे न, 
गत-हाचष जनाय स्वसरषु महा इव पिन्वते । 
२०७ (हं) यसव; मखतः ! यः मत्यः बृक-ताते नः रपुः दधे, रषः रक्षत, त तपुषा चक्रया 
अभे चतेयत, (ह ) सुद्राः ! जरासः वधः अव हन्तन। 


अथे- २०६ ( यत्‌ सु-दानवः ) जव दानशुर एवं ( स्कप-वेक्चषसः मरुतः) वक्षःस्थलपर स्वणेमुद्धिकाओं 
से बना हार धारण करनेवाछे बीर मरुत्‌ ( भगे ) देश्वयेप्राधि के लिए अपने (अश्वान्‌) घोडो को (रथेषु 
अ युते) रथेमेजेःडदेतेदै, तववे, (धनुः रिष्वे न ) जेसे गौ अपने वछ्डेके छिए दृधदेतीहै 
उसी प्रकार ( सत- हविपे जनाय ) हविष्यान्न देनेवाङे खोगो के लिए { स्व-सरेष्ु) उनके अपने घर्मं 
ही ( महीं इषं प्विन्वते ) बड़ी भारी अन्नसमरुद्धि पयत मात्रा मे प्रदान करते हं! 


२०७ ह (वसवः मरुतः | ) वसानेवाल वीर मरुता { (यः मत्यः) जो मानव (वुक- ताति, भेडिये 
के समान सूर वन (नः रिपुः दधे ) हमारे दिए शाञ्चुभूत होकर बेटा हा, उस (र्षः ) हसक से (रक्षत). 
` इमास र्चा कीजिए । (त ) उसे ( तपुषा ) संतापद्‌ायके ( चाक्रया ) पिये जेसखे हथियार खे (आभ वते- 
यत) घर डो! हे ( सद्राः!) दानच्को रुखनेवाटे वायो ! (अशसः, पट्‌ ( वध्यः) हननोय दाश्चका{आ 
हन्तस ) वघ करो । 


मावार्थ- २०६ वीर युद्ध के किए रथपर चकर जाते हैँ भर उधर भारी विजय पाकर धन साथ ङे अति हे । पश्चात्‌ 
डदर पुरुषों को वही धन उचित मान्ना में विभक्त करके बट देतेदहँ। | ॥ि 


२०७ जौ मनुष्प्र क बनकर हमसे शच्च॒तापूणे उप्वहार करता हो, उससे हमें बचाओ । चारों मोरसेः उस्र, 
श्रु को घेरकर नष्ट कर डालो । 


रिप्पणी- [२०६ ] ( १ ) ममः = देश्य, धन, भाग्य, सुख, कीर्ति, वेमवश्चाङ्ता । ` [ २०७] (१) चक्रिया 
(चक्र) = च़थ्यु, पिये के समान हथियार (२) अदास = (अ-शस्‌ ) = अगप्रक्षस्द, दुष्ट, ( अश्‌ ) भक्षक, र 
पट्‌ ! (३) तं तपुषा चक्रिया अभि व्तयत = (तं) उस शत्रु को (पुषा ) घधकनेवारे, जडद्‌ तप्रनेवारे (चक्रिया) 
चक्रवत्‌ दि खाद नेवारे शख से पेरकर ( अमि › चतुदिंकू ( वतेयत ) वेर दो | ४ 


८९ 


(२०८) चित्रं । तत्‌ । बुः । मरतः । याम॑ । चेकिते । 


युरन्याः । यत्‌ । उथ॑ः । अपिं । जपय; । दृहुः । 
यत्‌ । वा । निदे । नव॑मानस्य । रद्ियाः | 
त्रितम्‌ । जराय । जरताम्‌ । यदाभ्याः ॥ १०॥ 
(२८९); तान्‌ । बुः । महः । मरूतः । एवऽया्चः । विष्णोः । एषस्वं । प्रऽमथे । हवामहे ! 
हिरण्यऽ्वणान्‌ । ककदान्‌ । यतऽसुचः । ब्रह्मण्यन्त॑ः | संस्थम्‌ । राधः । ईमहे ॥११। 


अन्वयः-- २०८ ( हं ) मर्तः | बः तत्‌ चिर याम चेकिते, यत्‌. आ।पयः पुद्न्याः अपि ऊधः दुहुः, यत्‌ 
( हे ) अ-दाभ्याः रुद्धियाः ! नवमानस्य निदे चित जरतां जराय वा) 
२०९ (दे) मरूतः  दव-याद्गः महः तान्‌ वः विष्णोः एषस्य प्र-भरथ हवामहे, बह्यण्यन्वः यत. 
सवः हिरण्य-वर्णान्‌ ककहान्‌ च्स्यं साधः ईमह 


अथे- २०८ हे (मरूतः ! ) वीर मरुतो ! (वः तत्‌ चिच ) तेम्दारा वह आश्चर्यजनक (याम) हमला 
( चकिते ) सब को विदित है, (यत्‌) क्योकि सव से । आपयः) मित्रता कश्लेवाटे तम ( पद्याः अपि 
ऊधः, गोके दुग्धाश्य का (दुद्भुः) दोहन करके दघ पीतेहो (यत्‌) उसी प्रकार हे (अदाभ्याः) न 
द्‌ वनेवा ( रद्धियाः | ) महावीय ! ( नवमानस्य ) तुम्हारे उपासक कमै ( निदे) निदा कर्मेहारे तथा 
( त्रित ) चत नामवाटे ऋषिको ( जरतां ) मारने की इच्छा करनेयाटे दाच्च के {जराय वा) विना 
के किए तुमह प्रयत्न हो, यह बात विख्यात हे । 

| २०९ हे ( मरूतः ¡ ) वार मतो } (पव- यात्तः) दवगसे जानेवाट (महः) तथा महस्वेथक्त एेसे 
( तान्‌ वः) तम्हं हमारे (ववष्णोः ) व्यापक हितका (णषदस्य) इच्छा की (भ-स्रथ ) पूतिक लिप (इहवा- 
महे ) हम बुखाते हं । ( बरह्मण्यन्तः ) ज्ञानक इच्छा करनेहारे तथा ( यत-खचः ) पप्य कमक टश क{टटि- 
बद्ध हा उटनवारे हम ( हर ण्य-वणानच ) सुदणवत्‌ तजस्वा एव्‌ (ककुहान्‌) अत्यन्त उक्ष एेसे इन 
वीरो के समीप (रस्य सघः ) सराहनीय धनकी ( हैमहे ) याचना करत हे । 
 भावा्थ- २०८ वीर ३ेनिक शाननुदर प्र अव धावा करते, तो उस चटाहेको देख .परे्चक अचम्भमे अतेदहै।येवीरं 
गोदुश् को पीते हँ ओर जपने अनुयायिञं की रक्षा कमते, जतः वे त्रु तथा निन्दकोसे बिल्कुल नहीं उरते है । 

२०९ वीयोंकोष्घुखनेमं हमारा प्रही अभिप्रायषहैकिवे हमरे साःचजनिक हितकी जो अभिरखाषार्प है 

उन्शटै पूणे करनेमें सहायतादे दं | इम क्वान पामे की अभिलाषा करते हँ जोर पुतदुर्थं हस प्रयत्न भीर । दीदि 
हम इन ष्ठ वीरो के निकट जाकर उनसे प्रशंसनीय धनर्मोग रहेदै। वे हमारी इच्छा पूर्मं कर। 








क-म 


टिष्पणी- { २०८] ( १ ) अद्‌ाभ्य = (ज-दाभ्य) न दबनेवाहा, जिसे कोहं क्षति न षहुचीहो। (२) आपिः 
साठ, -सुगमता से प्रा्ठ होनेवारा, मित्र! (३) जित = त्रेतवाद्‌ के तस्वज्ञान का प्रचार करनेगाला [ पुकत, द्वित, 
त्रित मे तीन ऋषि प्रिविध तच्वक्तानके प्रवर्तक ये| रक्षय, द्वित, त्रेत वादों का प्रवतन उन्होने क्रिया| ` 
{ २५९ ] (१ ) पव-यावन्‌ = वेगपूवंक जनेवाला । (२) ककुह्‌ = प्रख्यात, उक्छृष्ट, सवस प्रष्ठ | 
(३) येत-खरद् = यक्चकण्डमं धरती आहुति दैनेके किए जिसने सचा तेयार कर रखी हो (अच्छे कायं करने के 
सिद जिसने कमर कल री हो, रला व्यागी पुरुष)! (४ ) हिरण्य-वणं = वीः मरत्‌ सुवणैकान्+से शोभित पीत-गौर्‌ 
वणेवरे थे ( मर्दभ्यो वेद्यं | बा० य° ३०५, वेदयो का रंग पीत बताया जातादहे; इसी भोति य्ह पर मस्त 
का वणे पीत हे, एला सूचित किया है। 


ट्ठ 


(२१०) ते । दज्ञेऽ्वाः । प्रथमाः । यज्ञम्‌ । उहिरे । 
ते | नः हिस्वन्त्‌ | उषसः | विऽडए्षु । 
उषाः | न । राभाः | अरणे: । अष । रणतं । 
सहः । ज्यातषा । शचता । गाऽअणेसा ॥१२॥ 
(२११). ते । क्षाणार्भः । अर्ुणामः | न 1 आज्ञऽमः। रद्राः । कतस्य । सदनषु । ववधः। 
निऽमघमानाः । अत्यन । पाजसा ! सञचन्द्रम्‌। वणम्‌ । दाधरं। सऽपशचसम्‌ ॥१३॥ 





[क्योकि 


अन्वयः-- २१० दश-ग्वाः प्रथमाः ते यज्ञं ऊदिरे, ते नः उषसः व्युष्टिषु हिन्वन्तु, उषा न, अरुणैः रामीः 
हः इाचता गो-~अणेसा स्योतिषा अप ऊणौते । 
२१९१ रुद्राः ते, कषोणीभिः अशरुणयिः न, आअन्जिभिः कतस्य सदनेषु ववृधुः, नि-मेघमानाः 
अत्येनं पाजसा खु-चन्द्रं खु-पेशसं वणं दधिरे । 


अ्थ- २९१० (दङा-भ्वाः ) दस मासतक यज्ञ करनेवाखे तथा (प्रधमाः ) अद्वितीय पेसे (ते) उन चीरं 
ने { यज्ञ ऊॐहरे ) यज्ञ किया । (ते ) वे ( नः (हम (उषसः व्युष्टिषु ) उषःकार के प्रारभ म (हिन्वन्तु) पर्णा 

। (उकाः न ) उषा जस प्रकार (अरुणः) राक्तम किरणा से (समाः) अधरा रात्रा को आच्छादेते 
करती रह, वैसे हयो वे वीर ( महः) बडे ( श्युचता ) तेजस्वी (गो-अणसा ) किरणा के तेजस ( ज्योतिषा ) 
प्रकारा से सारा संसार (अप ऊणैते ) टक देते है । 


($ 


२११ (खद्राः ते ) रशाश्रओको रुखनेवले वे वीर ( क्चोणीभिः ) चकणाचूर किये इष (अरणेभिः 
न ) केसरिया के समान पीतवणेवाखे (अ्जिभिः) वख्रारुकारो से युक्त होकर (ऋतस्य ) उदकथुक्त 
( सदनेषु ) घरों मे ( ववृधुः ) बदे । उसी प्रकार ( नि-मेघमानाः) पूणेतया स्नेहपूवेक मिखकर काये करने- 
चारे चे ( अत्येन पाजसा ) अपने वेगयुक्त बरसे ( सु-चन्द्र्‌ ) अत्यन्त आह्लददायक एवं ( सु-पैशसं ) 
अति सन्दर (वण ) कान्ति को (दधिरे) धारण कर्ते हें। 


भावाथ- २९१० ये वीर वषमे दस म्टीने यज्ञकर करने में बिताते ह} ये हमं प्रतिदिन स्क्म की प्रेरणा दें 
भथात्‌ इन के चारिन्य को देखकर हमारे दिख सें प्रति परू सत्क की प्रेरणा होती रहे । ये वीर अपने पचिन्र तेजसे 
योत्तमान रहते हँ । | 
२९१ इन वीरों के वस्त्राभूषग पीरेरंगमें रे हुए है | जिधर जक विपुलतया भिरूता हों, उधर दही 
ये रते हँ । भीतिपूक भिरकर रहनेवले ये अपने वेग एषे बसे बीरता ङे कायं करते रहते है, इसङिएु बहुत 
तेजस्वी दीख पडते दै । 





 सिप्पणी- [२१० ] (१ ) दश-ग्वाः ( दशश~गो [ गम्‌ ] ) द॑क्त दिश्षानों मेँ जनेवारे, दस गौर साथ रखनेवाछे, 
देल मास चरनेहारे । ( २ )} रामी ( रामे=अंधेरा ) अँधेरी रात, आनन्द्‌ देभेवारी, रश्री।( ३) धयुष्र> ( वि~ 

` उषू=दाहे }= विशेष प्रकालित्त, विकशिष मनोहर, दिन का आरम्भ, प्रकाच्च । ( ४ ) गो-अणैस्‌= किरण~समूह, श्रराश 
 काभ्रवाह, उजियारं का ओव। [ २१९१] ( १) पाजस्‌ बक । (२) नि-मेधमःनाः ( मेहतीति मेघः < मेघ. 

खेदाय ) = पूणकूप से एकन्रित होनेवे । ( ३ ) ऋतस्य सदनेषु = जहो जर अधिको, देसे स्थानों मेँ। 
( ४ ) क्षणी = ( श्ु-णञ्दरे, श्ुद्‌- संपेषणे ) = शब्द करनेवारी, पृथ्वी, चुणे किया इभा, महीन भाट करनेयोग्य | 
(५) अरुण = रारू रग; केसरिया वणे, केशर, सुवे | 
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(२१२) तान्‌ । इयानः । महिं । वरूथम्‌ । इत्ये । 

उप । घ॒। इत्‌ । एना । नमसा । गणीमपि । 

तरतः । न । यान्‌ | पञ्च । हातन्‌ । अभ्य । 

आऽववतत्‌। अवरान्‌ । चाक्रया । अवसं ॥ १४ ॥ 
(२१३) यया । रधम्‌ । पारय॑थ । अति । अंहः | 

यया । निदः । म॒ञ्चथ । वन्दतारम्‌ | 

अवाची । सा | म॒रुतः। या | बः छु 

इतिं । खु । वाश्राऽइव। सुऽमतिः । जिगातु ॥ १५ ॥ 





अन्वथः-- २१२ यान्‌ अवरान्‌ पञ्च दोतन्‌ चक्रिया अवसे, अभीश्ये न त्रितः आववतेत्‌ तान्‌ ऊतये 
महि वरूथ इयानः एना नम॑सा उप इत्‌ गृणीमसि घ । 
२१९३ (दे) मरुतः ! यया रध अहः अति पारयथ, यया वन्दितार निदः मुञ्चथ, यावः 
ऊतिः सा अर्वाची, सुमतिः वाश्रादव ओ सखु जिगातु । 


भथे- २१२ (यान्‌ ) जिन (अवरान्‌ ) अत्वन्त भरे (पञ्च रत्रन्‌ ) पचि याजका तथा वीसको (चक्रिया) 
चक्रकं राङ्कवार दथिधार से (अवसे ) रक्षण करनेके ट्ण (अभीश्येन) तथा अभाीष्पूतिके लिप 
(तः) ऋषि [रतने ({ आववघतंत्‌ ) अपने समाप वुखा टया था, ( तान्‌ › उनके समीप (ऊतये , सरश्चण 
के देण ( माहे वरूथ ) बडा आश्रयस्थान (इयानः) मागनेवाट हम (पना नमसा) इस नमस्कारस 
(उप इत्‌) समीप जाकर उनकी (गणीम्रसि घ) प्ररासा करते हं । 


२९१३ हे (मरुतः ! ) कीर मरुतो ! (यया ) ज्सकी सहायता से तुम (रध ) उपासक को (अहः) 
पापक (अति पारयथ) परे छे जाते हा, (यया) जिस से ( वन्दितारं) चन्दन करनेवाटे को ( निदः) 
निदा करनवाले से ( मुञ्चथः) छुडति हो, (या वः ऊतिः) जो इस भोति तुम्हारी संरक्चषणक्षम शक्तिद 
( सा अर्वाची ) वह हमारी ओर आ जाए ओर तुम्दारी ( खु-मतिः ) अच्छी बुद्धि ( वाश्चाईव ) रभाने- 
वारीगौके समान८ओखु जिगातु) मली प्रकार हमारे निकर आए, हमें प्रत्तदों। 


भावा्थं- २९२ ये वीरं स्वयं यक्ते करनेहारे है जर अपने अलुयायिों की रक्षाका भार अपने उपर देनेवाले है । 
हम उनसे अपना रक्चाकी अवेक्षा करते है ओर इसि उन्हं नमन करके उनकी सराहना करते ह| 


२१९ तममे विद्यमान जिन सरक्चक शक्तियो की सहायतासे तुम उपासकों को पार्पोसे बचत हो. निन्द्‌क 
त) के क 9 | ६4 =, (+ [> 1 
सोगींसे चचाते हो, उस त॒म्हारे सरक्षण की छश्रच्छायामें हम रहने पायं नोर तुश्दारी सुमतिसे हम दाम उड्ये। 





[थ पाकर पात पवाक सवका का णण 


रिप्पणी-- [ २१२] ( ऽ ) वरूथं = घर, रक्षण, कवच, समुदाय, डाल { (२) अ बर = (न विद्यते वरःश्रष्टः 
जन्यः येषां ते) शष्ट, ( अवरान्‌ मुख्यान्‌ । सायण )। [२१३ | (१) रधर = ( रधू-हिंसा-सराध्योः) पूजा करने 
हारा, भीमान्‌, उदार, सुखी, दुःख देनेवाङा । 


८६ 
शायेपुत्र विश्वामित्र ऋषि ( ऋ° ३।२६।४--६ ) 
(२१४) प्र । यन्तु | वाजाः | तरपीभिः | अप्रथः। शभे। सम्‌ऽभिं्छाः। पृषतीः। अयु्षत्‌। 
वृहत्‌ऽक्षः। मरुत॑ः । विश्वञ्ैदसः । प्र । वेपयन्ति । परेतान्‌ ! अदाभ्याः ॥४॥ 
(२१५) अगििऽभ्रिय॑ः । मरतः । विश्चऽकृष्टयः। आ । द्वेषम्‌ । ग्रम्‌ । अव॑: । इमहे । वयम्‌ | 
ते। स्वानिर्वः । रुद्रिया; । वषेऽनिनिजः। विहाः । न । हेषऽक्रंतवः ) सुऽदानवः ॥५॥ 


क 


अन्वयः-- २९४ वाजाः अश्चयः तघ्विषीभिः प्र यन्तु, शमे स-मिनछाः एषक्तीः अयुश्चत, अ--द्ाभ्याः विश्व 
वेदसः वृहद्‌- उश्चः मर्तः पवेतान्‌ प्र वेपयन्ति । 
२९५ मखतः अधि-धियः विश्व-द्घ्रयः, उधर स्वेषं अवः आ इमहे, ते णिः रुद्रिया 
ेष-क्रतवः !सखहाः न, स्वानेनः उु-दातवः । 


अथ- २१४ ( वाजाः ) वख्वान्‌ या अन्नवान्‌ (अश्चयः) अधिवत्‌ तेजस्वी वीर ( तविषीभिः ) अपने 
वरोक्षहित शरददपर (प्र यन्तु) चहाईइ कर या ट्ट पड) ( शुभे) सखोककस्याणक षक्‌ सनमेन्छाः) इक 
इए वे वीर ( पृष्तः अयुश्चत ) चञ्चवा घादयो या देसिण्या स्थाम जा देते है । (अ-द्‌ाभ्याः) न 
दबनेवारे, ( विश्व-येद्‌सः ) खम धन! से युक्त ओर ( इृहत्‌-उश्चः ) अतीव वङ्वान्‌ वे (मस्तः) चीर 
मदत्‌ ( पचतान्‌ प बेपयःस्त ) पह्णडाका भा देखा दते इ । 


२१५ (मर्तः अञ्चिश्चियः ) वे वीर मदत्‌ अथिवत्‌ तेजस्वी है ओर (विश्व-ङशटयः) सभी किसान 
मेस दे। उनके (उग्र त्वेष अवः, प्रखर तेजस्वी खरश्चणक ( वय आदम ) हम चाहते हं । ( ते वष- 
निरध्वजः) वे स्वदेशी गणवेरा पहनयेवरे हं तथा (रुदियाः ) महावीर के समन शूरवीर ओर 
(हेष- क्रतवः सदाः न ) गजना करनेवारे सह के समान ( स्वानिनः) वडा ₹राब्द्‌ करनेहारे है एव 
( सख- दानवः) बडे अच्छे द्ृनिंहं। 


1 


भावार्थ २९६ वीर अपना वरू एकत्रित कर कै शश्चदरू पर दर पड | जनता का हितकरने कै छ्षवे मिर्ज्ञख 
कर कायं शरे । ये वीरक्रिसी से द्वरनेवष्ि बीं है शोर अच्छेक्तानी एवं सामध्यैवान्‌ होनेके कारण यदि प्रयत्न कर, 
तो प्दत-श्रेणियोंको मी अपनी जगह सै उखाड रक देंगे । 


२९५ ये वीर मश्चि की ना तेजस्वी है घौर कृषक होते ष्‌ मी सेना भवि इषे! ये सदेश में 


घभयि हुए राण्वेश्च छा दी उपयोग करते! दमारी इच्छा कि वे इमे संकटों से चाये | वे शेरकी नादं ददाडते 
है मौर शत्रको चुनौती देने में ्िन्चकते नदीं 1 मे बडे उदार मीह। 
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शिषणी- [ २१४ ] ( १ ) वाजः = सक्ञ, सध, बर, वेग, कडा, सपत्ति । (२) तविषी = (तावेष्‌ ) वक, सामथय, 
धलिष्ट, पृथ्वी | (३ ) अश्चयः =. अभिक समान तेजी | ( सगरे सत्र मं  अश्चश्चयः ' शब्द दाखण्‌ )। (२ ९५ 
(१) ष्‌ = ( षिरेखने ) खीचनः, पराजित करना, प्रसुव प्रस्थापित्त करन, हरू चकाना । (२ ) विश्व-छषठि= सार 
कृषक, समी मानव, सब को खीचनेवार । देखिए ^* इन्द्र आसीत्सीरपतिः शातकरवुः, कीनारा सासखन्‌ मरुतः 
सखु-दालेवः ॥ ( भयव ६।३०।१९)। (३) निर्णिन्‌ = पुष्ट, पचिन्र, वस्त्र । ( ४ ) वषै = चौ, देश । व्-निणिज्‌ = 
स्वदेश मँ बने हुए कपडे पदनमेवार, देशी वर्दी या गणवेज्ञ उपयोगे रनेवारा; वपा को दही जो पहनावा मानते ६ 














८५७ 


(२१६१ व्रातसूऽव्रतम्‌। गणम्‌ऽग॑णस्‌। स॒शस्तिऽ्भिः। अरेः! मास॑म्‌ । मर्ताम्‌ । ओज॑ः । ईमहे | 
॥ 


पुषत्‌ऽअश्वासः । अनवघ्रऽराथसः । मन्तारः । यञ्‌ । विदथेषु । धीरा; ॥६॥ 
सज्जपुज दयाचाश्च ऋषि ( ऋ° ५।५२।१-१५ ) 
(२१७) प्र । उयावृऽभ । ुष्णुऽया | अर्व | सरत्‌ठभिंः । क्व्॑ञमिः | 
ये । अरोधम्‌ । अनुऽस्वधम्‌ । श्र्वः । मरन्ति । यज्ञियाः ॥१॥ 





(दिः 


अन्वयः-- २१६ गणं -गणं बातं-नातं अचेः भामं मरुतां ओजः खु-शस्तिभिः ईमहे, पृत्‌-अश्वास 
अन्‌-अवभ्र-याधसः घीयः विदथेष यज्ञं गन्तारः 
२१७ (हें) दयावाभ्व ( स्याव-अश्व ! } धुष्ण-या कक्वभिः मरुद्भिः प्र अच, ये य्यः 
अनु-स्व-ध अ-द्रोधं रवः मदान्ति। 


अथं- २१६ ( गणं-गणं ) दर सेन्य-वचिभागे मे ओर ( बात-व्रातं ) हर समूह मे ( अचेः भामं ) अञ्चि 
का तेज तशा (मरतां ओजः) मख्तो का व उत्पक्रले इसि हम (सु-दास्तिमिः) उत्तम, अच्छी 
स्तुतयां से ( ईमहे ) उनको त्राथना करते हे ! ( पृषत्‌-अश्वासः ) घञ्कं सं युक्त घांड रलनेवारे ( अन्‌- 
अवश्र-राधसः ) जनका धन छोनानच जातादहाणेसेवे ( घौीसः) धेयथयक्तं वीर ( वदथघु) यज्ञामया 
युद्धा मे ( यज्ञ गन्तारः ) इचनस्थान के समीप जानेवले है । | 


२९७ हे ( द्याव्‌--अश्व |) भूरे रग के धोड प्र वेठनेवठाटे वीर! ( धष्णु-या ) राच्च का परसभव 
करने म उपयुक्त वट से परिपणे तू (ऋक्वभिः मरद्ध: ) खराहर्नीय वीर मरुतां # साथ (भ्र अचं ) उनको 
पूजा कर । (ये यश्चियाः ) जो पूज्य वीर (धनु स्व-घ ) अपनी धारक शक्ति से युक्त हो, (अ-द्रोघं) द्रोह- 
रहित (श्रवः) कीर्तिः पाकर (मदन्ति) हर्षित हो उरते है । 


, मावा्थ- २१६ हम वीस के काव्य का गायन इपिषएु करते हं कि, वीस के हर दरम तथा परस्येक विभागमे 
तेजस्विता स्थिर रहने पाय । इन वीरों के निकट घोडे स्वेषु गौरवे अतीवधे्ैल्ारी ह) इनके पास्षजो धन 
हे, चह न कभी घटता ओर न दृसरोंको पतनोन्मुख करता है । साम मं जिधर आात्मवद््दिन ङा कार्यं करना पड़े 
उधर ये पहुंचकर काम पूराकरदेतेदह। 


२९७ जित से शत्र का परामवहोे जाय, रेपा गर प्राक्च करमा चहिद्‌ आरवीरोका भी सन्मान करना 
चाहिए । कीर अएनी धारक शक्ति व्रढाक्र क्िसीकामीद्वेषन करते हुए बड़े ब्रडे कायाम सफरुता पाकर यजस्वीं, 
बन जाति हैँ | | 


टिप्पणी [ २९६ ] (१) गणः= सुदाय, सैन्य का विभाग ({ 0718108, अक्षौहिणी का ञंश, जिघ में २७ रथ, 
२७ हाथी, ८१ घोडे, १३५ पेद्रु तिपाही हों । देखिए मन्न २४४ परषरी टिप्पणी} (२) बातः= समुदाय, समूह, 
पौरष, पुरुषाथः। ( ३ ) यज्ञः = यक्त, इविद्रेभ्य ( जिल सत्कम सें देवपूजा-घगतिकरण -दान, होता हो, ) बात्मखमपेण । 
(४ ) धीर = { धी-र ) बुद्धि देनेवारे, प्रामश्चे करनेवारे, धेशवान्‌ । ॥ २९७] ( १ ) इयाव-अश्वः = ({ इयाव ) 
भूरे रग. को (अश्व) घोडा, उस घोडे परत्रैठनेवाका वीर, [ इयावाश्च ऋषि सायणमाष्य । ] ( २ ) श्रवस्‌ = कान, यश, 
धन, सराहनीयः कमै, कीर्ति । (३ ) अच्‌ = { परूनावां ).= पूजा कस्त्राः प्रकाशना, सम्मान करना 1 


८८ 


(२१८) ते । हि । स्थिरस्य । श्वसः । सखायः । सन्ति । पृष्णुऽया । 
ते । याम॑न्‌ । आ । धृषृत्‌ऽविन॑; । स्मन। । पान्ति । शरश्चैतः ॥२॥ 
(२१९) ते । स्पन्द्रासंः । न । उक्षणः । अविं | स्कन्दन्ति । शर्धेयीः । 
मरुताम्‌ ¦ अधं । महः । दिवि । क्षमा । च॒ । मन्महे ॥३॥ 
(२२०) मरुत्‌ऽसु । वः । दुधीपहि । स्तोर्मम्‌ । यज्ञम्‌ । च । धृष्णऽया । 
षि । ये । मानुषा । युगा । पारित । मव्येम्‌ । रषिः ॥४॥ 





अन्वयः-- २१८ धुष्णु-या ते हि स्थिरस्य शवसः खसायः सन्ति, ते यामन्‌ शश्वतः धुषत्‌-विनः त्मना 
आ पान्ति । 


२१९ स्पन्द्रासः न उश्चणः ते शर्वरीः भति स्कन्दन्ति, अघ मरतां दिवि क्षमा च महः मन्महे, 
२२०ये विश्वे मानुषा युगा मत्यं रिषः पान्ति, चः धष्णु-या मस्त्सु स्तोमं यज्ञ च दधीमहि । 


अ्थ- २१८ (घुष्णु याते हि) वे साहस्री एवं आक्रमणक्रतां वीर (स्थरस्य रावसः) स्थायी पव अटल 
बलके ( सखायः सन्ति ) सहायक है ' (ते यामन्‌ ) वे चढाईं करत समय ( शश्वतः) शाश्वत (धुषत्‌-विनः) 
विजयरीर सामथ्यं से युक्त वीरो का ( त्मना) स्वयही (आ पान्ति) सभी ओरसर संरक्षण करते हे। 


२१९ ( ते स्पन्द्राखः › दाच को विकम्पित करनेवारे (न उक्षणः) ओर बरुवान्‌ वीर (शर्वरीः 
अति स्कन्दन्ति) रात्यां का अतिक्रमण करके आगे चरे जतिदहं। (अघ) अव इसिपः (मस्ता) 
मरुताके (देषेक्षमाच ) यलोक मे पव पुर्व पर वेद्यमान (महः मन्महे ,) तजःप्रूण काव्यका हम 
मनन करतेह्‌। 


२२० (ये) जो वीर (विश्वे) सभी (माय्चषा यगा) मानवी युगो मे.( मत्यं ) मानवको (रिषः 
पान्ति ) हिंसक से वचाते है, एेसे (वः) तुम ( धरष्णु-या ) विजयशीर सामथ्यं स्र यक्त (मरुत्सु ) मरुतो 


५ 
४ 


के लिए हमं ( स्तोमं यज्ञं च ) स्तुति तथा पवि कायं ( दधीमहि) अपेण करते दें । 
भावार्थ- २९१८ ये साहसी ओर शूरवीर सेनिक बरकी ही सराहना करते है) जब्र ये शतरुद्र पर आक्रमण कर 
देते है, तव स्थायी एवं विजयी बरू से पर्ण वीरौ की रक्षा करने का गुरुतर कार्यभार स्वयं हीं स्वरैच्छा से उठते &। 
२१९ जो बरिष्ट वीर शच केदिरु में धडकन वेदा करते है, वे रात्री के समय दुदमनों पर चढाईं करते 
है भौर दिनि कै अवस्षर परं भी जाक्ृमण प्रचित रखते हैँ । इसीलिए हम इन के मननीय चरित्र का मनन करते है । 


२२० जो वीर मानवी युगो में शच्ुभों से अपनी रक्षा करते, उनके सामथ्यं कीं सराहना करनी 
पताहष्‌ । 





रिप्पणी ~ [ २१८] (१ ) शश्वत्‌ = असंख्य, चिरकार तक दिकनेवाका, सतत । [ २९१९] ( 9 ) मन्मन्‌ = 
इस्छा, स्तुति, ( मननीय कन्य ) 1 (२) ह्ावेरीः अति स्कन्दन्ति ये वीर दिनियारत्रींका तनिक भीख्यारुन 
कर के पना भाक्रमण बरार जारी रखते है । (३) स्पन्द्‌ = ( किच्चिच्चर्ने ) = हिरना, हिलाना। [२२०] 
(८ १ , युग॒ = शुरु, पतिपत्नी, भजा, अनेक वर्षा.का काक । (२ ) मत्य; = मानव, मरणधमां मदुष्य । 


६९ 


(२२१) अर्हन्तः । ये । सुदानवः । न: । असमिऽशषरसः । 
प्र | य॒ज्ञम्‌ । य्गियम्यः । दिवः । अच । मरुत्‌ऽभ्यः ॥५॥ 
(२२२) आ । स्क्भेः । आ । युधा । नरः । कष्वाः । क्रष्टीः । असुत । 
अनु। एनान्‌ । अरं । विऽदत॑ः । मतः । जज्छतीःऽइव । भानुः । अत । समना | दिवः ॥६॥ 
(२२३) ये । ववुधन्तं । पाथिवाः । ये । उरी । अन्तरिक्षे । आ! 
वृजने । वा । नदीनाम्‌ । सथधस्स्थ । चा । सहः | दिवः ।७। 
(२२४) रधः | माहतम्‌ । उत्‌ । कंस ¡ सस्यऽशंवसम्‌ । ऋर्बसस्‌ । 


उत । स्म । ते| ्॒मे। नरः । प्र | स्पन्द्राः। यजत । त्मना ।<८॥ 





अन्वयः- २२१ ये अहंन्तः छ -द्‌नवः अ-सागमि-शवखः दिवः नरः याह्ियेभ्यः मख्द्भ्यः यज्ञं प्र अन्ये! 

२२२ रुक्मः आ यधा आ ऋष्वाः नरः दिवः मरुतः ऋष्टीः दन्‌ अनु ह जजञ्शछतीःदव विद्ध 
तः अखक्षत, भालः त्मता अवं । 

२२२ ये पारथवाः, ये उर अन्तरिक्षे, सदीनां बजने वा महः दिवः सथय-स्थे वा ज उवुघन्त | 

२९१६ सल्य-शवसं कभ्वस्र मारत शधं: उद्‌ शास, उत स्म स्पन्द्राः नरः वे युगे त्पनः म्र युखत। 

अथ-- २२१ (ये) जो (भदेन्तः) पूज्य, सु-दानवः) दाबदुर, {अ-सामि-रावसः) संपूण बश युक्त 
तथा (दिवः) तेजस्वी, योतमान (नरः) मेता हं, उन ( यक्ियेभ्यः) पूज्य (मखदुभ्यः; कीर-सटवों के 
लिए ( यज् ) यज्ञ करो ओर उनका ( प्र अचं ) पूज्ञा कये; 

२२२९ ( रुक्मः आ ) स्वणसुद्राके हारं से ओर (युचा आ) आयुधो से युक्त, (ऋष्वाः नरः } 
बड तथा नेत॒त्वगुण से युक्त (दिवः) दिव्य वीर ( ऋष्रीः) अपने भाखःको ऽगेर ( एमास्‌ अनु ह्‌ ) इसके 
अनुरोधसे ही (जज्छ्रतीःदव ) धडघडाती इई नदियों के समान ८ विद्यतः ) तेजस्वी वञ्च राञ्ज परः 
( अखृ्चत ) फक देते है । इनका (भानुः) तेज (त्मना) उनके साथी (अवत, चला जाता है ' 

२२३ (ये पाथिवाः) जो ये वीरः परथ्वी पर, (ये उसे अस्तरि्चे ) जो विस्तीर्ण अन्तरिक्सं या 
( नदीनां ) नदियां के समीप के ( चुजने वा ) मेदानां मे अथवा (महः दैवः ) सिस्वत युखेकके { सथ 
स्थेवा ) स्थानम (मा वच्रधन्त) सभी तरह सखे वटते रहत हं । 

२२६ ( सत्य-रवसं ) सद्य के वसे यक्त तथा ( ऋभ्वसं ) हमर करनकाखे ( भारतं शाथे) 
वीर मरुतां के सामदायिक बल की (उत्‌ शंस स्तुति कसे । (उत स्म ) कयोकि { स्पन्दः ) रतरको चिच- 
लित एवे विकम्पित करनेवाङे ओर (नरः) नेता वे वीर ¦ द्युमे ) छोककस्याण के छलिए क्षिय जानक ' 
सत्कायं म (त्मना › स्वय अपनी सदिच्छसे हा (पर यजत) जट जतिहे, 

भावाथे- २२९ पूजनीय, दानी वीरं रा अच्छा सव्छार करना चाहिषए । 

२२२ हार एवं हथियारों से सजे हष ये वीर बहुत तेजस्वी प्रतीत होते है । 

२२२ ये वीर भूमडक पर, अन्तरिक्ष में त्था द्युलोक में मी अग्राधरूप से सचार करते | 

२२४ वीरो के सच्चे वरू का बखान करो | ये कीर जनताके हित फे छि स्वेच्छपू्क यत्न करते रहते ह । 


पपोष कथि णि 9 000 


रिप्पणी-- [ २२९१] (१) सामि = आघा, अपणं; अ -सामि = पू, अरिकरू, समग्र । 
[ २२४ ] (१ ) ऋञ्बसः= बहुत दूर फेल हए, धयेज्ञाङी, चडाहं करनेवारे । (२) शधेः= बरु, समूह, 
सघ, शत्रु के विनाक्च करनेका बरू । 


मरुत्‌ [ हि..] १२९ 


<¢ 
[- 


स ९ ध 
(२२५) इव | स्थं तं) परुष्ण्याम्‌ | ऊणा; | वुशुतं । उन्ध्यतः। 
1 (नः [अभा + “= 1 
उर | दव्य ) स्याच्‌ | द्र । मन्दन्त । अजिक्षा ॥९॥ 
। क 


(२९६) आयः } विऽपथवयः} अन्तःऽपथाः | अनुऽफथाः । 
दते; | र्र्‌ । नास॑ऽभिः। यन्न्‌ । विऽस्तारः \ ओहते ॥१०॥ 
प. द्‌ ऋ, स भ 

(२६७) धथ । सरः ! नि । अहत । अध । विऽ्युतः । ओहते । 


(क, 


न 
अधं ! परावः । इतिं । चित्रः । सूपा्णि । द्य \\ १६ ॥ 





ऊधः २२५ त रम त पदष्ण्या छन्ध्यत्रः णः बसत, उत रथानां प्या ओजसा अद्धि भिन्दन्ति। 
२२६ ऽया-पथयः वि-वथयः अन्तः-पथाः अत-पथाः पतेप्थिः नामिः विस्तारः मद्ये यज्ञ 





# १ ॥ १ 
(र [प न ५ ज 


७ स न पवि उरते, यच शयतः, अध पायवक्तः ओहते, इति रूपाणि चित्रा द्या । 


स-- २२५ ८ उद्ध स्थ) दर ( चे) वै वीर (परप्ष्या) पर्प्णाम म ( वुन्भ्यव पविच्न होकर 
। उमः; यष्ट ) ज वर पन्य द (उन ) अर ( स्थानं पया ) रथां के पहिया से तथा ( ओजसा ) 
द्ध परस { यद्धि भिन्दन्ति) पटयडके। भी विधिश्च कर डाख्ते हें । 
२२६ / ध-तथ्ः) सम्पीय के भार्म से जायदाद, ( वि-पथयः) विविच माग से जनेवारे, 
( धन्तः-पथःः ) युत खडक्ते पर्वे जाचव्र्टे. (अनु--पशथाः) अ्द्ुह्नख सागःसे जानेवाठे, (एताभेः नामाभेः) 
दद्ध ह दाल सै { दधिस्वःरः) विख्यात द्रुवये सर ८ मह्यं) मरे प्छए ( यज्ञं ओहते , यज्ञ के हविष्यान्न 
दर सह । 
२८८ ^ अध्‌ ) कभी चनी ये कीर (नरः) नेता पसक्रर संसार का ( नि ओहते) धारण करते हे, 
( स्‌ अदुः) समो प्तक उ खड रदशर खाप्रुद्विक देगस्त आर (अघ) उसी प्रकार (पायक्ताः) 
वरजम खड रहर मे (ओहत ) वोश्च ठोते है, (इति ` इख माति उनके ( रूपांण ) स्वरूपं ( 1चत्रा ) 
साश्रयः तथ! (दद्य ) देखनयोप्य है । 
भावाथ दम चर न चहकर ङ्द दतं ह ज उनी कपटं पटनकर अपने रथोकेवेगसे पहाडों तक्को 
छाय र ररे अ+: ट 1 
ए२द दीति यति कै सिं से जनप दीर चहं रं से अन्नलामभी काति ह । 
२८७ धः पुर्द नेन क्न जाते द जओीरसेरः मै दूर्‌ जह यासमीपए खड रहकर सरक्षण का मृचा भार 
उद्र ष्टं} य सुश्टस्प तथा दनव भी ट) 
टित्प्णा- [ २२५ } (3 , पर्स्त- शरीर द्धा जवग्रव; परुष्णी = शरीरः नदीक्छा नाम । (२) ऊणा = ऊन, 


ऊन कपटे । 
[ २२६ ] ८ १ } आ-पथः = छर्ल राद । (२) वि-पथः = विक्षि मागे, विरद्ध दिशा में जनेषाडी 
। ( धुः च्चयुप्च विवरनाम, भनि फे अन्द्ररकी सडक. दरा मेँ जानेवाला मानं । (४ ) अचु-पथः = 
पददा या षद्री यडरकी बाजु से जानेवाख शका माय ( ए८०४--1५४78) | 
[२२७ ] ( $ ) लेयुत्‌ = घोडा, स्तता, पक्ति (२) पारावताः = दुष्टर खड़हुए्ः दूरदेशमें 
रः इ९। 


९१ 


(२२८) छन्दःऽस्तुमः । ऊुभन्यवः । उत्स॑म्‌ ! आ । करिणः । नतु; । 

ते।मे।के। चित्‌ । न! तायव॑ः। उनः । याचन्‌ । दक्षि | स्थिषि। १२॥ 
(२२९) ये । करष्वाः ! कष्टिऽिरुतः । रववः । सन्ति । वेधः | 

तम्‌ । षे । भारत्‌ । गणम्‌ । नम्र । इमयं ¦ शिरा | १३४ 


भः 


=> 
[11 

५ । 

्‌ 

ई] 
2 | 
[1 
४ 
[रुर 
| 
[ 
५1 


(२२० +, अच्छ ऋषे ¦ मारुदम्‌ । शमम्‌ मि 
दिवः । गा । धृष्णवः | यजसा । स्तिताः | धं 


ध 
[21 


। इदष्यद्‌ ६ १४} 
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"णि र [करे व = 0 + मुन 
अन्वयः-- २२८ छम्दः- स्तुभः कु-धन्वधः यरीरिणः उत्सं आ यदुः, वेके व्विष्ध्‌ ङ्‌ दयन न, अथः 
श न्न 

हासे, इत्वंष आसन्‌ । 





१ च शष द द 1 1 # नग ## 2 > 9 म 
२२९ (हे, ष! येुप्वाः कष्टे कदयुतः कवयः दयश्वः सान्तः कस्त रम वस्यः भरु स्यय। 

क ह पि ( [ ॥ (दस > शै सथ एः (न्ता कै ८; न्ष क शयान 
२३० (हि ; पे! योषणा पित्रमय साख्छ गण अच्छ दान, जख दम्यः (ददः कद 


धीभिः स्वठाः इषण्यत ' 


[न ज कर न न ि न न < न 1 ५०५ 
अथ- २२८ ( छन्दः तुथः, छन्दा स सरादुनय द्या ( इ्ूजन्यचः ज) समदुद्दून दम भूखा करन्द 
[+ < श क र न न१ ^ दष न्न १ क > 0 त ~+ 
(र (क्रमः, स्तुत करचक्षाखं क {ष { उत्छं ) अख्यद (अ ६ २। ) छ! चुः ¦ (द क {दद्‌ ) डयम 
९५५५. क 4 क क सप्र (कु (4 शर § भ्‌ प्ल्‌> भ अः (4 ध ५०५ 
सेकंड (भ) मेरे टेए ^ तवायवः अराकके खयन अदस्य; दधु ( ऊ; स्द्धणकत हशर 
€ (> ् ० क, प क ४) 
( दि) श्ष्टिपथ म यवतीण ओर कदं { स्विपे) तेञखोवछ वाते (जन्‌) थे) 
रे क क [कि ९१ 


२२९२. हे (ऋषे ! ) ऋषिवर } (ये) जो ¦ ऋष्वाः) इड वड, (कष्ट -प्िद्युवः ) दध्याः से योकयान, 
(कवयः) ज्ञानी होते इष ( वेधसः) इुदारतापूवैक कमे करने है (दं पारदं गभे ) उख उर मर्स 
के गणको ( नमस्य) नमन्‌ कर ओर (गिरा रम्रय) कणी से आनष्द्‌ 


२ <~ [ऋ प ८१५ न प 


२३० ह (ऋषे ! ) ऋत्विदर ! (यादणा पपिर >) शख जदं उष्ट्‌ धिय पिष अर स 
अती दै उस्र ( मार्त गण अच्छ) गमरदयधञ्मं अधर { ददः ) द्वं उर अओ ¦ ( सञसए 
श्रष्णवः) चवर क कारण दाश्चदल की धच्िय उडानेष्ारे ये कीर (ष्टुतः) तेजस्वी षै दते! 
( धीभिः स्त॒ताः ) स्तुतियोद्ासय पशंसिह्त दुभ इयर (इषण्यत ) ज्म । 

भावाथं- २२८ चकि वीर मासुभूभि के मक्त होने रि टु हो 


भकट सूपे प्व ष्री रक्षा करते हष तेजकी दद्धि करते है 
पि 


दै र [१ 1, 
२२९. वीर्‌ सनिक मष्टाचू गृुगी देष स, ुरखतापूत्कः कत करन दुर गद्वत री द्धम क; 


चोतमानदह्टं | इस ससत्व को रमणीवचाणीसे हर्धिव उद ओर्‌ नमम कर) 
२३० देन छेकर वीरो के समीप च्रे जाना च्वि! व्रटसे ्ननुदल पर खटा करपी चारिद्) ज्े रूस 
भारमणकद हीने, उन कौ स्तुति हयी | 











र्प्पणी- [२२८ | ( १ ) ु-मन्यवः (कुः प्रथ्वी, मन्‌ = पूः करना) = मातृमूतिकौ पुला क्र्नेडररे 
[ (१) केचित्‌ तायवः न = चोय के समान जषडय । (२) केप्वित्‌ ऊमाः दसि = दय दरश्चक ! (३) देधित्‌ 
त्विषे = चसीरान्तःसंचारी, शारीरिकबरुसवर्धेक । | 
[ २२९ ] (१) वेधस्‌ = [ विनघा = करना, उष्पन्न करना, भाक्ता करना ] कुदल्दापुक काय करमेदःस) 
| २२० } ( + ) यापणा = युवती, (यु = जडया, मिख्वा, एक जयह आना { योति इतति ) = एक, 
चित होने की भपेश्षा रखनेदारा । 


९२९ 


(२३१) स | म॒न्धानः । एषाम्‌ 1 देवान्‌ । अच्छ । न । वक्षणा । 
दाना । सचेत । सृरिऽ्भिः | यामऽश्रुतामः | अज्जञिऽर्भः | ॥ १५॥ 


@&, 


) प्र ये| ते | बन्धुऽएवे। गाम्‌ । वोचन्त | सूरथः। पर्भिम्‌ । बोचन्त्‌। मातरम्‌। 
पितर्य | इभ्मिणम्‌ । र्द्रम्‌ | गोचन्त । शिक्वसः ॥ १६॥ 

(२३३) स्प) म सत्रं | शाक्निः | एकम्‌ञ्एका | चता । ददु 
युश्ुनायाम्‌ | अधिं | श्रुतम्‌ । उत्‌ । राधः | मन्यम । मजे ¦ रधः। 


अङ्यम । मृज्‌ । ॥ १७॥। 


+ 
+ 9 
६.६१ 
६१ 


बिका २०02 कर उ २६. ग्न्य र 
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अन्वयः-- २३९ चश्मा न यां देवान्‌ अच्छ जु मन्वानः सूरिभिः याम-श्चुतभिः आक्ञिभिः दाना सचेत । 
२६२ वल्शु-षये ये सूर्यः मे श्र वोचन्त गां पश्चि मात्तरं वोचन्त, अध दिक्वसः इष्मिणं 
खद पितर काच्स्त । 
२३२ खत्त स्त शाकिनः एक-एका मे शाता ददुः, श्वतं गव्यं याधः यमुनायां आधि उत्‌ मृजे, 
अद्वयं सध: नि सजे । 


्- २२१ ( धश्चणण सं) दाहम्‌ के सखंमान पार ठे जानेवलि ( एषां देवान्‌ अच्छ ) इन तेजस्वी वीरं 
र (ख) राध पटु कर ( मन्वानः) स्तुतिं करनेहाय, ( स्रिभिः) कानी, (याम-श्चुतेभिः ) चडाद 


चे वारम विख्यात एवं (अक्षिभिः) वख्ारुश्मसं से अकृत येसे उन वीरस (दाना) दानके साथ 
( सयेक्त ) संगत हेता हं । 


२६३२ उदके ( वन्धु-षएपे ) बाधके जाननेकी इच्छा करने पर (ये सूर्यः) जिन ज्ञानी वीरोने 
(मे भ्र वोचन्त ) जु्वसे कहः, उन्हाने ‹ (गां) गौ तथा (ृख्ि) भूमि हमारी (मातर) माता दे" वौचन्त) 
खस्य अह्‌ दिया ! (अध) ओर (शिक्वसः) उन्ही सथं वीराने ' (इष्मिणे रुद्‌) वेगवान्‌ महावीर हेमाय 
( पिदर ) प्ता 2 ` खा मी कह द्विया । 


^ हि 


( 


अथ- २३६३ { सत्त सक्त ) खात सात सेनिकोशी 
( एक-एक ) इरेकने (ये रता ददुः) शश्च सो गोप 
धसक्म ( यञ्युराया श्य, यमुना नद्‌ ( उत्त 
सपाद ऋ यद्ध षर (ग्वे स्रज) धाताहं) 


घरति मे जनेवाटे ( शाकिनः ) इन समथ वीरम से 
दे दीं । श्त) उस विश्वत गव्यं घः) गोसमृहरूपी 
) घो डाछता हं र (अदव्यं राघः) अश्वरूपी 


॥ 4 6 श 


आान्रथे- २३१ वे कीरसन्यमिं से पार से जमैवारे है भौर आक्मण करने ब्डेविख्यातष्ै | वेक्चानी है ओर 
चद्धारक्ार से भूषित रदते दं । पसे उन तेजस्वी वीरां के पाल दानलेकरर पहुंच जाभो। 

रेरे गो या भूमि मस्नोंकी माताहे भौर सद्र उनका पिताहै। 

२३३ वीरस दानर्पमें प्राक्च हृदं गा तयाप्निले हपु बोडे नदीजछ मे धोकर साफसुथरे रशने चाहिए । 


क, णा ०००१०८.०१८६०१५ १ 





पीपी पीषोगििीि11ा ाय 


रिष्पणी- [२३१] (१) वक्षणं-वकश्चणा = अभि, छारी, नदी का पाञ्च, चदी, वाहन | 
[२३२ ] ( १) दिक््वस्‌ = ( शद्क. अक्ता ) समथ, सामथ्येवानू | 


९९ 


( ऋ. +~ { १--१६ ) 
(२३४) कः । वेद । जानम्‌ । एषाम्‌ । कः । वा ! पुरा । सुम्नेषु । आस । मरुताम्‌ । 
यत्‌ । युयुजे । किलास्य ॥ १ ॥ 
(२३५) आ । एतान्‌ । र्थेषु । तस्थुषः । कः । शश्चाव । कथा । ययथुः | 


५) क 


| > 


कखे । सखः । यञ्दासे । अनु | आपर्यः। इरसिः | वृष्टयः । चह ।। २॥ 


(२३६) ते । मे । आहः । ये । आऽयथुः | | दऽ्िः | विऽभिः | मदे ¦ 
नरः । स्थाः । अरेपसः । दमान्‌ । पदय॑च्‌ । इतिं । स्तहि ॥२॥ 





अन्वयः-- २३8 यत्त किखास्यः युयुजे पं जानं कः चद्‌, कः वा युरा मदतां खम्नेषु आस ? 
२२५ रथेषु तस्थुषः एतान्‌ कथा ययुः, कः आ! शश्चाव, आपयः बष्टयः इष्टाभिः सह कस्मै 
खु-दासे अदु ससु 
२३६ ये द्यभिः तरिभिः मदे उप आययुः तेमे आहः, नरः मयः अ-रेपसः इमान्‌ परयन्‌ 
स्तुहि इति । 


अथे-- २३४ यीर मखतोने ( यत्‌ } जवं ( किस्यः ) धव्वेवास्मी हिरनिय ( युय॒त्रे ) अपने स्थोरमे 
जोड दा, तव { पषा ) इसके (जच ) जन्मका रहस्य (कः वेद्‌) कन मदाः जानताःथा?२(कःवा } आर 
कोन भला ( परा ) पट इन (मणख्तां सुम्नेषु ) वीर मरतां के खुखच्छत्छाया मे (आस) रशट्ता था ? 


२३५ { रथेषु तस्थुषः ) रथम वेडे इए ( एतान्‌) इन वीरा के समीप कोन मखा (कथा यथ्युः) 
किस तरह जाते दं ? उसी प्रकार उनके प्रभाव का वणेन (कः आ द्ुभ्राव ?) भटखा किंस खनने मिखा ? 
( आपयः ) सिजरवत्‌ हितत एवं ( चुष्टयः) वाकं समान राविद्‌ायक् ये वीर अपनी (श्व्मभिः सह्‌) 
गों के साथ (कस्मै सु-दास) किस उत्तम दानी कीओर (अनु सस्रुः) असुक्ुर हो चरे गये ! 

ररे६े (थे) डो (चछभिः विभिः) तेजस्वी सोमा के साथ (मदे) आनद पनेके लिट (उप 
आययुः) शकट हृष (ते मे आशुः; वे ञुद्से बोडे कि, “( नरः ) नेता, ( मर्थः ) मानदो हितकारक (अ- 
रेपसः ) तथा दोषर हित ( इमान्‌ पदयन्‌ ) इन चीरा को देखकर ( स्वि इति ) उनकी परसा कसे 


भावाथं- २३४ जये नीररथसें बेहकर संचार रने खगे, तेत्र भलास्सि इनके जीवन काक्तान प्राक्च दभा 
था १ उसी रकार कौन छग इन ङे सा थे? ८(यं वीर जब जनताके सुल कै लिए प्रयलनश्षीर ए, तभ्मीखे 
लोगों को इनका परिचय प्राप्त हुजा अर लोग इन के आश्रय में सुखपृ्क रहने स्मै ।) 
२३५ वीरं रथां पर व॑टकर भित्रासे भिरुनेके हिप जति है, उस समयवे गात्रं साथल्करद्ी प्रस्थान 
करने ङूगते है | इन के शोय का वशान्‌ करवा चादिषु । 
२३२६ सोमयागे इष्टं हद्‌ समी लोग कहने रगे किं, वीरो के काञ्य का गायनं करना चाहिए । 


1 1 111 
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ताता अ ७००५१९१० 


रिप्पणी- * { २३४ | ( १ ) किंखास्य = सुषेद घ्व । किलासी = धन्येवारी ( हरनी ) । 


[२२५ | ( 4 ) इव्छा- ( इरा-इडा ) या, भूमि, वाणी, दुन, स्वग, अन्न | (२ ) आपिः भिन्न 
युगमेततापूतेक प्राक्त दोनेबाला । 


[ २३६ ] (१) विः= जानेचाखा, पडी, घोडा, र्गा, सोम, यजमान । 


म ५ ००१०५29 


९४ 


(२२७) ये । अषु । ये । वारु । स्वऽयानवः। सु | स्क्मेषु । खादिषु । 
श्राया; । रथेषु | ध्न्दस्सु ¦ ४॥ 
(२२८) युष्माकम । स्म } रथात्‌ । अन्‌ । मुदे | दधे | मर्तः | जीरऽदानवः । 


वी । घाः | यतःऽ }॥ ५॥ 
(२३९) आ । यम्‌ | यरः । सुऽ्दान॑वः ! ददाह । दियः । कोसम्‌ । अडच्यवुः । 
षि । पजन्य॑म्‌ । सजन्ति । रोद॑सी विं । अनुं । घर्न्वना | यन्ति । वृष्टयः ॥ ६ ॥ 
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ऋण 


अन्वथः-- २३७ ये स्व-मारवः ग्शञ्चयु वे वादय खश्च रुकपरेषु खादिषु रथेयु चन्वस् श्रायाः । 
२३८ (हे ) जीर -द्‌ाधकः मम्तः! मुदे बृषी यतीःइ द्वः युष्माकं रथान्‌ अतु दधे स्म, 
ररः सु-कानवः दिषः द्व १ आ अचुच्यवुः रोदसी पञन्यं वि खजन्ति, 
चुष्रयः दन्वसा अनु यन्ति] 


4/८ 
<" 0] * 
नः 
र! 
4 
< 
| | 


अथं- २३७ प्रे) जो ।स्व-मःनवः) स्चय॑प्रकारयान चीर, ( अश्चिषु ) वख्ाङकासे से, (रीषु) कुठारो मे 
(सख्मध्च) मालसाथां नः; छु) स्वणमय हासम, ( खाषेषु ) कगरा म, ( स्थेषु) रथो ओर ( धन्वञ ) 
धनुष्यां मे (श्रायाः) भाश्चय देते ई, यथोत्‌ इनक्रा उपयोगं करत हे । 
(रज.ट- दानः मदतः ¡ ) दीघ्तापूवंक विजय पनेधादे कीर मर्ते ! (मुदे › आर्नद 
) चर्या के समान ( य्ती(द्व ) देगप्रचैक अनेवाटे (चावः) विजखियो के समान 
र 


४ 


धार्‌) लम्द्ारे रयःक्( थु द्धे स्म) अद्ुससरण करतां! 


२२२ ( नः ) नैनः, {सु-द्कवः) यच्छ दानी वं ( दिवः } तेजद्वी-वीर ( ददाद्युषे) दानी टोगो 
के दिष्‌ (य केर) जिद भण्डार क्छ" खः जचुच्यज्ुः) समी स्थाना से वोर रखते ह, उसकावे 
(रोदसी ) युटःक एवं यूखाक का ( पजय ) इष्टि क सपन (त्वि इ्डतिति) विमजन कर डछख्ते ह । 
( व्यः) वर्षा के समान शानतः दनेवादट वे दौर भयत ( धन्वनः ) धनुष्य # साथ (अनु यन्ति) घले 
जाने हं, 


(>) 


भवाथ- २६३७ य वीर तेजष्वो ह आर आयण, कुदार, नाड, हार धारण करते है, तथा रथ य तैठकर धनुष्यों 
का उपयोग करते दै } 
९३८ मवी केरथकेयीेचलाभारहाहू. (मै उनके साम का यवरम्बन करता । ) 


२३९ ये वीर शुरतापूण काय करके चस भोरसे धन॑क्रनाखते दहै भार उनका. उचित ब॑शवारा कर $ 
अनताको सुखी करते है । 











रिप्पणी- [२३८] (१ ) दानु = (द ठरो अव्रषण्डने, दान्‌ खण्डने } दान देनेद्ारा, श्र, विजेता, नाश 
करनेवरारा । 


[४ 


[२३०९ (१)च्यु= भे ना, पश जाना। 


^ 


1 


(२४०) ततृदानाः । सिन्ध॑वः । शद॑सा । रज॑ः | प्र । सुः । धनकः । वथा | 


स्य॒न्ना; । अश्वा; । अध्वनः | व्रिऽपरोच॑ने। वि) यत्‌ | उतैन्त । एन्यः ॥७॥ 


(२४१) आ । पात । मर्तः ¦ दिवः। आ ¦ अन्दरिक्षार्‌ | अमात्‌ | उद। 
१ 


मा | अवं | स्थात | पराञ्वतंः } ८) र 
१ 


(२४२) मा | बुः । रसा । अर्नितमा । इया । कुषः; मा। वुः । सिन्धुः | नि} रीरमत्‌ | 





धेनवः यथा रङ्गः प्र स्ख 
२६४१ (हे ) मश्दः ! दिवः उद अ-मात्‌ अन्विषत्‌ आ याक, पयचतः मा अव स्यति) 
२९२ वः असू-दइत-णा कु-भास्सामानि रीरमत वः कशुः स्सिन्धुः सर, वःपुरविणी सरयुः 
ग्म परि स्थात्‌, जसे इत्‌ कः सुस्वं अस्तु 
थं- २६० ( यत्‌ एन्यः ) ज नदिया ( यध्वदः विमोचने ) मागे दढ निकालने के चि (स्य्नाः 
यभ्वाःदव) देगशवान्‌ योडके समान (वि दतंन्त) वेगपृदैकः वष्ट जी ड, वे ( क्चोदस्ता ) उदक्से सूध्मेकोाः 
(८ तवदानाः ) पफोडनेवादटी ( ्छिन्यवः ) नदिय ( यसदः यथा ) गैथ के उखश्ान (सर्जः ) उपजा 
भमियां की ओर ( धरसखः ) वहते टी । 
२८२१ हे ( मरुः ! ) कर यशद ! ( हिवः ) शले से तथा ( उव) उसी प्रकार ( अ-मात्‌ अस्तः 
रिश्चात्‌) असीम अतरिश्चमेखे (व्य खात) इधर अःओ, (परावतः) दुस्के देदामे ही (सा अव स्थात) न रहो । 
२४२ (घः) तुम्हे ( अय्‌-इत-भा ) तेअद्धीन ओर क-म) सुखिन ( रखा ) रलालामक चदा(मा 
नि रीरमत्‌ ) स्ममाण न करे. ( वः) तुम्हे ( कुञुः ) वेगपूलक्‌ अःकमण करनेहारा ( ष्छन्धुः ) वसषु नद्‌ 
वाचम ही (मा) नरोकदे, (चः) तुम्हं ( युसीषिष्पै) जसे परिपणे (खस्थुः) सरयु नदी (मा परि 
स्थात्‌ ) न धेस ठेव! ( अस्मे इव्‌ ) द्म ( चः छुम्न ) तुस्डास युश ५ अस्तु; प्राक्च ह, मर्‌ जय । 
मावाथे- २६० धुर्बाधार वणी के पश्चात्‌ नद्यो वाठ अने पर प्रथ्ठीको छिच्वभिन्न करके नदिया बहूने कगती 
है ओर उपजाऊ भूभाग कफो आदिक उवैरवना देती) २९१ यीर सदैव हरि निकट चाकरं यहीं पर रहं। २४२ 
हे वीरो ! तुम रस्य, स्विन्धु, पुरीक्रिणी एवं सरयु नदियों से सीते इष प्रदम ही समाम न जयी, अपितु हमरे निकट 
लाकर ह्मे सुख दिरओो | 


८७५९ 


1 


चिप्यणी- [ २४० ] (> ) तुद्‌ = भिज्ञ करना, नश्च करना । (२ ) एनी = नदी । (र) यन्न = (स्वरन्द्‌ भल्रवणे) 
देगपृ्ेक जानिवाखा, पिघरकर बहनेवारः} [२४६१] (१) अ~म = (अ-मा= (सने) मापन करना) = अपरिमित, 
विस्तृत, असीम; (जम्‌ गतो) = शाक्ते, वेग । { २४२ ¦ य्ह पर रखा, सिन्धु, एुसेषिणी तथा खस्यु इन चार नदियों 
का उद्धे पाया जाता दै अभ्याव्मपक्षमे मीं इन चा नदियों का द्थान मानाजासकत्ताहे, पर चैसी दामे इन 
शाब्दो कायािक जभ करना पडेगा अर योगे अटुभदसे निश्चित करना पडेगा कि, मारी देहमें इन प्रवाहोसे कोन 
से स्थान दशय जाते हें । स्थूल खष् सं इन नदियों का स्थान निश्चित है- सिन्ध देश में सिन्धु, जयोध्या के समीप 
सरयु, कादमीर मे पुखीष्िणी ( परप्णी ) भौर शायद्‌ वायव्य सीमांत मं वहनेवाली किसी नदीका नाम रखा हो । 
जमीतक इस नदीके स्थानका निणय नहीं हो सका । इस मेच्रसे यह जभिभराय व्यक्त इजा है कि, ये वीर संनिकू उपर्युक्त 
नदियों के रमणीय प्रदेशमे ही दिरुवहल्छाव करते न रहे, जपतु दमे समीप आकर हसारी र्चा कर | [ ' कमा 
भीर मुः सी नदिया ई देखा "देतरेथारु्चिनम्‌' मेँ ( षष्ठ २३२ ) भट्धाचार्यं हितव्रतद्यामासीने दिखा है । ] 





१.49 
६४४ 


(२४३) तम्‌ । वः | श्म । रथानाम्‌ । वेषम्‌ । गणस्‌ । मारम्‌ । नव्यसीनाम्‌ । 
अन्‌ | प्र । य॒न्ति । वट्यः | १०॥ 

(२४४) सथेम्‌ऽश्रधय्‌ | उः | एषाम्‌ | वातम्‌ञत्रातम्‌ | मणम्‌ऽगणम्‌ | स॒ऽश॒स्िर्भिः । 
अन्‌ | क्रामेम । धातिऽअभः | १६१॥ 











अन्वयः-- २६३ तं वः नव्यसीं स्थानां चध त्येष साख्त गण अनु वृष्टयः अर यान्त । 
२४४ एयां वः शार्भ-शर्घं नात-बातं गणं-गणं खु-रास्तिभिः धीतिभिः अदु कामेम । 


अर्थ- २४३ ( तं ) उस ८ वः ) तुस्हरेरे ‹ नव्यसखीनां ) नये ( रथानां शर्धं ) स्थो के वरु के, सिन्य के एवं 
( त्वेषं ) तेजस्वी ( मादतं गणं ) वीर मरतो के समूद के ( अचु ) अनुरोध से ( कृष्टयः पर यन्ति ) वर्ष 
वेग से चरी चाती 
२४४ ( एषां वः ) इन तम्दारे ( रध-दाध ) हर सन्य के साथ, ( बात~-बत , प्रत्यक ससुदाय 
के साथ ओर ( गर्ण--गर्णं ) रणकः सैन्य के दल के साथ ( स--ररस्तिभिः ) अत्यन्त सराहनय अनु- 
दासन के ( धीतिभिः ; विचारो स युक्त दयकर ८ थु करामेम ) दम अटुक्रम स चरते रह । 


भावाश- २४२ जिधर मरुतो के रय चरे जाते है, उधर युद्ध होता दै, तथा वषौ मी हुधा करती है । 
२४४६ गणनेश्च पहनकर दन का जैसा अनुश्चाखन हो, वैसे ही अनुक्रम से पग धरते चरू जय । 


कि ०७्‌ 








रटेण्पण्पी- { २८४ ] ($ ) शर्धः = सेना का छोटा विभाग ¡ (२) बातः= सेना का उससे क्रचित्‌ जाधेक 
हिस्सा । (३) गणः = सेनाका भौर भी अथिक दर | यह अक्षौहिणी का जेश्य है, जिस सैं इस्त माति सेना रहा 
खरती &- गणः- सेनाका वह विमाग, जिसमे २७ रथ, २० ही, ८१ बोडे १३५ पैदकूषिपाही रहते दै । यह देखने 
गेग्य है छि, गण सें कितने मनुष्य पाये जति ।रथके साय १ रथी, १ सारथी, 3 पा्णक्षारथी, २ चक्रक्षक, २ 
पृष्ठरक्चक, » साल, मिरे ११ मनुष्य होते ह । दरस कै सिवा एक नाण रखने की गाडी रहती हे, जिसे हकिनेवाखा 
एक मनुष्य चाहिए; अर्थात्‌ हर रथ के साथ २२ मयुप्य रहते हँ | इस गणना के अनुखार २७ रथो के साथ २७८१२ 
३२४ मबुष्य होते हैँ । कमसे कस २७०८१ १- २९७ तोहोगिही | हाथीके र्षि २ बोद्धा, १ महावत, ५ साडमार, १ 
भगी, १ जर ठोनेवाला मिरुकर १० आदमी रहते है । २७ इ धियोके ङिष्‌ ठीक २७० मनुष्य काय करते हँ । घोडे के 
साथ एक वीर ( सवार ) तथा एक सादंख देसे २ मनुष्य रहते दहै । ८१ घोडोके कारण १६२ मनुष्य होते हैः | अव पेद 
सिपाहियों की सख्या १३५ ह । सब की गिनती कर देखिए, तो ८९१ मनुष्यस्तख्या होती हे । ये युद्ध करनेवारे सेनिक 
है, देता सम्चना उचित है । योद्धा मदतों ॐ हर गण मँ इतने मयुष्य र्दे य । मरुतो की एक पक्ति मेँ ७ वीर रहते 
है भौर दोनों भरङकेदो पाश्वरक्षक मिटकर हर पक्तिमें ९ सैनिक होते है| इस तरहकी ७ कतारों मं ७८७- ४९ 
मरत्‌ तथा १४ पाशवरश्चक्न कुर मिखाकर ६३ मर्तो का एक दल या छोटाला विभाग होता हे । मर्तो का विभाग ७ 
सख्या से सूचित होता दै, इसरिए उनके १४ विभागों मे ६३०१४ = ८८२ शेते हँ । यह सख्या उपर जक्षौहिणी की 
गणना के अनुसार ह इई, ८९१ से मेर खाती हे । हौ, केवर ९ का अन्तर हे, शायद कीं पर निधित अक कम 
उ्यादह माना गया हो | रेखाहो, ते उसे दूर कर सकते है । अथात्‌ मर्तो के एक ˆ गण ` नामक सन्यविभाग म 
८८२ निका का अन्तमौव होता था, रे जान पडता है । ‹ शर्धं ` तथा ' बात ` मँ कित्तने सेनिक सम्मिङिति होते 
थे, सो डना चा्िए } अनुसन्धानकत निश्चित करं कि, क्या ६२ सेनि का टार्ध, 2 ( ६३०७ ) = ४४१ सेनिकों 
का ' ब्रात ' एव ८८२ सेनिक्रो का ' गण › रसे प्रिमाग मने जा सकते या नहीं । (४ ) धीतिः = भक्ति, तचार 
लगु, प्यास, वेव, भपमान | (५) अनु+म्‌ = एर के पीठे एक परग डारुना । 








९७ 


(२४५) कस । अुच । सुऽजाताय । रातऽव्याय । प्र | य॒युः । एना । यमिन । मर्तः 
॥ १२॥ _ 
(२४६) येनं । तोकाय । तनयाय । धान्यम्‌ । बीजम्‌ । बह्व । अधितम्‌ | 

अस्मभ्यम्‌ । तत्‌ | षत्तन । यद्‌! वः । दमहे । राध॑ः | धिऽओयु | सभमभ्‌ | १३॥ 
(२४७) अवि } इयाम्‌ } निदः । तिरः } स्वज्तिऽभिः। दत्वा अवचम्‌ । अरातीः । 

ष्टी । सम्‌ । योः । आप॑ः । उलि । भेषजम्‌ । खामं । मरुतः । सह ॥ १४॥ 









अन्वयः-~ २६५ अद्य मर्तः पना यामेन कस्म रात-दष्याय खु-जाताय घ ययुः? 4 
२४६ येन तोकाय तनयाय अ-श्चितं धान्यं कीज वध्ये, यत्‌ यथः वः इमहे तत्‌. विश्व-आयु 
सभम अस्मभ्यं धत्तन । 
२४७ (हे मरूतः 1} स्वस्तिभिः अवयं हित्वा असतीः तिरः निदः अति इयाम वृषली योः 
हा आपः उसि भेषजं सह स्याम ! 


अर्थ- २६५ ( अद्य ) आज ( मर्तः ) कीर मश्‌ ( एना यपिर ) इस स्थ मैते (कस्मै) भला किस 
( रातहव्याय ) हविष्यान्न देनेवाटे एवं (खु-जातशय ) छुखीन मानव की ओर (अर ययुः) चे जा 
रहे 
२४६ (येन ) जिससे ( तोकाय तनयाय ) पुत्रपो्ो के दिषः (अ-क्लितं) स घर्नेवाटे 
(धान्य वाजं ) अनाज तथा बाज ( वहध्वे ) दक्र छवि हो, यद्‌ सथः) जिस चलश् छिर (वः) तुऽ 
पाख हम ( इमहे ) आते दे, ( तत्‌ ) कह ओरैर ( विश्वाय) दषे जीवच एव्‌ ( साथमे ) अच्छा रश्व 
( अस्मभ्यं धत्त ) हमदे दे! 


२४७ हे ( मरतः ! ) बीट मर्तो !{ ( स्वस्तिः ) हितं कारक उपायो दाथ ( अकयं हित्वा ) दोप 

नण करके ( अरातीः ) राञ्चमे का पवं ( तिरः निदः) गत प्विन्ध्क क्रा हम ( अति श्याल) पराभद कर 

के । हमें ( वृष्टी ) शक्ति, (योः दा ) एश्तासे उष्यद्न दोनेवाखा सुख, ( अपः ) जट वथा (उखि भेषजं) 
तजस्वा आंषचा ( सह स्याम ) एक हा समय सद! 


भावाथ - २६५ प्रक हे कि, भरा आज दिन किस जगह मरत्‌ पटंचना चाहवे हैँ १ ( उधर हम भी च्छे । ) 


२४६ दर्मं घने, धान्य, एय तथा बर चाहिए हमं ये क्षमी बातें उपलब्ध द्य, 


२५७ स्वस्ति तथाक्षिम हमें मिखजाषु। हमारे सभीशन्ु विनष्टहोः। देक्यमावये उत्पन्न दोनेराख 


+ 


सुख, शक्ति, जरु, परिणामकारक भौषधिर्यो हरे गिर ज्ये | 


व 








नतन भमु ममान म मानो भा ०५ 





मनिः 


रिप्पणी-[ २४8७] (१) योः = ( बु= जोडना = एकता } पएकतसे । (२) स्वास्ति ८ सु+भास्ति) = 
भच्छी दशा में रहना । (३) अ-राति = अनुदर, शन । ( ४ ) निद्‌*= सिद, दुदमन । 


मस्त - ह. | ११ 


(२४८) घुऽ्देदः । समहं । असति } सुऽ्वीरः । नर; । मरतः । घः । मत्यः | 
मू) साये | खाम॑। ते। १५॥ 
(१४९) स्तहि  भोजान्‌ । स्तुवतः । अस्य । याभति ! रणत्‌ । गर्वः । न ] यवसे | 
य॒तः । पूरवीन्‌ऽइ् ! सखीन्‌ । अयुं । हय । भिरा । गणीहि । कामिनः १६ ॥ 


( ऋ० ५1५४1११५ ) 
(२५०) प्र | शधौय | मारुताय | खञमान्तरे ! इमाम्‌ । वाचम्‌ । अनज । पवतुऽच्युते । 
घुमऽस्तमे । ष्दिवः । ज | पृष्ठञ्यज्वने | दुम्नऽभ्रदसे । महिं । नम्णम्‌ । अचत ॥ १॥ 


अन्व्यः-- २४८ (हे) नरः मरुतः! ये जयध्वे छः मत्यः सु-देवः, समह, खु-वीरः असति, ते स्याम । 

| २४९ स्टुकतः यस्य मोर्जा यामनि, गावः न यव्रसे, स्णन्‌ स्तुहि, यतः पूवान्इवं कामेन 
सश्रीन्‌ हय, शिरा अदु गृणीरह्‌ । 

२५० स्व- आनते पवत ख्यत मारताय रयाय इमा वाच भ्र अनज, वम-स्तुभ दवः पृष्ठ 











यज्वने द्ुम्न-श्रवसे महहि चृस्णं अ अचत । 
अर्य-- २९४८ हे ( ररः मरुतः !) सरेता कीर मश्तो ! (यं ) जिसे ( ायध्वे ) तुम बचाते हो, (स 


ध 
# 


¦ ) व मनलप्य { स-देवः ) अत्यन्त तेजस्वी, ( समह >) महत्त से युक्त ओर (सु-वारः) अच्छा चीर 
ति: (तेष्याम ) दयभी वेसेद्यहं 
२४९ ( स्तु्चः अस्य ) स्तवन करमेषाछे इस भक्त के यज्ञ म ८ मोजान्‌ ) भोजन पाने कै लिए 
( यामन्‌ ) जाति खसय (गावः च यवस) गौर्यै जिस वरह पासकी ओर जाती द केसे ही, (रणन्‌ › आनन्द्‌- 
एयक गरजते हुए जानिवाछे इन वीरे की ( स्तुहि ) भद्ंसा करो, ( यतः ) याकि चे ( पूवांन्‌इव ) 
पहले परिचित तथा { कामिनः) प्रेमभरे (खश्ीम्‌) मिचो के समान अपने सहायक ह । उन्हं ( हय ) 
अपदे समीप बुखाओ ओर ( शिर ) अपनी वाणी से उनकी ( अन शृणीहि ) सराहना करो । 

२५० ( स्व-भानवे ) स्वयधकाश ओर ( पवेत-च्युते ) पहाडाको भां हहेरखनेवारे ( मारुताय 
ध्यय) परतो के चख के छि ( इमां वाचं ) इस अपनी वाणी को-कविता को तुम (प्र अनज) भटी भाति 
संवासे, अरकृत कये ! ( घ्रप-स्तुभ ) वेजस्वी वीरं कौ स्तुति कर्नेहारे, ( दिवः पृष्ठ - यज्वने ) दिव्य 
स्थानं से पीठ दे आकर यजन करनैवाके ओर ( दुम्न-श्रवसे ) तेजस्वी यरा पानेचाले वीरांको (महि 
सरस्णं ) विपुर धन देकर (आ अचत ) उनकी पूजा करो । 

भवथ २४८ जिन्हं वीरो का सरक्षण प्राक्च होते, चे बडे तेजस्वी, महान तथा वीर होते हैँ । हम उसी प्रकार बनें | 
२४९ भक्त क यक्लों से जाति ससय इन वीयोको बडा मारी हषं होता! चुकिये सव का हित चाहते 
हँ, इश्टखिए इनको स्तत खव को करनी खाहिष्‌। 
२५० भरुकारपूर्णं काव्य वीरं के वर्णन पर वनाभो जर उन्दं धन देकर उनका स्कार करो । 
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टिप्पणी- [ २४९] ( १ ) भोजः = ८ सुज्ञ- पाखनास्यवहार्योः = मोग प्राक्च करनेहारा! (२ ) यामन्‌ = पूजा, 
यस्त, गति, हर चरु, चखार, हमला । (३) अनुग भोर््राहन देना, अनुग्रह करना, सराहना करना, उमंग बढाना । 

[ २५० ] ( १ ) यज्‌ = देना, यक्ष करना, सहायता प्रदान करना, पूजा-खगति-दानास्मक क्य 
करना } (२) पृषु = पीठ, पीचेसे। (३) घमं = (घ = क्षरणदीप्त्योः) प्रकाशमान, तेजघ्वी, उष्ण। 
(४) पृष्ठ-यज्वां = पीरेसे थत्‌ किस्लीको मी विदितनहो, इष ढग से सहायता देनेवाला । (५) ्रुम्ण 
( शरु-मन) = मानवी मन, जो मानवी मन का बरबस अपनी भोर खींच रे पेस्रा घन। 


९९ 


(२५१) प्र । वः । स्तः । तविषा; । उदुन्यव॑ः । वय ःवृधः } अश्वयुजः । परिऽजयः । 

सम्‌ । विशदयत । दधति । बाद्चति | विषः । खरन्दि । आर्यः | अयना । पररिऽज्यः ॥२। 

(२५२) विदयुव्‌ऽर्महसः । नः  अद्ऽदियवः । चातत॑ऽखिषः । सरतः । पवंतऽच्युतः । 
अब्दऽ्या । चित्‌ । हुः । आ । डादनिञतरत॑ः । ्ठनय॑त्‌ऽअमाः । रमाः । उद्‌ऽ- 
ओंजसः ॥ ३ ॥ ॥ 


अन्वयः-- २५१ ( हे ) मरुतः ! वः तविषः उद्‌न्यवः वयो-वुधः उप्व-युजः प्र चरि-ञ्वः ति-वः विद्युत 
सं दधति वाति परि-ञ्यः आपः जवना खसरान्त । 
२५२ विद्युत्‌-महसः नरः अदम-दियवः कवात-त्विषः पवंत-च्युंतः हादनि-इतः स्तसयत्‌-ससाः 
रभसाः उत्‌-भजसः मखतः महुः चित्‌ आ अब्दया । 
अथ- २५९१ हे (मरुतः!) वीर मर्तो ! (वः तविषा ) वम्दरे वङ्यौर्‌, (ॐ 
जर देनेवाके, ( वयो-वघः ) अद्चकी सश्द्धि करनेहारे वथः ( शश्व-युजः } रश्म घोडे जोडनेवाटे चीर 
जब (म्र परिज्रयः) वहत वेगसे चतुर्दिद्‌ घूमने खगत हें ओर तुम्हारा (त्रि-तः ) कीला ओर कैख्नेवाखा 
सध (विद्यता स दधाते) तेजस्वी वजासर सुस हता है आर (बाक्चति) ख्छु } 
तव ( परि-ञ्जयः) चासं र विजय देचेवाखा (आपः) जीवन, जर ( थद) पृथ्वीप 
करते हप सचार करता है! | 
२५२ ( विद्यत्‌-महसः) विजटी के समान वख्वान्‌, ( नरः ) नेता, ( अद प्र--दिद्यवः ) हथिखारोक्े 
चमक्ने से तेजस्वी, ( वात-चियः ) वायु के क्षमान गतिशीर एवं तेजस्वी, { पवेत--च्युवः ) पदयाञ को 
हिखानेवाले, ( हानि - चुतः ) वज्ोस युक्त, (स्तनयत्‌-गमाः) घोषणा कर्ने कौ शक्ति युक्त, (स्भसाः) 
वेगवान्‌, (उत्‌-ओंजसः ) अच्छे वङ्शालखी वे ( यशतः ) वीर यदत्‌ ( सुह्ः प्चत्‌ ) वारंवार (भा अच्छ्या ) 
चारों ओर जल देना चाहते ह~ श्रुको अपना सच्छा तेज दिखाते है 
भावाथ- २५९१ बरिष्ठ सीर संनिक्र प्रजा के छ्‌ जख कीं व्यवस्था कर्ते, अनै फो दृद्धिगत करते दहै,र 
घोडे जोडकर चारों ओर धूमकर सभूची हाख्तकोस्त्यं ही देख स्ते दै जीर विजयी बन जिर । बडे अच्छे प्र 
से सपने हथियार समीप रख ठेते सर यश्रतच्र विनयपूजे चायुमेडह्छ ॐ सृजन करते है, कथा भूपरडल पर नहर 
या अन्य छिन्दीं उपायों से जर को चहु जोर परहा देतेषं। 
२५२ तेजस्वी नेता शास्त्रस्त्ं से सु्रव्जित वनर्र पष्टाडां त्ककछो विक्पित छर देनेकी अपनी क्षमताकौ 
अदाते है जीर दुदमन को आह्वान देकर अवद्य दी उन्दं अपना बर दुश्ते दै । 


[ मेघविषयक अथै ] व्रिजरी चमक रही है, ( अद्म ) जोके शिर रहे द, भारी तूषखान ष्टो रारे, इलिनी 
की दहाड सुनाई दे रदीदहे, वायुवेग से जान पडता कि, मानों पहा उड ज्यगे । इसके घाद्‌ भूषरूाधःर्‌ चप ड 
चहुं ओर जर ही जल दीख पडता है । 
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टिप्पणी- [ २५१} ( $ ) उदन्यु = ( उदन्‌ + यु = उदक + योजना >) पासा, जरु रहुढनेवाला, प्रानी से 
युक्त दोनेवारू ! (२ } वयस्‌ = अन्न, शरीरछति, बरु, आयुष्य । (३) स-व = (चि ~+ तायु = सम्तान- 
पाषनयोः ) तीनों जोर पच्छिम जानेवाखा ( पु स्थानद तायमानः-खायनमाप्य ) (४ ) तविष = (तु ग्ति-चुद्धि 
दिसार्थे ) बर, शक्ति, सामथ्यं | (५) परि-जयः (चि जये) चारों दिक्षाभों में विजयी, चतुद रमन, चटक जर 
खरुबरी । (६ ) आपू = (भाप व्याक्तो >) = व्यापक, जका, जरू, सीवम । 
‰ |, 


(२५३) वि । अक्तून्‌ । र्टाः । वि । अहानि । गिवस: । षि । अन्तरिक्षम्‌ । वि । रजोसि। 
धृतयः | 


(५ 


षि । यत्‌ । अजरान्‌ । अज॑थ नार्व; | इम्‌ । य॒था) षि। दुःऽगानिं । मर्तः) 
न । अहं । रिष्यथ ॥ ४ ॥ 

(२५४) तत्‌ । वीयैम्‌ । वः ¡ मरुतः । िऽलखनम्‌। दीषेम्‌ । ततान्‌ } चर्यः । न । योजनम्‌ | 
एत; । न । यपरे । अश्ंमीतऽशोचिवः । अनेश्वऽ्दाम्‌ । यत्‌ । नि । अयातन । 
गिरिम्‌ ।॥ ५॥ 





अन्वय: -- २५३ (हे) धूतयः शिक्वसः रद्धाः मखतः ¡ यत्‌ अक्तून्‌ वि, अहानि चि, अन्तारिश्चं वि, रजांसि 
तरिं अजथ, यथा नावः इ अङ्रान्‌ वि, दुगाण वि, न अह्‌ रिष्यथ 
२५४ { हे ) मरुवः ! चः तत्‌ योजने वीरय, सूर्यः न, दीर्ध महित्वनं ततान, यत्‌ यमे, एताः न, 


@ @~ 


अ-गभीत--साचिदः अन्‌-अश्व--दां गिरि नि अयातन । 


अथ- २५३ हे (धूतयः) शनरुभां का दहिखनेवाटे, ( शिक्वसः) सामथ्येयुक्त एवं (रद्राः मरुतः!) 
द्दमनो को सकछानेघाखे वीर मस्ते ! (यत्‌ ) जव (अकम्‌ वि) सियाम ( अहानि षि) दिनम 
( अभ्तरिक्चं वि ) अन्तरिक्षम सया (रजांसि स्वि अजथ) धूडिमय प्रदेशमसे जते हो, उस समय (यथा 
भवः ई } नेसे नोका्णं सुन्दरम से जती, वेसेही तुम (अजरान्‌ वि) विभिन्न प्देरोमसे तथा 
{ दुमाणि चि) वहड स्थानां से भा जते हो, तव तुम {न अह्‌ एरष्यथ ) बिर्क थक न जाभो, विना 
थकावर के यष्ट सव छ दे जाय णसा कयो 
9 स्‌ 


२५४ हे ( मश्तः !, वीर मरुता | (वः तद्‌ } तृश्पी वे (योजनं ) आयोजनार्पे तथा (वीयं ) 
हाक्ति ( खयः न ) सूयचत्‌ ( दीघ महित्वनं ) अति विस्तृत ( ततान ) फेरी इ दै. (यस्‌ ) क्योकि तुम 
(याम, दन्न धर करय जायचेवारे आक्रमण के समय (पताः न) कृष्णसारा के समान वेगवान बनकर 
( अ-गरभात-रातचषः , पकड़ने मे असभव रभाव से युक्त दी आर (अन्‌-अश्व-दा ) जदह पर घोडे प्च 


नदा सकत, पसे (गार) पर्घतपरट भां (नि जयातन ) हमरे चटति डो 


सावाथ- २५३ जो बलिष्ठ कीर होते है, वे रात को, दिनम, अन्तरिक्षमेसे या रोगिस्तानमे से चरे जतेष्ै। वे 
मतर भूमि परसेया वीहड पहाड़ी जगह मंसे बरावर आरे वदते ही जते है, पर कभी थक नष्ट जाते। ( इस 
मति श्श्चुदर पर रूगातार हमले करे वे विजयी बन जेष!) 


२५४ वीं की बनाई इई चुद्धकी आयोजनाद्‌ तथा उनकी संगठनन्च क्ते सचसुच बड़ी अनूढी है । दुश्मनों 


पर धावा करते वक्त बरे जसे समत्र शूमि पर साकरमण करते है, उघ्वी प्रकार वेह के दुगे पर मी चडाद्ं करने हिच- 
छिचाते नीं | 





टिप्पणी-- [ २५३ } ( + ) रिक्वस्‌ = ( शष्‌ शक्छ ) शल, बुद्धिमान, सामभ्यैयुक्त । शिक्व = ककार, शुद्धि. 
मान, समथ । ( २) अच = लेशत, समतल भूमि। 

[ २५४ | ( १ ) योजनं = जोडनेवाखा, इकटा दोनेवाका, ध्यवस्था, प्रयलन, भायोजना । ( २ ) अन्‌ 

अश्वदा ( पिरि; ) जह पर घोडे पम नदीं घर देते, देखा स्थान, पहाड़ी गढ, दुगेम पर्व॑ | (३) णिरिः = पचत, 

पार्वतीय दुग, वागी | - | 


९०९ 


(२५५) अभ्राजि । शैः । मरतः । यत्‌ । यणसम्‌ । मेोषंथ । वृक्षम्‌ । कपनाऽइव। वेधसः 
अध 1 स्म॒ । नः! अरम॑तिम्‌ । सऽजोषस्‌ः । चश्ुःऽहव । यन्त॑म्‌ । अनुं । नेषथे 
सुऽगम्‌ ॥ ६ ॥ 


कनि [~ 


(२५६) न । सः । जीयते । मर्तः । न । हन्यते । न । सेधति । न | व्यथते | न । रिष्यति। 
न । अख । रायः । उप॑ । दस्यान्ति ¦ न । उतय॑ः । ऋरम्‌ । वा । यम्‌ । राजानम्‌ । 
वा । सुद्दथ \ ७॥ 








अन्वयः-- २५५९ ( हे ) वेधसः मखतः ! चाधेः जथाजि, यत्‌ कपनाईव अणेसं ब्चं मावथः, अध स्म (हे) 
स-जोषसः ! चक्चुःदव यन्त स~ग अरप नः असु नेचथ । 


२५३ (हे ) मरुतः ! यं ऋषि वा सज्ानं वा खुदषद्धथ खः न जीयते, न हस्यते, ज स्ेधत्ति, न 
घ्यथते, न रिष्यति, यस्य रायः न उप दुस्यन्ति, ऊतयः स 1 


थे-- २५५ हे ( वेधसः) कतृत्ववाच ( मरूतः { ) वीरः मख्तौ ¦ ठकम्दाय ( शधः) वक ( अभ्राज ) योद 

मन हो चुका डे, (यद्‌ कपनाश्च) कयाकि प्रवर अधी फे समान (अणेसं वृश्च ) सागवानी पेडा को 

भी तुम (मोषथ ) तोडमसेड दते हो ! (जघ स्म) ओर हे (स-जोषखः) इर्भित मनवारे वीसे ! (चक्चुःदवं) 
श स, क 


अख जैसे ( यन्तं ) जदेवाखे करे ( दम ) यच्छा मामे दरमती है, वेदे ही (अ-स्सतिनः) विना आसम 
लिए काये करनेवाले इमं ( अयु मेपथ ) अनुद्रु दंगसे सीधी राष्टपस् खे ठ चख । 


२५६ हे ( मरुखः ! ) यीर मरुतो ! (यं इष वा } (जख ऋषिका या ( यजाच वा) जिसगरजा 
को तुम अच्छे कायं मे ( खुश्ृद्षथ ) परेव करते हो, ( सः त जीयते ) वह विजित नही वततादहे, (च 
हन्यते ) उसकी इत्या नदीं होती है, (च सेधति ) चर न्दी दोव है. ( न व्यथते ) दुखी ही वनता है 
ओर (न रिष्यति ) श्वीण मी नर्द होता दे ( अस्वं रायः) इसके धक्त (न उप दस्यन्ति ) नष्ट नहं होते 
है तथा (ऊतयः ) श्नकी सर्वश्च राक्तिर्या मी न्दी घटवी | 


भावाथ २८५५ कवुत्वरादी दीरं का तेजं चमक ही रहता है| जिस प्रकार प्रचड भौधी बडेपेडोष्छो जडभरूख 
से उखाड पक देती है,वेसे ही भे वीर्‌ शनभ को दिखाकर निरा देते षै । नेत्रजेषे यात्रीको सररु खडकपरसे के 
चरता है, दीक उसी प्रकारये वीर्‌ हम जेस प्रवर पुरुषार्थ रोगोंको सीधी राह से प्रगति की भोर रे चरं । 
२५६ जिसे व्रीं की सहायता भिल्ती हे, उष्कीं प्रगति सज प्रकारसे होतीहे। 
दिप्पणी- { २५५ ] ( १ ) अणेंस्‌ = गतिमान, चंखर, निश्रमं खख्वरी मची इ हो रे प्रवाह, जरू, सागवान, 
खञ्युदे 1 (२) अ-रमति = माराम न लेनेवाङा, चारौं ओर जानेबादखा, आा्ञाधारक, रममाण न होनेवाङा } (३ ) 
मुष्‌ = (मुष्‌ खण्डने दुष्यति, मेषति ) क्ति एरना, वध करना, तोडना मरोडना। { ४ ) कपना = कपन, हिखने- 
वारा, क्षक्षावात, शक्ति, कृमि । (५) अधस = (चि--धा) = कत, कर्वृत्ववान, चिधाता। 


[ ९५६] (१ ) सद्‌ = प्रेरणा देना, पकाना, पँकना, ठंडेरुना, पीडा देना, वध करना } (२ ) रिष्‌ = 
( शष) क्षीण होना 


१० 


(२५७) नियुतवन्तः । प्राथऽजितः । यथा । नरः । अयमण! । न । मरुतः । कवन्धिनः | 
पिन्वन्ति । उत्सम्‌ । यत्‌ । इनासंः । अखरस्‌ । वि । उन्दन्ति । पृथिवीम्‌ । मध्व॑ः 


न्धृा | € | 


(२५८) दयम्‌ । थिवी । मरुत्‌ऽभ्यः । प्रती । चोः । भवति । प्रयत्‌ऽम्य॑ः | 
1. ९ ॥ि 


प्रबत्वतीः । पथ्य; | अन्तरिक्ष्याः | प्रबत्वन्तः | पवैताः | जीरऽदानवः ॥९॥ 
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थ : 


अस्वय्ः-- २५७ यथा [चयुल्वन्तः आसि-~जतः नरः कवान्यनः मर्तः, अयपम्रणः च, यत्‌ इनासखः अखरन्‌ 
उट्स पपन्वान्त पायता स्वः अन्यदा {च उन्द्न्त) 








२५८ ( हे ) जीर-दामवः ! दयं पृथिवी मरुद्भ्यः भ्रवत्‌-वती, द्यौः भ्र-यद्भ्यः प्रवत्‌-वती 
भवति अन्तरिक्ष्याः पथ्याः पवत्‌-चक्तीः, पवता: प्रवत्‌--वन्तः । 


अथे- २५७ (यथा ) जसे ( नियुत्वन्तः } घोडे समीप रखनेवाटरे, ( ग्राम-जितः) इद्मनाके गोव जीतने. 
वालि, (नरः ) चेता, ( कवन्धिनः ) समीप जर रखनेवाखे { मरतः ) वीर मरुत्‌ (अयंमणः न ) अयमाके 
समान (यत्‌ इनासः ) जव वेगे जाते हें, तव (अस्वरन्‌ ) शब्द्‌ करते हँ; { उत्सं पिन्वन्ति } जलद्ुण्डां 
को परिपू्णं वना रखते दै ओर ( परथिवी) भूमि पर (मध्वः) मिढासर भरे (अन्धता) अन्न की (वि 
उन्दन्ति) विशरप सश्द्धि करतेहं। 


२५८ हे ( जीरदानवः ! ) इध विज्ञय वननेवाङे वीये } (श्यं परथिवी ) यड भूमि (सरूद्भ्यः) 
वीर वर्ता के ष्टेएटः ( प्रवत्‌-बती ) सर माभस युक्त वनं जाती हे, (यौः) द्खोक भी (घ यद्भ्यः,) वग- 
पूवक जानेवाले इम वीरां के ष्टः ( प्रवत्‌-वतीं ) आसानीसे जानेयोग्य ( भर्वति ) दता दं, ( अन्तरिक्ष्याः 
पथ्याः ) अन्तयट कणे खंडक भी उनके दिए (भचत्‌-वतीः) सुगम चनती दं भर ( पवता; ) पाड 


भी ( प्रबत्‌्न्तः } उनके दिष्‌ सर पथवद्‌ चने दख पडते दे । 


भावाथ २५७ बुडदवार्‌ चीर कध्रभों के भ्राच जीत रेते दै, तथा वैगपूर्वक इदमनौं पर धावा करते दै । उस मय 
वे बड़ी भारी योपणा करते हँ ओर अशकुण्ड पानी दे मरकर भमडल पे मधुरिमामय अन्नजर की सदधि की यत्रतत्र 
विपुरुता कर देते द्। 


२५८ चौर के दिष्‌ षष्वी, पवत, अन्तरिश्च एवं आरासपथ समी सुसाध्यं एवं सुगम प्रतीत होते है । 
(वीयं के ङिष्‌ कोद मी जगह बीदड या दुम नहीं जान पडती दहै) ) 








रिप्पणी- [ २५७ ] ( 9 ;) चित्‌ = घोडा, पक्ति । ( २ ) अन्धस्‌ = अन्न ( अ्ू-धस्‌ ) प्राण का धारण करने- 
ब्रा भ्रं । ( ३) कचन्धिन्‌ = जल्ङ्कण्ड या पानी की बोर ( भ०४९ा-५६(६1९8 ) समीप रखनेवाङ्‌ | 
[ २५८ | ( १ ) षचन्‌ = सुगम मामे, समवरू राह, ॐचाद्र, शङ । 


पि 





4 
(२५९) यत्‌ । मरुतः । सऽमरदः । स्वःऽनरः । धयै । उत्‌ऽे । मर्दय । दिवः । नरः । 
न । व॒ः | अश्वा; | भ्रथयन्त । अहं ! सिक्तः । सः । अस्य ! अरष्वनः । पारम्‌ | 
अश्रथ | १०॥ 
(२६०) अततेषु । वः । कष्टय॑ः ¦ पत्‌ऽप । खादयः] वःऽसु । स्क्माः | मरूतः । रथे । शुभः। 
यप्रिऽभ्रजसः । विऽ्दयतः । गभस्त्याः। श्रः । च्रीषऽसं । विऽतताः । हिरण्ययाः ॥१९॥ 
(२६१) तम्‌ । नाकम्‌ । अयः । अगुंभौतऽशोचिषद््‌ । स्यत्‌ । पिप्पलम्‌! मरुतः । वि! धूनुथ । 


$ (न 


[९ क ® 1 
सम्‌ । अच्थन्त्‌ । वृजन । आिंत्विषन्त । यत्‌ । स्वरन्ति । पोषम्‌ । विऽततभू । 
ऋतऽयर्व; ॥१२॥। 


अन्वयः-- २५९ (हे ) मरूतः ! स-भरसः स्वर-नरः सूयं उदिते मदथ, (हे) दिवः नरः! यत्‌ वः 
सखतः अश्वाः न अह श्रभयन्त, सयः अस्य अध्वनः पारं अदु । = २६० (दे) रथे. छभः म्तः । 
वः अंसेषु ऋष्यः, पर्स खादयः, वक्षः खक्माः, गभस्त्योः अग्नि-भ्राजसः विद्युतः, रीषेसु हिरण्ययीः 
वितताः श्लिभाः। २६१ (हे) अयः मर्तः ! तं अ-गरभमीत--शोचिषं नाकं ख्रत्‌ पिप्य ति धूनुथ, 
व्रजना सं अच्यन्त अतित्विषन्त, यत्‌ कत-यवः विततं घोष स्वरन्ति । 

अ्थै- २५९ हे (मरतः !) वीर मरुतो ! (स-भरसः) समान रूपत्ते कार्वका वोद्च उडानेवाले, मानं (स्वर- 
नरः ) स्वर्मके नेता तम (सूयं उदिते › सर्यके उदय दहोनेपर (मय्थ ) दषित होते द्यो । हे (द्विः नरः!) 
तेजस्वी नेता पवं वीरे ! (यत्‌) जवतक (वः सखतः अश्वाः ) तुम्हारे दौडनेवाटे घोडे (न अह्‌ श्रथयन्त ) 
तनिक भी ची थक गये हें, तभी तक (खद्यः ) तरन्तद्धय तुम (जस्य अध्वनः पारं ) इस मागे के अन्त 
( अदनुथ ) पच जाओ । २६० हं (रथे शुभः मरुतः | ) रथम खुहनेवारे वीर मस्ता | ( वः असंषु ) 
तुम्हारे कोपर { छष्ठयः ) भारे विराजमान हे, ( पल्ष खादयः) पैर म कड, ( वक्षःसु ख्क्माः ) उयोभा- 
गपे स्वणेमुद्राजके हार, (गभस्त्योः) यजां पर ( अि-्राजसः विद्युतः ) अञचिवत्‌ चमकररे वज्र अर 
( रीषस् ) माथे पर ( ष्ेरण्ययीः वितताः एधाः ) उवणके भव्य शिरखस्राणस्खहइुएदहं। २६९ ह (अयः 
मरुतः {) पूजनीय वीर मरुतो ! (तं अ-गरभीत-रोचिष) उस अप्रतिहत तेजस्वी (नकं) आकाश्मेसे (रुरात्‌) 
तेजस्वी (पिष्परु) जखको (वि धूनुथ) चिन्ेष हिलाओ, वषा करो ! उसके किए तुम ( बजा ) अपने वल्ल 
का (सं अच्यन्त ) संगठन करके अपने (अतित्विषन्त ) तेज वढाओः; (यत्‌ ) क्योकि (कत-यवः) पानी 
च।हनेवारे छोग ( विततं ) पिस्नत ( घोषं स्वरन्ति ) घोषणा करके कहते हैँ कि, इमे जख चाहिए । 

भावाथ - २५९ सभी कामों का मार वीर सैनिक सम भावस्े बराबर बाट कर उठते । दिनका प्रारम्भ होने पर 
( भात्‌ काम शुर करना सुगम होता हे, इसकिष्‌) ये भानन्दिते होते है । एसे उत्साही वीर घोडोके थक जने पहछे ही 
अपने गन्तव्यस्थान पर पहुंच जायं । २६० इस मत्र मेँ मर्तो के जिस पहनाधे का बखान क्या है, वह ( पाणण 
प्ा10८ ही है । २६९ अपने बरु का संगठन करक तेजस्विता षडाओ । व्षाीका जर इकद्ा करके सत्रकछो वह जदि 
दो, क्योंकि जनता जल पर्याप्त मान्नासें पामेकेलिषए जतीव रारायितं हे। 











न > = क भ व 


रिप्पणी- { २५९ ] ( १ ) भरः = मार, बोञ्च, अजति, समूह, ठोनेवाला ¦! स--भरस्‌ = सम भाव से कारभार 
उखानेवारा । [यत्‌ न ्रथयन्त, सद्यः अध्वनः पारं अदनरुथ = जब छा भपने जयव थक्‌ नहीं जाते, तभी तक मानव 
सपने भाद्श्चं या ध्येयकों प्रहुचनेका प्रयल करं । ] [२६० ] (१) हिरण्ययीः वेतताः स्िभाः = सुवणेदी बेर पत्तियों 
के किनारवारे साफे। [२६१] ८१) ऋत-यु = यज्ञ करने की इच्छा करनेवारा, स्यकी-जर्की चाह रखनेवारा। 
(२ ) पिप्पल = पानी, पीप्ररु का पेड, इन्द्ियभोग। (३) वितत = विस्तृत, ससिद्ध, विरर, फेडा इना । 


| 


क, 
2) 
[8 


(२६२) युष्माऽदत्तस्थ । मरुतः । विचेतसः! सायः ¦ स्याम । रथ्यः । वय॑स्वतः । 

न । यः! युच्छति | तिष्यः । यथां । दिवः! अस्मे इतिं । ररन्त । मर्तः । सहसतिणम्‌॥१२॥ 

(२६३) ययम्‌ । रयिम्‌ ¦ मरुतः । स्पाईैऽवीरम्‌ ! युयम्‌ । करिम्‌ । अवथ । सामऽविप्रम्‌ । 
युयम्‌ । अर्वन्तम्‌ । भरवायं । वाज॑म्‌ । युयम्‌ । धत्थ । राजनम्‌ । शरुष्टिमन्तम ॥ १४॥ 

(२६४) तत्‌ । वः। यामि। द्रविणम्‌) घदयःऽऊतयः। येनं । स्वः । न। ततनाम । नन्‌ । अभे। 
इदम्‌ । घु । मे। मस्तः। हयेत | चच॑ः। यस्यं । ठम । तरसा । ज॒तस्‌। हिमाः॥१५॥ 


अन्वयः-- २६२ (ह ) वि-चेतसः मर्दः ! युप्मा-द््स्य वयस्‌-बतः यायः रथ्यः स्याम, (हे ,) मर्तः 
अस्मे यः, दिवः तिष्यः यशर, न यच्छति सहश्िणं ररम्त । ३ (षे) मरुतः ! युयं स्पाहे-वीरं रथ, 
यूयं साम-विप्रं छप अवथ, यूयं भरत्य अवेन्तं वाज, यूय राजानं श्रुष्टि-मन्तं धत्थ । २६8 (हे) सद्यः 
ऊतयः ! वः तत्‌ द्रविण यामि, येन नृन्‌ स्वः च अभि ततनाम, (है, मस्तः ! इदे मे सु-वचः हयत, यस्य 

तरसा दातं हिमाः तर्म। 
अथं- रदे हे ( वि-चतसः म्तः! ) विरोष ज्ञानी बीर मरूतो } ( उुष्मा-दत्तस्य ) तुम्हारे दिये हप 
( वयस्‌-वतः ) अन्नसे युक्त होकर ८ सयः ) देश्वयै के (रथ्यः) रथ भरके खानेवाटे हम (स्याम) दहो! हे 
(मरुतः!) वीर मश्दो ! (ससम ) इमे ( यः) वह ( दिवः तिष्यः यथा) आकाल मे विद्यमन्‌ नक्षघ्र के 
समान { न यच्छति ) च नष हेनेवाला (सदखिणं ) दजायः किस्म का धन देकर ( ररन्त ) संतर करो । 
२९६२ हे (मर्तः! › कीर मर्तो ! (खय ) तुम्‌ (स्पाह-वीर ) स्पृहणीय उसे से युक्त (राय) घन 
का सरक्षण करते हयो; ( यूयं साम--दिप्र ) तुस रांतिप्रधान या सामगायक विदधान ( ऋषि अवथ ) ऋषि 
का रक्षण करते हा; ( ययं ) तुप्र (भरताय) जनता का भरणपोषण करनेवाले के डिए (अन्त बाज) 
घोडे तथा अन्न देते ओर (ख्यं) त॒म (रजन) नरेश को (श्चुष्टे-मन्त) वंभवयुक्त करके उसे 
थ ) धारित एवष करते | 

२६४ हे (सद्य -ऊक्यः !) तुरन्त संरक्षण कश्नेवाटे वीये ! (बः तत्‌ ) तम्ह्ारे उस ( द्रविणे 


५ 
क 


यामि ) दव्य की हम इच्छा करते हैँ । (येन ) जिससे हम (नन) सभी खोगांको (स्वः न) प्रकारके 
समान (आमे ततनाम ) दान द्‌ सके! हें (मरूतः!) चीर मरुतो } (इर्‌ मे सु-वचः,) यष्ट मेय अच्छा वचन 
(ह्यत ) स्वीकार कर छो; (यस्य तरसा ) जिसके वसे हम (रतं हिमाः ) सो हेमन्त्छतु, सौ वर्षं 
( तरेम ) दुःखम से तैरकर पार पहुंच सके, जीवित रह सके । 
भावाथं- २६२ सहसो प्रकारका धन भौर भक्र हमें प्ाप्च हो । बह धन आ काशके नक्षत्रकी न्यां अक्षय एवं अटङू रहे । 
९६२ वीर पुरुष दरतायुक्त धन का वितरण करके क्तानी तच्वक् का पोषण करके प्रजापारुनतस्पर भूषा 
का पारदपोषण एवं सवधन करते दै । 
२६९ हे सरक्षणक्ता वीरो ! हमें भचर धन दो ताकि हम उसे सव लोगोमेबटिदं। मे अपना यह 
वचन दे रहा । इसी मति करते हम सौ वों तक दुःख हटाकर जीवनयाच्रा बिवायें । । 





५ 
१८ 





रिप्पणी-- [ २६३ } ( १ ) श्रुष्टि = सुननेयारा, सहायता, वर, वैभव, सुख । 

[ २६४ | ( १ ) स्वर्‌ = स्वगे, जरु, सूरय किरण, प्रकाश 1 (२ ) हयै ( गतिकान्त्योः ) = गति करना, 
दच्छा करना। (३) यामे ( सचे ) = याचना कऋरता हूं, चाहता (४) स्वः न = ( स्वर्‌ न, स्वणं ) = सूयप्रकाक्- 
वत्‌, जेसे सूये अपने किरणों को समान सरूप से बाट देताहै वैसे । [ शतं हिमाः तरेम = पयेम शरदः शतम्‌ । 
जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ (चा० यज्ु० ३६।२४ )] 


¢ 5 


£ श 4 


( ० ५11 -१० ) 
(२६५) प्रऽयञ्यवः । मरुत॑ः । भारजत्‌ऽकष्टय; । वृहत्‌ । वय॑ः । दधिरे । स्क्पऽ्व्षसः । 
दय॑न्ते । अशैः । सुऽयमैभिः । आश्चऽभिः। शभम्‌ । याताम्‌ । अजं । रथाः । अवृत्सत ॥१॥ 
(२६६) स्वयम्‌ । दधिष्व । तर्विषीम्‌ । य्था । विद । वहत्‌ । महान्तः । उप्रंया । पि । राजय 
उत । अन्तरिक्षम्‌ । ममिरे । वि | ओजसा । शुभम्‌ । याताम्‌ । असुं । रथाः । अवरत्सत ॥२॥ 





अन्वयः- २६५ भ्र-यज्यवः भ्राजत्‌-कष्रयः रुक्मवक्षसः मरूतः बृहत्‌ वयः दधिरे, ख--यमेभिः आखुभिः 
अश्वेः ईयन्ते, रथाः शरभं यातां अनु अच्त्सत । 


रद8 यथा विद्‌ स्वयं तविषीं दधिध्वे, महान्तः उर्विया बुहत्‌ वि राजथ, उत गेज्जसा 
अन्तारेक्ष वि ममिरे, रथा; इभ यातां अञ्चु भकवत्सत। 


अ्थ- रेष ( भर -यज्यवः ) विशेष यजनीय कर्म करनेहारे. (भाजत्‌-ऋष्टयः) तेजस्वी हथियारों से यक्त 
तथा (रकम -वक्षसः मरुतः) वक्चःस्थरपरः स्वणंहार धारण करनेहारे वीर मरत्‌. (बृहत्‌ वयः दधिरे) घडा 
भारी बरक धारण करते हं । ( खु-यमेभिः ) भस मेति नियमित दोनेवाले, ( आद्युभिः ) वेगवान ( अश्वः ) 
घोडा के साथ, चे { इयन्ते ) चे जते । उनके (स्थाः) रथ ( दयुम यातां) टोककव्याण के छि 
जते समय उन्दी के (अनु अच्रत्सत ) पटे चले जते हे। 


२६९ ( यथा) चकि तुम (चिद्‌ ) बहुत ज्ञान प्राप्त करते हो ओर ( स्वयं तविषीं दधिष्व) 
स्वयमेव विदेष वख भी धारण करते, तम ( महान्तः) वड हो ओर { उर्विया) म चश्चाम क्छ 
हत करनं कांरखुरुसासे ( बरहत्‌ वि राजथ )} विष रूपस खशोाभत होते हा 1 (उत) ओर ( ओजस) 
अपन बल सं, ( अन्तारक्ष वि ममिरे ) अन्तरेक्षको भी व्याप्त कर डारते हो, { रथाः ) इनके रथ॒ ( छ्युभं 


याता ) खोककष्याण कै डिए जात समय, ( अनु अन्रुतसत ) इन्दी का अदेसस्ण करतदहै। 


भावाथ- २६५ अच्छे कमे करनेहारे, तेजस्वी जायुध धारण करनेवकि, आभूषणों से सुशोभित चीर अपने वर को 
अल्यधिकसरूप से बदते है भौर चपर अरश्वौपर भारूढ होकर जनता का हित करनेके छप शनरुद्लपर धावा करना 
शुरू करते है । 


२८६ वीर पुरुष ज्ञान प्रष्ठ करके भपना ब बढाकर मातभूमि का चश्च ब्ठनेके किष प्रयत्न करते है| 
अपने इन भद्म्य भध्यवतसायों के फलस्वरूप वे स्यन्त सुशोभित दीख पडते है बोर धपनी ची उडानोंसे समुचा 
जस्तरिक्ष मी ग्या क्र डारूते है| 





रिप्पणी - [ २६५ ] ( १) वयस्‌= भन्न, बर, सामर्थ्य, तारूष्य । 


[ रैप | (१) उवृ= (हिंसायाम्‌) वध करना । ( उवी )= भूमि, मातुभूमि } ( उर्विया ) = मातुमूमिके 
बरे में श्ुम बुद्धि, परथ्वीविषयक विस्तृत भावना 1 (२) मा (मने) = गिनना, अन्वभूत्‌ हयो जाना, भ्या होना । 
मरत्‌ ( ह°) १४ 


१ [मे 
6 । 
49 
& 
५५०7 
= 
ॐ 
+ 
< 
16:41 
। १1 
॥ 21 
< 
< 
~| 
~, 
1 
८2 
क 


य॑म्‌ | वुः । मरुतः । महिऽखनम्‌ । 
थम्‌ । घधैखऽइव । चर्णम्‌ । 
ति | अस्मान्‌ ¦ अमरतऽत्ये । दधातन । 
छुभम्‌ । याताम्‌ । अनु । रथा; | अग्रत्सत ॥ ४॥ 





अन्वयः-- २६७ साकं जाताः सुभ्वः साकं उक्षिताः नरः ध्रिये चित्‌ प्र-तरं भा ववृधुः, सयेस्यदहव 
रद्मयः वि-रोकरिणः, स्थाः छ यातां सनु अवृत्सत । 


२६८ (हे ) मरुतः ! वः महित्वनं आभूषेण्यं सूर्यस्यदव चक्षणं दिदृक्षेण्य, उत्‌ अस्मान्‌ अ- 
मतत्वे दधातन, रथाः छ्भे यातां अचु अवृत्सत 


अशध्- २६७ जो ( साक जाताः ) एक दी समय प्रकर होनेवटे, ( सु-ञ्बः ) अच्छी प्रकार उत्पन्न इए, 
( साक उश्चितहः ) संघ करके वर्तपन्न दोनेवाटे. (नरः ) चेता वे वीर, (श्रिये चित्‌ ) वेभव पानेके 
लिए डा (प्र-वरं ) अधिकाधिक (आ वचुधुः ) बहते हें, वे { सूयस्यदव रदमयः ) सृयेकिरणां के समान 


स+ ५ 


८ वि-सक्ेणः } तिशेप तजस्ी दै । (स्थाः दुभ... ... ) [मज २६५ वां देखिए । | 


२६८ हे ( मरुतः ! ) वीर मरतो ! { षः महित्वनं ) तुम्हारा वडप्पन ( आभूषेण्यं ) सभी प्रकार 
से दणेवायमान द अ्यैर बह ( सूयेस्यदइव चक्षणं ) सूयं के दद्य के समन ( दिदक्चेण्यं ) दशनीय हे । ( उत ) 
द्सीखए तुम ( अस्मान्‌ अ-श्तत्वे दधातन ) हम अमरपन को पहुंचा । ( रथाः श्युभं यातां० ) 
[ मन्ररेदण वषो देखषः ; | 


॥ ज क [ ब) 1 # 
भावाथ- रदे य वीर श्रदखपर आक्रमण करते समय एक ही समथ ध्रक्ट होते दै, अपना उत्तम जीवन बिताते 
है, संव अनाकर अपने बली द्द करते है ओंरसदैव यकश्चङेषिएु ही सवेश रहा करतेष्टै) ये सूर्यक्रिरणवत्‌ तेजस्वी 
वने प्रकाशमान होते है 


२६८ हे दीरे { तुम्हारां नडप्यन खचञ्ुच वण॑नीय है । तुम सूयेवत्‌ तेजस्वी हो, इरि हमें भ-गृतोमें 
स्थन दो) 








ज 


रिप्पणी- { २६७ ] (१) वि-रोकिन्‌ = ( योकः = तेजस्विता ) = विशेष तेजस्वी । ( २, सु-भ्वः= 
( सु+भू.) अच्छी तरह उत्पन्न यखथपर से चखनेवारखा । सुभ्वन्‌ = चमीरा, तेजस्वी । (३) उक = सींचना, 
बरुवान होना । (४) जातः = प्रकट, पेदा इभा । 


[ २६८ ] ( १ ) चक्षणं = रूप, नय दशन, दय | 





१८७५ 


(२६९) उत्‌ । ईरयथ । मरुतः । समुद्रतः । युयम्‌ 1 वृष्टिम्‌ । वपेयथ॒ । पुरीषिणः । 
न । वः । दाः । उषं | दस्यन्ति | यनवंः । श्यर्भम्‌ | याताम्‌ | अन्‌ । स्थाः । अवत्घुतं ॥५॥ 
(२७०) यत्‌ । अश्वान्‌ । धृःऽसु । पुषतीः । अयुग्ध्वम्‌ । हिरण्ययान्‌ । प्राते | अत्कच्‌ । अश्युगध्यम्‌। 
विश्वाः । इत्‌। स्पृधः । मरतः! वि। अस्यथ । शुभम्‌! यातम्‌ । अनु । रथाः । अरन्छत ॥६॥ 
(२७१) न । पैताः । न । नद्यः । वरन्त । वः । यत्रं । अर्चिध्वम्‌ । मरतः । गच्छथ | ३त्‌ । 
ठः इतिं । तत्‌ । 
उत । द्यावापथिवी इतिं । याथन । परि । श्चर्भम्‌ । याताम्‌। अनु । रथाः। अवृत्सत ॥७॥ 
अन्वयः-- २६९ (हे ) पुरीष्रिणः मखतः ! युयं समुद्रतः उत्‌ ईरयथ, वृष्टि वपयथ, (हे) दस्राः ! चः 
धेनवः न उप दस्यन्ति, स्थाः इभं यातां अयु अवत्सत। 
२७० ( हे ) मरुतः,! यत्‌ पृषताः अश्वान्‌ धृष अर्युग्ध्व, इहेरण्ययान्‌ अत्काम्‌ प्रति अदमुग््वः 
विश्वाः इत्‌ स्पृधः वि अस्यथ, रथाः द्यु यातां अन्न अरुत्सत । 
२७१ ( हे ) मर्तः ! वः पवताः न वरन्त, नद्यः च, यत्र आचध्व तत्‌ गच्छथ दत्‌ उ, उ 
दयावा-पृथिवी परि याथन, रथाः शुभ यातां अचु अच्रत्सत । 
अर्थ- २६९ हे ( बुरीषिणः मर्तः ! ) जरसे युक्त वीर मखतो ! ( यूयं ) त॒म (समुद्रतः) समुद्रं के जख 


चम्‌ 


को (उत्‌ शय्यथ ) ऊपरपरेरणादेतेदो ओर (चाष्ट क्षयथ) वषोका पारम्भक्सतेदो। हे(दखाः,) 
रात्रको विनष्रकरनवषटे वीरो ! (वः धनवः) तुम्हारी गोण (नं उप दस्यन्ति) क्षण नहांहतीदं 
( स्थाः श्युभ० ) [२१५ वो मत्र देखिए । | 

२७० हे ( मरुतः ! ) वीर मर्तो ! ( यत्‌ पृषतीः अश्वःन्‌ ) अव धव्वेवटे घोडा को तुम, (धृषु ) 
रथां के अग्रभाग मे जोड देते दो ओर ( षिरण्ययानू्‌ अत्कान्‌ ) स्वणेमय कवचच ( प्रति असुर्ध्वं) इर कोर 
पटनते दो, तव ( विश्वाः इत्‌ ) सभी ( स्णृधः) चटाऊपरी करनेवारे दुदमनांको तुम (वि अस्यथ) विधित 
प्रकासें से तितरवितर कर देते हो! { रथाः ह्युभे ) [ मंज रदरव देखिए ।) 

२७१ हे ( मरतः ! ) वीर मरुता ! ( वः ) तुम्हरे मागमे ( पेताः ) पड ( न वरन्त ) खकावट 
न डाले, (नद्यः न ) नदिया भी रोड न अटकार्ये । ( यच्च ) जिघ्र ( आचिध्व ) जने कौ इच्छा हो, - तत्‌) 
उधर ( गच्छथ इत्‌ उ) जाओ, (उत ) ओर ( यावा-पथिकी ) भूमडछ एय चछुटोक सं ( परि याथन) 
चारा ओर धूमो ¦ (स्थाः दभ .-- -. ) {सच्च रेप वां दलए; | 

भावा्थं- २६९ समुद्र मे विद्यमान जल को ये भरत्‌ उपर आकाशम उडाखे जावे भोर वर्हौसे फ्रि वपी ङ 

द्वारा उखे भूमिपर पर्हुचादेतेषटं। इस वषौ के कारण गोजों का पोषण होताहि। २७० वीर सुन्दर दिखा देनेवाे 
जशो को रथ मेँ जोडकर कवचधारी बन रैरते दै ओर सारे शनुओंको मार मभगादेतेद्। २७१ परवल तथा नदिय 
कारण वीरो के पथमं कोद स्कावर खडीन होने पाय । विजयी बननेके दपि जिधर भी जाना उन्दै पसद्‌ हो, उधर 
विना किसी विघ्नकेवे चरे जाथे जोर सयत्र विजय का ञ्डा फहरारये। 











रिप्पणी- { २६९] ( १) दस्रः = जगी. उप्र । ( दसुन केकना, नाश करना, जीत्तना, धरकाश्चमान देना} 3 
फेकनेवाला, शन्नुविनाशक, विजयशीरः प्रकाशमान ! ( २ ) पुर्सष = जर ( निघन्डु ), सर, विष्ठा! ( पुि-इष ) नगरी 
मजो डइश्है वद; शरीरम जो इष्टै वह । 

[ २७० ] ( १ ) अत्कः = ( अत्‌ सातत्यगमने }) = यारी, भवयव, जर, िय्युत, वश्च, कवच । (२) 
प्रतिमुच्‌ = पहनना, शरीरपर धारण करना । 


१९द 


(२७२) य॑त्‌ । पथ्यम्‌ । भरतः । यद्‌ । च। नूनम्‌ । यत्‌। उदयते । घ॒सवः। थत्‌। च॑ । शस्यते । 
यिश्वस्य । तस्य । भवथ । नवदसः। शभम्‌ । यताम्‌ । अनु| रथाः; । अवृस्स॒त्‌ ॥<।॥ 
(२७३) भक्तं ¦ नः । मरुतः । मा । विष्टन । असभ्यम्‌ | रम । बहुलम्‌ । चव । य॒न्त॒न्‌ । 
अधिं } स्तात्रस्य । सख्यस्य | गातन । शमम्‌ । याताम्‌ । अर्ल । रथाः । अवत्सत्‌॥९॥ 
(२७४) ययम्‌ | असान्‌ । नयत्‌ । वस्यः । अच्छ । वः । अहतऽस्यः । म॒रुतः । यणानाः। 
षृध्वम्‌ | नः | हव्यञ्द्‌ातिम्‌ | यजत्राः वयम्‌ । स्याम । पतयः ।.रयाणाम्‌ ॥१०॥ 


अत्वयः-- २७२ (हे) वसवः मखतः ! यत्‌ पूव्यं, यत्‌ च नूतनं, यत्‌ उद्यते, यत्‌ च शस्यते, तस्य विश्वस्य 
नवेदसः कध, रश्यः दुभ याता अनु अवृत्सत । 
२७३ ( हे ) मरतः ! नः सदत, मा वचधिष्ठन, अस्मभ्यं बहर हमे वि यन्तन, स्तो्रस्य 
सख्यस्य अश्वि गातन, रथाः द्युभ यातां अनु अवृत्सत । 
२७४ (हे ) गृणानाः मरूतः ! यूयं अस्मान्‌ अंहतिभ्यः निः वस्यः अच्छ नयत, (हे ) यजघ्राः! 
नः हव्य-दाप्तं जुषध्व, वयं स्यीणां पतयः स्याम । 
अ~ २७२ हं ( वसवः मरुतः ! ) छोग को बसनेहारे बीर मरुतो ! ( यत्‌ पुन्य ) जो वुरातन, पुराना 
हे ( यत्‌ च नूतनं ) ओर जो नया हं (यत्‌ उद्यते ) जो उन्छृष्ट है भोर ( यत्‌ च दास्यते } जो प्रशंसित 
होता हे, ( तस्य विश्वस्य ) उख समके त॒म ( नवदसः भवथ ) जाननेवारे हाओ } (रथाः दयुभर) 
[ मं रदे वा देखिए | 
२.७३ ह (मरूतः ! ) चीर मरुतो ! (नः म॒द्रत ) हमे सखी वनाय; (मा वधिष्न ) दमे च मार 
उखा; ( अस्मभ्यं) दमे ( वहुख रामे वि यन्तन) हुत सारासुखदे दो ओर द्मारी ( स्तोत्रस्य सस्यस्य) 
स्तुत्तियो्य मित्रता को तुम ( आधे गातन ) जान खो । ( स्थाः श्युभ० ) [ मेज रदे वा देखिए । | 
२७४ हे ( गरणानाःः मरूतः ! ) प्रशंसनीय वीर मरुतो ! ( युयं ) तम ( अस्मान्‌ अंह तिभ्यः निः ) 
हम उदेरासे दर हकर ( वस्यः अच्छ) वसनेके छि योग्य जगह कां ओर (नयत) खेचरो! दहे 
(यजत्राः ! ) यज्ञ करनेवारे चायो ! (नः इभ्य-दाात ) हमारे देये इए. हइ वेष्यान्नका (जुषध्व,) सेवन करो । 
( चयं ) हम ( स्यीणां पतयः स्याम ) विभिन्न प्रकारके धना के स्वाम या आचपाते बन जाये, फेसाकये। 
मावा्थ- २७२ षुराना हो था नया, जो कुछ मी ऊचा या वर्णनीय ध्व्रेय है, उसे वीर जान रं भोर उसके किए सचेष्ट रहें | 
२७३ दमे सुख, आनन्द एवं कर्याण प्राक हो, एसा करो । जिप् से हमारी क्षतिद्ये जाए, रेसाङ्ख्भी 
न कसे ओरदहम से मित्रदापूणै ग्यवहार रखो। 
२७४ हसे वीर एुरष पापों से बचा भीर सुखपूवंक जरा निदास कर सकं, देसे स्थान तक हमें पचा द । 
इम जे कछ मी दचिष्यान्न प्रदान करते है, उसे स्वीकारकर हसे भोति भौतिके धन मिरे, रेषा करना उन्हं उचित है। 


टेष्पणी- { २७२ ] ( + ) यत्‌ उद्यते = ( उत्‌-यते = ऊध्वं प्राप्यते ) ( सायणभा्य ) ऊँचा प्राक्षभ्य है । (२) 
.मवेदसः = नवेदस्‌ = ¢ नञ्चाण्नपान्नवेदा० !*~ पा० सू° ६-३-७१ द्वारा हस पद्‌ की रिद्धिकीषहे, पर भर्थं निषे. 
धास्मक दीख पडता हे । खा्छ्णाचायने * जाननेवराखा ` रेसा अथं किया है । क. १-१६५-१३ मँ“ नवेदाः ` पद्‌ है 
दरी वर्हपर मी (सा० माण में) बही नथ किया है। " अनुत्तम › (सगरसे उत्तम) पदके समान दी ' नवेद्‌ाः' पदा 
अर्थं बहुमीहि समास से ' मधेक ज्ञानी › यों करना चाहिष्‌। 

[ २७७ ] ( १ ) अहतिः = दान, पप, चिता कष्ट, दुःख, जापत्ति, बीमारी | 





५८८ 


| ( ऋ० ५५५६ । १-९ ) 
(२७५) अञ्न । शथैन्तम्‌ । आ । गणम्‌ । पिष्टम्‌ । स्क्मेभिंः । अक्जिमिः। 


[क 


विश्चः । अद्य । मरुताम्‌ । अवं । इये । दिः । चित्‌ । रोचनात्‌ । अधं ॥१॥ 
(२७६) यथा । चित्‌ । मन्य॑ते । हृदा । तत्‌ । इत्‌ । मे । जगुः । आऽशर्सः | 
ये । ते | नेदिष्ठम्‌ । हवनानि । आऽमर्मन्‌ । ताद्‌ । वधे । भीमऽ्पटश्ः ।॥२॥ 
(२७७) मीच्हुष्परीऽइव । पृथिवी 1 पराऽ्हता । मद॑न्ती । एति । अस्मत्‌ । आ । 
कक्षः । न । वः । मरुतः । चिमींऽवान्‌ । अस॑ः । दुध; । गोःऽईव । मीम्‌ऽयुः ॥३॥ 


अन्वयः-- २७५ (हे ) अभ्रे ! अद्य दशाधन्तं खक्मेभिः अ्चिभिः पिष्टं गणे मरुतां विष्टः योखनात्‌ दिवः 
अधि अव आ हये | 
२७६ हदा यथा चित्‌ मन्यसे तत्‌ इन्‌ आ--दरखः मे जग्मुः, ये ते हवनानि नेदिष्टं जयमन 
तान्‌ भीम-सदशः वथ ! 
२७७ मीष्डृष्पतीदव पृथिवी पर-अ-हता मदन्ती अस्मत्‌ आए एति, (हे ) मरतः ! वः अमः 
ऋक्षः न हिमी-वान्‌ दु-धः गोःहइव भीम--युः । 
अथै- २७५ हे ( अग्ने ! ) अग्ने ! ( यदय ) आज दिन ( दरचन्तं ) राद्चविनालाक्, ( सक्मेभिः अक्िभिः) स्वणे- 
हाये एवं वीरां के आभूषणं से ( पिष्टं) अंत (गण } वीर मरतां क समुदायको तथा ( मस्ता 
विश्चः) भरुतों के प्रजाजनो को (रोचनात्‌ दिवः अधिं) प्रकाशमय श्लोकं से (अव ञाद्ये) मै नीचे 
वुलता ह । 

२७६ हे अशे ! त्‌ उन्दं (हदा थथा चित्‌) भतःकरणपुवेक जेसे पल्य ( मस्यसे ) समद्यता हे, (तत्‌ 
इत्‌ ) उसी प्रकार चे (आ-शसः ) चवुर्दिक्‌ राच्रुदर की घजियां उडनेवाङे वीर (मे जग्मुः) मरे निक 
आ चुकदहं,.ये,)जो(ते) तुम्हार (दवनान ) इखवनाकं (नेदेष) समाप ( आगमन्‌) आ गये, ( ताम 
भाोम-सदशः ) उन उग्म-स्वरूपा वारं का (वध) तूबडा द्‌, 

२७७ ( मीढ्डुष्मतीद्व ) उद्‌ार तथा (पर-अ-हतः) श्रुसे पराभूत न हई ओर इसीलिए (मदन्ती ) 
हाषत इई वारसना ( अस्मत्‌ आ एति , हमरे निकर आ रहादह। है (मरूतः!) वीर मरुतो } (दः अमः) 
तुम्हाय वख ( कक्षः न) स्नापय क समान (शमा-वान्‌) कायेक्षम तथा ( दु-ध्ः) श्चं से घ्रे जाने 
मं अशक्य दे ओर (गोःइव ) वेख क समान बह (मीम-यः ) मर्यंकर दंगसर सामथ्यंचवन हे । 
` भवा्थ- २७५ जनता के हित कै रिष्‌ हम भपने बरीच दीरोंको उुरूतिदहै! वे वीर सैनिक इधर भा जाथ भर 

भशच्छी रक्षाकेद्धारा स्वको सुली बनादें| 
२७ पूञ्य वीरां को अन्न आदि देकर्‌ उनका यथावद्‌ भाद्रसच्कार कर, वथा जिससे उनकीं इद्धि दहो, रेखे 
कायं सम्पन्न करने चाहिए | 
२७७ शिकस्त न खायी इदे, उमंग भरी वीर्‌ सेना हमें सहायता प्हंचनेके ल्भा रहीदहै] वहं 
भरषर है.इसीरिष्‌ शच उसे वेर नहीं सक्ते भोर इसे देख ल्नेसे दशैकं के मन में तनिक भय का संचार होताहै। 


रिप्पणी- [ २७५] ( १ ) पिष्ट = ( पिशू-तेजस्वी करना, स्यवस्थित करना, अर्कृत करना, आकार देना) 
विभूषित, सजाया इभा । [२७ ] (१) आ-शस्‌ = ( शस्‌-षिंसायाम्‌ ) शन्रुका वध, कत्तरु । { २७७ } ( १ ) 
मीन्द्हुष्मतीं = ( मीदवस्‌-मती ) = उदार, दातुस्वयुक्त, स्नेहयुक्क । (२) रिमी-वान्‌ = (शिमी = प्रयव्न, उद्यम, कमै) 
प्रवर, प्रयत्नश्षीर, समथं । ( ३ ) ऋक्षः = विनाश्शक, घातक, सक्ति, सर्वोत्तम, अक्षि ( समन )। 


११९ 


(२७८) नि । ये । रिणन्ति । ओजसा । वृथा । गावः । न । दुःऽघुरः । 

अहमनम्‌ । चित्‌ । स्वधैम्‌ । पतम्‌ । गिरिम्‌ । प्र । च्य॒वयन्ति । यामऽभिः ॥४॥ 
(२७९) उत्‌ । तिष्ट । ननम्‌ । एषाम्‌ । स्तोमिः । समू्‌ऽउक्षितानामर्‌ । 

मरुताम्‌ । पुरुऽतम॑म्‌ । अपुग्येम्‌ । म्वाम्‌ । स्मूऽइव । हये ॥५॥ 
(२८०) य॒ड्ग्प्म्‌ । हि । अरषीः । रथे । युङ्गघ्वम्‌ । रथं । रोहितः । 

यद्ग्ध्वम्‌ । हरी इतिं । अजिरा । धरि । योढवे । वर्हिष्ठा । धुरि । बोढ्हवे ॥६॥ 


वारणावत  ""'ग्रराग्यिष्यायकयकणपय कययर ्यष स्व 
अन्वयः- २७८ इर -धरः गवः ब य जज्सा क्था त {स्णास्तमन्रा द प्रान गर्‌ स्वर-य पचत्‌ 


चित्‌ भर च्यवयन्ति ¦ ॥ । 
[क 9 क [कष्य 9 (4 . + ५६ ५4 
२७९. उत्‌ तिष्छ नून स्तासः सम्‌-उक्चतादरा एवा मस्ता चुर-तम अ-पृन्य गवा समदव 





इये । 
२८० रथे हि अषीः युङ्ग्ध्वं, रथेषु गोदितः युङ्ग्ध्वं, अजिया वहिष्ठा हरी बोद्धहवे 
धुरि वोक्रृहवे धुरि युङ्ग्ध्वं । 
अर्थ- २७८ ( दुर.-घुरः गावः न ) जीण शुराका साह्न जसे वेट कसते है, उसी प्रकार (ये) जो वीर 
८ ओजसा ) अपनी सामथ्यं से रजुं का (चथा ) आसानी से विनाश करते हैँ, वे (यामभिः) हमलों 
से ( अद्पानं गिरि) पथ्मले पाडा को तथा (स्वर-यं पवते चित्‌ ) आकाशचुम्बो पहाडाकोभी 
(पर च्यवयान्त , स्थलिथ्घ्र कर्ते ह । 


२७९ { उत्‌ तिष्ठ ) उरो, ( यूनं ) सचमुच ( स्तोभः ) स्तोत्रां से (सम्‌-उश्चितानां) शकट बडे हप 
( पबां मरतां ) इन चीर मखतो के (पुर-तमं ) बहुतद्ी वड ( अपूर्व्य ) एवं अपूव गण की, ( गवां सरग॑- 
इव ) वैखा के समृ की जेखे भ्राथना की जाती हे, वसते ही (द्ये) मे धाथ्नाकरता हु 


२८० तुम अपने (स्थे हि ) रथम (अरुषीः) कालिमामय दरििर्यो ( युद्वं ) जोड दो ओर 
अपने (र्थेषु ) स्थम (रोद्ेतः) एक खख्वणवाखा हरेण (युङ्ग्ध्व ) खगादो, या (अजिरा ) वेगवान्‌ 
( वषिष्डा दय) टोने की श्चमता रखनेवाले दो घ्रोडां का रथ ( बोक्बे धुरि बोज्हवे धरि) खींचने के 
लिप घुसा म (युङ्ग्ध्वं ,) जाड दा | 


(भ 


भावा्थ- २७८ जपनी श्छ के सहरि वीर शचं का वधं करते हैँ बौर पवंतत्रणीको भी जगहसे हिरा 
देते है| 
२७९ मं वीरको सराद्नाकरताह्ू) ( दीरांके काञ्य का गायन करतां । ) 
२८० रथ खींचने के रिषए घोडे दिरनिर्यो या हरिण रखते है | 


रिप्पणी- [२७८] ( १ › स्वर-यः = स्वगे तक पर्चा दुभा, माकाल्ञ को छरूनेवारा, । (२) दुर्‌-धुर्‌ 
बुरी धुरा, जीण धुरय। 
[२७९] (4 ) सम्‌-उक्षिते = सवाधित, ( सम्‌. ) पुकतापू्क ( उक्षित } बवान बनाया हुमा | 
{ २८० ] ( १ ) अरुषी = ( भरष = छाङिमामय ) राक्तेम वणवाी ( घोडी-दिरनी ) अ-र्षी 
( रुष्‌ = कोष करना } = दांत भरकृति डी ( हरिणी )। (२) अजिर = ( अज्‌ गतो ) वेगवान्‌ । ( रथों मे हरि 
या छृष्ण-सार जोड़ने का इख मत्न ७३ तथा ५९ ङी टिप्पणी में देखिए ) ) 


1. 1 
[+ 
८ भ 


(२८१) उत । स्यः । वाजी । अरुषः । तुविऽ्खर्निः । इह । स्प } धिं । ददेत; । 

मा । वः । यष । मरतः । चिरम्‌ । करत्‌ । भ्र । तम्‌ । रथेषु । चोदत्‌ ॥७1 
(२८२) रथम्‌ । चु । मारुतम्‌ । वयम्‌ । श्रवस्युम्‌ । आ | इवामहे ! 

आ । यस्िन्‌ । तस्थौ । सुऽरणानि । बिभ्रती । सचा । म॒रुत्‌ऽसं । रोदसी ॥८॥ 
(२८३) तम्‌ । वः । शर्धम्‌ । रथेऽछभम्‌ । तेषम्‌ । पनस्यम्‌ । आ । इवे । 

यस्मिन्‌ । स॒ऽजाता । स॒ऽमगां । महीयते । सचा । मस्त्‌ऽसं । मीटहूर्षा ॥९॥ 





अन्वयः-- २८१ उत स्यः अरुषः तुवि-स्वनिः दरेवः वाजी इह धायि स्म, {दहे) मर्तः! वः यामेषु 
चिरमा करत्‌, त स्थेषु ध्रचयोदत । 
२८२ यस्मिन्‌ सु-रणानि विश्रती रोदसी भसु सचा आ तस्थौ (तं ) श्रवस्युं मारुतं रथं 
वयं आ हुवामहे । 
२८३ यस्मिन्‌ सु-जाता सु--भगा मीरहुषी मस्तु सचा महीयते तं वः रथ--शुम 
पनस्यु रधं आ इषे । 
अथे- २८१ (उत ) सचमुच ( स्यः ) बह ( अरुषः ) र्क्तिम आभासे युक्त ( तुतवि-स्वनिः ) बड जोरसे 
हिनरहिननेवाखा ( दशेतः) देखनेयोभ्य (बाजी ) घोडा (इह ) इस स्थकी चुसमं (धायि स्म) जोडा 
गया है । हे (मरूतः ! ) वीर मरुतो ! (वः यामेषु ) तुम्ारी चढादयो मे बह (चिरं मा करत्‌ ) विरस्ब 
न करेगा, (वं) उसे (रथेषु पवचोदव ) रथोम बेठकर भटी भोति दाक दो, 
२८२ (यस्मिन्‌ ) जिसमे ( सु--रणानि ) अच्छे रमणीय वस्तुआंको ( विश्रती ) चारण करनेवाली 
(रोदसी ) यावापरथिवी (मरुत्सु सचा › वीर मरुतो के साथ (आ तस्थौ ) केटी इदं हं, उस (श्रवस्‌-यु ) 
कीतिको समीप करनवाटे (माख्त रथं) वीर समरुतो के र्थका (वय आ! हवामहे) चरणेन हम सभा तरह 
से करर्हेदैं। 
२८३ ( यस्मिन्‌ ) जिस मे (सं-जाता ) भटी भोति उत्पन्न, ( खु--भगा ) अच्छे भाग्यसे युक्त पवं 
{ मीढ्डुषी ) उदार यावाप्रथिवी ( मस्त्ु सचा ) कीर मरुतां के साथ ( महीयते ) महत्व को प्राच होती 
है, ( तं ) उस (वः) तुम्हारे ( रथे -ङाभं ) रथ मे सखुहानेवारे ( त्वेषं ) तेजस्वी ओर ( पनस्य ) सराहनीय 
(ध) वर्को (आ हुवे) ठक प्रकारमे भ्राथना करतां 
भावाथ- २८१ रथको श्षीघ्रही अश्वयुक्त करके शीघ्र चरूनेके दिए उन्हे प्रेरणा करो भौर बहुत जल्द दुदमनों पर धावा करो । 
२८२ द्यावापथिवी सच्छे रमणीय वस्तुओं को धारण करके जिनके गाधारसेषकी है, उन मर्तोके 
विजयी रथका काम्य हम रचतेदै तथा गायन भी करतेहै। 
२८३ जिसमे समू चा भाग्य समाया हुजा है, देसे तेजस्वी मस्तके दिञ्य बरकी सराहना मँ करता हूं | 


५1 
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रिप्पणी- [ २८? ]( १) तं स्थेषु प्र चोदत यरद पर रसा दीख पडता है कि, एक वचन के रिषएु ^ रेषु 
घहुवचन का प्रयोग करिया गया है अथवा हरएक मरत्‌ के रथ की इसी माति योजना होने के कारण यह बहुवचन का 
भयोग बिर्छुरु पाथं, रेता कहाजा प्षकतारहे। 
[ २८२ ] ( १ ) रणः-णं = युद्ध, समरभूमि, आनंद, रमणीयता । (२) श्रवस्‌-युः = कीति खे 
संयुक्त होनेवारा, अन्न से जुडानेवाटा । 
[२८३ } (१ ) सु-जात = भच्छी तरह बना हुभा, करीन, उत्तम उगसे प्रकट इभा या निष्पश्च | 
(२ ) खु-मग = वेमवश्चारी, भारययुक्त, अच्छे मारयवाङा 1 > 


सि 


{ र '५,।५ ०13 ८ ) 
ष क [९ 1 ॥ 
(२८४) आ । रद्राः ।! इन्द्रऽयन्तः । स॒ऽजोष॑सः । दिरण्यऽरथाः । सुविताय । गन्तन । 
4 क उदर नु. 
इयम्‌ । वः । अस्मत्‌ । प्रतिं । हय॑ते । म॒तिः ! तष्णञ्जे ¦ न । दिवः । उत्साः । उदुन्यवे ॥१॥ 


ॐ 


(२८५) वाश्षीऽमन्तः । ऋषिऽमन्तं; । मनीषिणः । सुऽधन्वानः । इषुऽमन्तः । निषङ्गिणः 

स॒ञ्अश्वाः | स्थ । सऽरथाः । पाथ्चिऽमातरः ! सञआयधाः । मरुतः । याथन । शरभम्‌ ॥२॥ 

(२८६) धन्‌थ । याम्‌ । पवान्‌ । दशप । वसुं । नि वः। वना | जिहते । वामनः । [सिया 
कोपयथ । पथेवीम्‌ । पथचेऽपरातरः । शभे । यत्‌ । उग्राः । पुषता | अधुरध्वम्‌ ॥ २ 


श 

अन्वयः-- २८९ ( हे ) इन्द्रवन्तः स--जोपसः हिरण्यरथाः रुद्रासः ! सुविताय आ गन्तन, इय 
अस्मत्‌ मतिः वः प्रति ( हे ) दिवः ! तरष्णज्े उदन्यवे उत्साः न 

२८५ ( हे ) पश्चि मातरः मरुतः ¦ वाश्ची--मन्तः ऋष्टि-मन्तः मनीषिणः सु-धन्वानः इघु-मन्त 
निषङ्गिणः सु-अश्वाः सु-रथाः ख-जायुधाः स्थ श्चुभं याथन । 
२८९६ दाष वसु द्यां पवेतान्‌ धृदुथः, वः यासन: भिया वना नि जिहते, ( हे) पुश्चि-मातर 

छभे यत्‌ उग्राः पषतीः ययुग्ध्वे पथिकी कोपयथ । 

अथं- २८४ हे ( इन्द्र-वन्तः ) इन्द्रके लाथ रहनेवारे, (सजोषसः) परेम करनेहारे, (हहिरण्य-र्थाः) सुबणे 
के वनाये रथ॒ रसनेवाष्टः तथा ( रुद्रासः ! ) राके शुखनेवाटे वीये ! (सुविताय ) हमारे वेभव को 
वटाने के लिए { आ गन्तन ) हमारे समीप आजे । (इयं अस्मत्‌ मतिः) यह हमारी स्तुते (वः प्रते दयते) 
तममे से हरेक की पूजा करती है । हे ( दिवः!) तेजस्वी कीरो ! जिख प्रकार ( तृष्णजे) प्यासे आर 
( उद्न्‌-यवे ) जका चाहनेवारखेकेषखपः (उत्साः न) जरखकुड रख जत हं, उसा प्रकार हमार लिए त॒म हो । 

२८५ हे (पश्चि -मातरः मरूतः ! ) भूमि को माता माननेवाके चीर मरुतो ! तुम ( वाह्ची-मन्तः ) 
कूुखारसे यक्त, ( ऋषि-मन्तः ) भाले घारण करनेवारे, (मनीषिणः ) अच्छे ज्ञी, ( सु-घन्वानः ) सुन्दरं 
धनुष्य साथ रखनेहारे, (इषु-मन्तः ) वाण रखनेवटि, ( निषङ्धिणः ) तूणीरवाटे, ( स-अश्वाः सु-रथाः ) 
थच्छे घोड़ों तथा रथोसे यक्त एवं ८ स-आयधाः ) अच्छे हथियार धारण करनेहःरे ( स्थ ) हो ओर श्सी 
लिप तम (शाभं) खोककस्याण के लिए ( वि याथन ) जते हो 
२८६ ( दाश्पे ) दनी को ( वसु ) धन देनेके लिए जव तुम चाद करते हो तव (द्यां ) द्युलोक 

कों ओंर ( पवेतान्‌ ) पहाडको मी त॒म ( घूनथ ) हिखा देता उस (वः) तुम्हारे ( यामनः भिया) 
हमटे के उरस (वना ) अरण्य भां { नि जहत ) बहता कापने कगते ह ! हे (पृश्चि-मातरः ! ) भूमिको 
माता समद्यनेवाटे कीर ! ( शभे ) रोककस्याण के रए (यत्‌ ) जब तम (उश्राः) उ स्वरूपवटे वार 
बन ( पृषतीः ) धञ्बेवाली हारणा रथा म (अयुग्ध्वं ) जोडते हो, तव { पृथवी कोपयथ ) भूमिको श्षुम्ध 
कर डारते हो । 

भावाथे- २८४ वीर हमरे पास आ जये भोर स्वस हष ोगोंको जरू दें मोर हमारी वाणी उनका काष्यगायन 
करं । २८५ सभी भति के शख्राखों एवं हथियारोसे सुसज्ज बनकर ये वीर श्नुदरु पर भीषण आक्रमण का सूत्रपात 
करते है ! २८६ कीर सेनिक दाथ में शखार्त्र ठेकर जव सञ्ज होते तब खमो रोग सहम जाते है । 


रिष्पणी- { २८६] ( १ ) इन्द्रः = इन्द, राजा, देर, भेषठ, प्रभु । इन्द्रवन्तः = राजा के साथ रहनेवारे वीर, 
जिनका प्रयु श्र हो। ( २ ) सुवित = सुदेव, कल्याण, वैभव की सष्द्धि.। ( ३ ) सजोषसः = ( समानप्रीतयः } 
एक दूसरे पर समान प्रीति करनेवारे, घम(न उस्वादीं । 
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(२८७) वात॑ऽखिषः । मर्दः 1 वर्षेऽनिनिजः । यमाःऽईव । सुऽस॑दश्चः । सुभेयसः । 
पिशङ्गऽअश्वाः। अरणऽअ॑श्वाः। अरेयसंः। प्रऽतवक्षषः। महिना । चौःऽईव । उरख॑ः।1४ 


(२८८) पृरुऽद्रम्पाः । अञ्जिऽमन्तः | स॒ऽदान॑वः । वेषऽतटन्नः । अनवभ्रऽयाधसः ¦ 


1 क क 


सुऽजातासं; । जदुषा । स्वपऽवक्षक्षः । दिवः । अकोः । अमृतम्‌ । नाम । मेनिरे ॥५। 


^| 


भे 


(२८९) कष्टः वः } म॒रुतः । अंसयोः ! अधिं । सहः । ओजः | वाहयोः | वुः । वरम्‌ । ईतम्‌ 
न॒म्णा । सीषेऽखं । आयुधा । रथेषु | वः । विश्वां | वः । श्रीः } अधिं । तनूषु | पिषिशै। ६ 


> ककय = "0, सव्यतो कयः सि 


अन्वयः- २८७ मर्दः वात - त्विषः वष-निर्णिजः यमा{इद स-खदशः सख-पेशखः पिराङ्-अश्वाः अरूणः 


अश्वाः अ-रपसः प्रत्वक्षसः महिना यौःदव उरवः। ३८८ पुर-द्रव्लाः अञ्ि--मन्तः सख--दानेवः त्वेषः 
संदशः अन्‌-अवश्र-सधसः जनुषा सु-जातासः रकम-वक्चसः दिवः अकोः अमृतं नाव भेजिरे! २८९ 
(हे) मखतः! वः अंसयोः ऋष्टयः, वः वाद्धोः सहः ओजः बं आधि हितं, शीषेख दस्मा, वः स्थघु विश्वा 
आयुधा, वः तनूषु श्रीः आधे पवनय! 

अथं- २८७ (मर्तः ) वीर अरुत्‌ ( वात-स्विषः ) प्रखरः तेजसे युक्त, ( वष-नाणजः ) स्वदृशा कषडा 
पहननेवाले ह । ६ यमाःइव ) यमज भाई के समान ( ख-सटरः ) विलङुरु तुस्यरूप तथा (सखु-पेद्ाखः) 
खन्द्र रूपवाखे हे । वे (पशङ्ख-अश्वाः) भूर रगके पव ( अख्ण-अभ्वाः ) खार रगक्े घाडं समाप र्खनच- 
वाटे; ८ अ-रेपखः ) पापरहित तथा ( प्र-त्वक्षसः ) राच्रु भोका पूणे विनाद करनेवाले, अपने ( महेना ) 
महत्व के कारण (दयोःईदव उरवः) आकाडाके तुस्य वडइुए हे। २८८ (पुख्द्रप्साः ) यथ जट 
समीप रखनेवारे, (अश्ि-मन्तः ) वस्राङकारगणवेश्-घारण करनेवाले, (सु- दानव") दादश, (त्वेष 
सदशः) तेजस्वी द्‌!खं पडनवारे, (अन्‌-अवस्र-सयधसः) जिनका चनं कोड छान नहा खजा सक्ता 
(जनुषा सु जातासः) जन्मस् उत्तम परिवारम्‌ उत्पन्न (रुक्म-वक्षसः) सुचणके अकार छता पर घ॒रत्‌- 
हारे, (दिवः) तेजःयुञ्ज ठथा (अकरः) पूजनीय वीर (अ-सरतं नाम भेजिरे ) अमर क्ति पा चुके । ह 
(मरुतः!) चीर मर्तो ! ¦ वः अयोः ऋष्टयः ) तुम्हारे कधा पर भारे रखे हं । (वः वाह्यः) तुस्दासी अुजाभ 
म ( सहः ओजः ) रात्र को पराभूत करनेका वर तथा (वक) साम्यं (अधि हित) सर्खा हुः ह । (राषसु) 
माथा पर (चभ्णा ) सुकव्णेमय शिरोवेष्टनं, { वः रथघु ) तुम्हार स्थाम (धवश्वा आयुधा सखभी हशथयार्‌ 
विद्यमामदहं। {वः तनूषु तुम्हरे रसस पर (श्चा; आधे चेपिद्चे,) तेज अत्याधक् दभा बहा रहा 

भवाथं- २८७ जो चीर सच्चा नाश करते है, वे भपने भ्रभावसे ही बडष्पनक्छो प्राप्त होतेद। २८८ वीर सेनिक परशहम 
करके दडी मारी यशस्वतः एवं ख्याति भरा करं} २८९ वीर सेनिक तथां उनके रथ ह थियासेसे सदेव सुखञज रहते । 


दिप्पणी-- [ २८७ } ८१) वात = ‹ वा गतिगन्धनयोः) का हुमा, मडकाया (प्र्रर), वायु । (र) वषं = बर्तात, 
देश, राट्‌! निणिक्‌ न्= चस्ते, न्रच्छद्न। वषं -निर्णेज्‌ = (१) वर्षा जिनका पहनाचाहे। (२) स्वदेश्ली पहनावा 
करनेवारे ! मदत्‌ भूभिको माता समञ्चनेवरे ( पृश्चि-मातरः) दै, इस्छिए अपने देशम बना हुआ कपडा ही पएहनतें 
ह । यह जथ अधिभूतपक्च से सभवनीय हे । अधिदैवत पक्षे मस्त्‌ भाघ के वचुप्रवाह है, जिनका पहनादा वर्षा 
हे । दोनों स्थलों अका ष जासानीसे ध्याने जा सक्ता ह । | २८८ | ( १ ) द्रप्स = गिर पडना, बिन्दु, जछ- 
विन्दु (17005) । पुरू-द्रप्स 8 यथेष्र जल रखनेवाे, पमीनेसे तर। [२८९ ] ( १) सुस्ण=प)रप, बरु, 
धैर्य, घन, पगड़ी (सायण ) } इस संन्र से प्रतीत होताहे कि, मरुताकरा रथं बहुत ही विज्ञार तथा च्चहदाकार ऋ रहा 
हो । क्योकि इस रथ पर (विश्वा आयुधा) समूचे शस्त्रास्त्र रखे जाते है स्थिर धनुष्य ( मेन्र ९२) तथा चर धनुष्य 
भी पाये जते । शन्ुदरूके वीर धनुष्य कौ डोरि्यौ तोडने प्र तुरु रहते हँ ओर कभी कभी घनुश्यके भी तोड़ जने 

मस्त. [ दि, ] १५ 


११६ 


॥ 


५ 


। 
१ 


२९०) गोऽयैत्‌ । थश्व॑ऽवद्‌ । रथ॑ऽवत्‌ । सऽवीरम्‌। चन्दरऽचत्‌ | राधः । मरतः । दद्‌ । नः। 
प्रशस्तिम्‌ । नः! कृणत । रुद्रियासः } मक्षीय । वुः । अवसः । दैव्य॑स्य ।॥७॥ 
८२९१) हये । नर; । मरतः । मक्त । नः । तविंऽमधासः । अगताः | ऋतजज्ञाः | 


सत्य॑ऽश्रुतः ¡ कवयः । युवानः | बुहत्‌ऽगिरयः । वृहत्‌ । उक्षमाणः ॥८॥ 
( ऋ ० ८।५८।१-८ ) 
९९२) तम्‌| ऊ इतिं । ननम्‌। ठविषीऽमन्तम्‌। एषाम्‌। स्तुषे | गणम्‌ | मारुतम्‌ । नम्यसीनाम्‌। 
आश्रुऽअश्वाः | अम॑ऽ्यत्‌ । उरहन्ते । उत । इंशिरे । अमूर्तस्य । स्वऽराजः ॥१॥ 


सन्वयः-- २९० { हे ) मरुतः ! गो-मत्‌ अश्व-वत्‌ रथ-वन्‌ सु -वीरं चन्द्र-वत्‌ राधः नः दद्‌, (हे) 
रुद्रियासः ! नः प्र-दास्ति कृणत, वः देव्यस्य अवसः भक्षय । २९१ हये नरः मखतः ! तुषि-मधघासः अ- 
भरताः ऋतज्ञाः सत्यतः कवयः युवानः वृडत्‌-गिरयः बृहत्‌ उश्चमाणाः नः खुदत । २९२ स्व-राज्ञः ये 
प्रागु-मन््यः अम-वत्‌ वहन्ते उन अ-मृतस्य इंरिरे तं ड नूनं एषां नव्यस्ीनां मात तविषी-मन्तं गणं स्तुपे। 
अथ- २९० हं ( मर्तः} ) वीर मखतो! (गो-मत्‌) गों से युक्तः (अश्व-वत्‌ ) घोडा सखे युक्त, (रथ- 
चत्‌) र्थोसे युक्त. (सृ-बीर ) बीं से परिपूण तथा ( चन्द्र-वत्‌) सुवणं से युक्त, ( राधः) अन्न (नः दद्‌) 
मे दै दा ह ( रु्धयास्लः!) वीये ! नः) हमारी ( ध-शस्ति) वेभवशालिता (कणत) कसे । (वः) तुम्हारी 
देव्यस्य वसः , दिष्य सरक्षणदरक्ति का हम ( मक्षीय) सेवन कर सक. पेसा करो । 

२९. { हये नरः मखतः!) हे नता एषं बीर मरुतो ! (तुवि-मघाखः } वहत सारे धनसे युक्तः 
¡ज~ सुताः) अमर, ( ऋतज्ञाः ) सत्य को जाननेवाले, ( सत्य-ध्रतः ) सत्य काति से युक्त, ( कवयः युवानः ) 
क्न एवं युघक, ( बुहत्‌-गिरयः ) अत्यन्त सराहनाय ओर (बृहत्‌ उक्षमाणाः , प्रचड बल से युक्त तुम 
(भः मृद्टत ) हमे खुखी वनाथ । 

३९२ ( स्य -राजः) स्वयंशासलक एसे (ये ) जो वीर (आश्चु-अश्याः) वेगवान घाडोंको समीप 
रखनेवारं है, इसि ( अभ-वत्‌ वहन्ते ) आंतवेग खे चङे जाते है, (उत) ओर जो (अ-मुतस्य 
ददर) अमर दाक पर श्रुत्व प्रस्थापित कर्तेद (त उ मून ) उस सचमुच { एषा } इन (नन्यसाना) 
सखराह्नाय ( मास्त ) वीर मदत के { तविषी-मन्तं गणं स्तुषे ) वलि गण-संघ-की तू स्तुति कर छे । 

भावाधं- २९० हर तरह से सहायता करके ज)र इमाय सरक्षण स्सके दीर हमारी प्रगतिं मददगार हों हमें 
सन्नक्ोप्र्ि एेसी दे कि जिसके साथमे, रथ, अश्च एवं वीर सनिककी सरदि दहो जाय। 
२९१ एसे वीर जगता का सरक्षण कर हम सब ॐो सुखी बना द| 
२९२ जो कीर वन्दनीय हँ उनकी प्रससा सभीको करनी चादिषए।! येही दीर हहरोक्‌ तथा परलोक 
प्र प्रञ्ुश्व भस्थापित करने की क्षमता रखत है | 








की समाचना होने के कारण बहुत से धनुष्य रखना अनिवार हो, तो जाश्वये नहीं | वसे ही कर्हाडी, मारा, गदा तथा 
मन्य हथियार स्थम दी रखने पडते यथे] अतः रथ बहुत बडाञे, तोस्वामागरिकदहे। ये समी आयुध भली भोति पृथङ्‌ 
पथक्‌ रखने चादिषए्‌ अर प्रबधदेमाहो कि चहिजो हथियार ठीक मके परं हाथमे ना जाय । यदि इस तरहकी 
स्यवस्थाको मानतो यह स्पष्ट ह क्रि, इन महारधियोका रथ अस्यन्त विश्चाल प्रमाण पर बना हुजा होगा| [२९० | 
(१) चन्द्र = कूर, जरू, सोनः, चन्द्रमा ।( २) प्र-शसिनि = स्तुति, वणेन, मागेदुर्शकता, उण्छश्ता ( वैमव )। 
[२९९ | (9) मघं = दान, घन, महस््रयुक्छ द्ध्य । (२) गिरि = पव॑त, वाणी, स्तुति, आदरणीय, माननीय । [२९२] 
¶ 4) स्व-राज्‌=(रज्‌ दीक्ष = धरकाशना, अधिकार प्रस्थपित करना ) स्वयंशासक, स्वयभकाकश । (२) नव्यक्तीनां 
(उ स्वती = प्रशंसा करना; नवितुं योग्यः नभ्यः।)=नूतर, सराहनीय । (३) अ-सत = भमर, भमरपन, देव, स्वर्ग, सपत्ति | 


१९९ 


(२९३) स्वेषम्‌ । गणम्‌ । तवसम्‌ । खादिंऽदस्तम्‌ । धुनिंऽव्रतम्‌ । मायिनम्‌ । दातिंऽवारम्‌ | 
मृय॒ःऽयुवः । ये । अनंताः । महिऽत्वा । वन्दख । चिप्र । त्रिऽराध॑सः । चू । 
(२९४) आ । व॒ः । यन्तु । उद्ाहासः । अच । वृष्टम्‌ । ये । विश्वे । मर्तः । जुनन्ति ¦ 

| 


भ 


यम्‌ । यः । अनिः । मरूतः । संऽदद्धः । एतम्‌ । जपध्वम्‌ । कवयः । युवानः ॥३। 
(२९५) यूयम्‌ । राजानम्‌ । इयम्‌ । जनाय । विम्ब्‌ऽत्टम्‌ । जनयथ । यजत्राः । 
युष्मत्‌ । एति । मृष्टिऽहा । बाहुऽथतः । युष्मत्‌ । सत्‌ऽअश्चः । मरूतः । सुऽवीरंः ॥४ 


अन्वयः-- २९३ दे ( चिप्र ! ) ये मयो-मुवः महित्वा अ-मिताः तुवि-राधसः नृन्‌, तवसं खादि-हस्तं धुनि- 
तरतं माधिनं दाति-वारं त्वेषं गणं वन्दस्व । २९४ ये उद्‌ -वाहासः वृष्टि जुनन्ति धिच्वे सख्तः अद वः 
यन्तु, ( हे ) कवयः युवानः मरुतः ! यः अयं अधिः सम्‌-इद्धः एतं जुषध्वं । २९५ (हे ) यजाः मरतः 1 
यूयं जनय इयं विभ्व-त्रं राजान जनयथ, युष्मत्‌ सुषदा बाड़-जूतः रति. युष्मत्‌ सत्‌-अदवः सु-वीरः । 

अथे- २९३ हे ( विप्र ! ) ज्ञानी पुरुप } (ये मयो-भुचः ,) जो सुखदायक, ‹ महित्वा ) वडप्पनं से ( अ~ 
मिताः ) असीम स{पथ्येवान तथा ( तुवि-राघसः } यथेष्र चनाल्व हं, उन ( नृत्‌ ) नेता वौरपुख्या का 
तथा \ वचस ) बवष््ठष्व ( खाषदे-हस्त ) हाथमे वख्यकड-धारण करनेवाटे. ( चुन-चत ) सखज्चथा 
कहिला देने का वत जिन्हीनेटे लिया दहो, पसे ( मायिनं ) इश (दाति वार) दसीयाङश्चश्च 
वध करके उसे दुर करनेवारू, ( त्वेष , तेजस्वा पस उन वांसं के (गण उन्दस्व ) सधको नमन्तं कर! 

२९8 ये उद्-वाहासः) जो जक दनेवाटे (वृष जुनन्ति) चृष्टिकोप्रेरणा दते, वे (विश्वे 

मरुतः ) खभी वीर मरुत्‌ । अय ) आज्ञ ( वः ) तुस्दायै ओर ( आ यन्तु ) आ जार्यै । हे ( कवयः ) ज्ञानी 
तथा ( युवानः मरुतः ! ) युवक वीरः मरुतो ! (यः अय ) जो यह (अधिः सम्‌-इद्धः) अश्च प्रज्वलित 
क्या गया दहे, (एत जुषध्वं ) इका सेवन करा । 

२९५ हे ८ यजत्राः मखतः ! ) यज्ञ॒ करनेवाढे वीर्‌ मर्तो! (यूयं ) घुम (अकाय) सोक 
करस्याण के लिः ( इयं ) राञ्चविनादशक तथा ( विभ्व-तण्रं ) कटारतापूर्वक कायं कर्नेहारे (राजानं ) 
राजा को ( जनयथ ) उत्पन्न कर दृते हा । ( य॒ष्प्रत्‌ ) तुमस ( मुष्रडा ) मुष-योधी ओर ( वाहइु-लूचः) 
वाहुबल से दाच को हडनेवाखा वीर (एति ) आ जाता है, इमे नाप्त होता है । ( युष्मत्‌ ) तुमसे ही (सन्‌- 
अश्वः) अच्छे घडे र्खमेवाला ( सु-वारः ) अच्छा वार तयारद्यजातार्‌। 

भावाथे- २९३ सभी रोग रसे चीरोंका मभिवाद्नकरं! २९४ सत्रको जक दकर संतुष्ट करनेवाले वीर जनताके चिकट 
आकर उन्दं संतुष्ट करं ओर वहीं पर जरती या घधघकती इ अँगीठीके समीपवेठजाप्र। ३९५जनताराहितहो हइनटिष 
दुश्मनों को विनष्ट करनेवार, कुश रूतापूवक समी राञ्यश्ासनके काये करनेवाखा नरेत्र राष्टुपतिकी हनियत्से पदाधिकारी 
चुना जन्ता हे । उसी प्रकार सुष्टियोधी महाबाहु वीर वथा अच्छे घोडे समीप रखनेवाखा वीर भी रपू जन्मल्ेरेताहे। 








0 | 


रिप्पणी- {२९३ ] ( + ) बत = शपथ, वचन, निश्चय, इवय, योजना। धुनि -बत = श्च्ुदख को हिने का 
ब्रत जिसने किया दहो! (र) दाति वारः= (दातिः = देन, वारः= बडा प्रमाण, समूह) बडे पैमाने पर दान 
देनेवारा; ( दा अवखण्डने ) | दाति, ] वव करके [ वार] निवारक. शत्रुरो हटानेवारा । | २९४ | ( १ ) उद्‌-वाह 
जर ठोनेवाला, मेघ, पानी पहंचानेवाला । [ २९५ ] (१) शये = प्रेनक, स्वामी, चपर, शक्तिमान; ( शचु्ेका } 
विनाश कनेहारा । ( २) राजानं इयं = तेजस्वी राजाको ( शुरो) (३) विभ्व-तश्र= (बिम्बः = इशक, 
ारीगर, व्यापक) (तष्ट) = ( वक्ष तनूकरणे = बनाना, ) ऊुंशरतापूवेक काये करनेहारा ! ( चिम्तरेः) चतुर तशा 
निष्णात शिक्षकों दवारा सिखाकर ( वष्टः ) तेयार किया इुभा। 


१, 


११ 

२९६) अशःऽईव । इद्‌ । अचैरमाः | अह्ऽडव । प्रऽप्र । जायन्ते । अकवा । महःऽभिः । 

दशैः । पुत्राः | उपऽमास॑ः । रभिष्ठाः । स्वयां । म॒त्या } मरुतः । सम्‌ । मिमिश्चः ॥५॥ 
(२९७) चत्‌ ! प्र ¡ अथ।सिष्ट । पएष॑तीभिः । अरैः । यीदपविऽभिः । मरूतः । रथेभिः 


र 


छ्ोद॑न्ते । आः ! रिणते ¦ वनानि । अर्यं । उखिय॑ः | वृषभः । ऊन्दतु | चौः ॥६॥ 
२९८) प्रथिष्ट । याम॑न्‌ । प्रथिवी 1 चित्‌! एषाम्‌ । मतीऽ्डय । गमम्‌ । स्वम्‌ । इत्‌ । शवः । धुः | 

[क | ८ ष 

शन । दि । अशन्‌ । १ छाने । व्‌ । सेद्‌ । चनि । शताः ॥ ० 

अन्वयः-- २९३ अराःइव इत्‌ अ-चरमाः अहाइवं महोभिः अ-कवाः प्र प्र जायन्ते, उप-मासः रभिष्ठाः 
वृमः पुजा: सख्या मत्या स मिमिक्षुः २९७ ( हे ) मख्तः! यत्‌ पृषतीभेः अश्वः कीदुःपावामः स्थायः 

यासि जापः श्चोदन्ते चनानि रिणते, उश्ियः चपः यौः अव कन्दतु1 २९८ दवा यामन्‌ पुथवा 
चिद प्रयि, मताइच गम स्व॑डत्‌ दावः धुः, हि वातान्‌ अदान्‌ घुरि भयुयुज खदवेयाखः स्वद्‌ वधं चाक्रेरे। 

अश्र-- २९६ ( अराःइञ इत्‌ ) पिये के आरा के सखमानहय ( अ-चरमाः) सभी समान दख पंडनवाटं 
सथा { यहादव ) दिवसखतुख्य ( महीभिः ) वड भारी तेजसे यक्त टोकर ( अ-कवाः) अवणनाय ठदह्रनवाठे 
ये छीर (प्र प्र जायन्ते) प्रकट डोत द ८उप-माखः) ठगमग समान करदे (रध्थिष्ठाः) अतिवेगवान ये 
(पृश्चः पुनाः) मतृश्रमि फ दुषु (मस्त) दर मश्त्‌ (स्वयः मत्या) भपय मनस हा (स यामिष्चुः) 
सत्र कोद मिरकर एकतापृूवंक विशेष काये का सृजन श्छसते हं । 

२९७ ह (मर्तः †) वीर मखतो ! (यत्‌ ) जव ( पृषतीक्भः अश्वः ) धचच्वेवाे घोडे जाते इष ( बीदु 
पर्वभिः } टंढ तथा साम्येवान्‌ पियास युक्त (रथेभिः) रथास त॒म (ध अयसष्) जने छगते हा तवं 
(आपः श्चोदन्ने) सभी अटपवाह इन्य दो उठते हे, (वनानि रिणते) वनका सष्ड होहा है, तथा उख्य 
छृघभः ) प्रकादायुक्त वप करनेहारा, ( यौः ) आकाश तक (अव ऊऋन्द्‌तु ) भीषण राब्दपे मज उठता हे । 

२९.८ ( एषा यामन्‌ ) इन वीरां के आक्रमण से (पृथिवी चित्‌) शरमितक ( पथि) विख्यात दहा 
चुकी देः ( भता इव ) पति जेसे पल्ली मे ( गम) गथेकी स्थापना करतादे, वेदै डी इन्दने ( स्वं इत्‌ ) 
अपसा { रवः श्रुः ) वड अपने राष्रू म म्रस्थापेत किया (ह) ओर (काल्यम्‌ अश्वान्‌ , वेगवान्‌ घोडाकों 
( धुरि आ युयु्रे ) रथ के अगले भागम जोत दिया ओर ( रुद्धियास दैरेने ( स्वेदं वष चक्रिरे) 
अपने पसीने की मानो घपरासी की, पराक्रम की पयाशाष्ठा कर दिखायी । 

भावाथ- रस्देये समी कीर तुस्यरूप दीख पडते दै ओर समान ठंगके तेजस्वी हु) वे अपना कलवय वेगसे पूरण 
कर देते ह जीर अपनी मावुभुधिकीसेव्रासें मिल्जुखकर भविषम मावसे विदिष्ट का्य॑व्मे सपन्च छर देसे २९७ 
जब मरत्‌ शनुदङ पर हमर चडाने रगत ह, याने वायु बहने छगती हे, उक्र समय जरप्रवाइ बौर उरते हैँ, वनके 
पेड हट गिरने कगते ह ओर आकाश के वपां करनेहारे मेव भी गरजने र्गते है! २९८ इन कीरे शनुदरू पर 
दोनेवाटे भाक्रमरणों के फलस्वरूप मातृभूमि विख्यात इदं । इ्टोने भपना बर रष मेँ प्रस्थःपिद किया नोर घोडों से 
रथ संशुक्त करके जव ये चदा करने ठगे, तत्र ( इस युद्धमें ) पसीनेसे तर होने वक वीरतापूष कायं करते रहें । 








रेप्पणी- [२९६ | (१ ) चरम = अतिम, निम्न श्रेणीका (छोरामा, अस्प प्रमाण ऋ} | अ-चरम = बडा, तुद्य, 
निम्न भ्रणीका नहीं ¦ (२) अ-कवाः (क्व्‌ ~ वणेन करना )}= अवभणनीय अदुष्ट, अङ्कुस्सिति । (३ ) सं-मिद्‌ = स~ 
भिक्ष = मिखावट करना ({० पड एध), निमाण करना (९00 फ कध), 10 लए, ६० पिाध8। ) तयार 
करना, सुमञ्ज बनाना । उपमासः राभष्ठाः पृञ्चः प्राः स्वया मत्या समेमिक्षुः = ये माचृभूसि के सश्र वीर 
समानतापूणे बरताव करते हँ अविषम दशाम रहते द भौर अपने कर्तंब्यको टेक्यसे निभाते ष । देखो स्न ३०५१ ४५३; 
लिनमें साग्यभावका पर्णते क्रिया| [२९७ 1 (१) उश्चियः््गाविषयक, बरक ब्रा, दक, प्रक्ष, दूध, ब्डा। 


११७ 


(२९९) हये । नर॑ः मृक्वं | नः। तुविंऽमधाखः । अग्रता | ऋत॑ज्ञाः | 
सत्॑ऽश्रतः । युवानः । वृत्ऽगिरयः । वृहत्‌ । उक्षमाणाः ॥<८॥ 
८ ० ५५९१-८ } 
(३२००) प्र | बुः | स्पद्‌ | अङ्न्‌ । सविताय । दावने | अच । दिषे। प्र) पृथि्न्य} ऋतस्‌ । भरं 
उक्षन्तं । अश्वान्‌ तश्षन्ते ¦ भा | र्जः। अलु स्वम्‌ । आनुपू । श्रयन्ते । अणेषेः ॥१॥ 
(२०१) अमात्‌ । एषाम्‌ । भियसा । भूमिः । एजति। नोः। न । पणां । क्षरति व्यथिः । यती । 


द्रेऽच्शंः । ये । चितयन्त । एम॑ऽभिः। अन्तः । महे । विदथे । युत्तिरे । नरः ॥२॥ 
अस्वयः-- २९९ [ ० ५।५७;८; २९.९१ देखिए । | ३०० वः संविताय दाचन स्पर्‌ च अक्रन्‌, हदवे 
अचे, पाथन्यं ऋत भ्रं भर, अभ्वान्‌ उद्यन्ते, रजः आ तरुषन्त, स्व भां अणवः अनु श्रध॑यन्ते। २९९१ 
एषा अमात्‌ मिथसा भूमिः एजतत, पणां यती व्यथिः नौः न, क्षरति, द्रे-दश्ः ये एमाभिः चितयन्त 
(वे ) नरः पिरदे अन्तः महे येतिरे; 
अथ- २९९ { ऋ० ५।५अ८}; २९९ दे्तिए ¦ 1 
३०० ( व॑ः उुवितायच ) तस्टारा अच्छ कच्याण ह तथा दावने) अच्छा दन प्या जा सके, श्वं 
लिए (स्पट्‌) याजक इस कम का (प्र अक्रन्‌ ) उपनय या प्रषरम कर र्हा है; वृभी (दिवे अ) 
प्रकारक देव कौ, द्युखोककी षूजा कर गोरसं मी ( पृथिव्यं) माद्म्‌मिकेिए (ऋतं प्र मरे) स्तोका 
गायन कररता हु । वे वीर (अश्वाय उष्चन्ते ) जपने घोडा को वर्वर वनते ह वथा (रजः आ तरुषन्ते) 
अन्तरिक्से भी परे चले जते द ओर (स्व भार) अपने तेजक्छो ( अणवः) सनुषा से-समुद्रपयरनाद्याय 
समद्वम से मः (अन धथयन्ते ) फतटादते ह्‌ । 
३०६ ( एषां ) इनके ( अमात्‌ भियसा ) वरुके रसे ( जति ) पृथ्वी केप उठती द्धै 
ओर ( पूणां ) वस्तुं से भरी होने के कारण (यती) जति समय (व्यथिः नौः न) पीडित होनेवाटी 


फ, 


नीका के समान यह { क्षरति ) आन्दोदित, स्पन्दत हो उछती हे । ( दृरे-द्शः) दृरसे दिखा देनेवाले, 
(ये) जो (दमभिः, वेगयुक्त गतियो से (चितयन्त) पचाने जति हं, वे (नरः) नेता वीर ( विद्धे 
अन्तः, युद्ध म रहकर ( मे ) बडप्पन पाने के ए (येतिरे ) भ्रयत्न करते ह । 

 भावाथं- [ २९९. ऋ० ५।५७।८; २९१ देखिपु 1 | ३०० सवका भला हो ओरं सबको सहायता पहुचे, इस हेतु से 
याजक इस यत्तका प्रारम्भ करता है ! प्रकाशक देवताकी पूज्ाकरो भोर मातुभूमिके सृक्तंका गायन करो । कीर जपने धों 
कोकसी भी भूभाग पर चढादं केरनेकरे स्यि सञ्ज दुशचामें रखते है भोर (विमान पर चठकर) अन्तरिक्षे सचार करते है 
(तथा नोका एवं जहाज परसे ससुदयात्रा करके सुदूरवर्त देशे अपना तेज कैखा देते षै!) ३०१ इन वीरो मारी बर 
विद्यमाने, इस कारणस भूमडरु परके देश्च मारे उरक कपने रमते दहै \ रदी हद परिषू्ण नौका जिस तरह पवनके कारण 
हिरुनेडोरने रुगी, तो तनिक भय प्रतीत होने लगता हे, ठीक उसी प्रकार समी रोग इनकी शीघ्रगासिता के परिणाम- 
स्वरूप ऊ अश में भयभीत हो जादेर्है । चकि इनका धावा विद्यत्गतिसे हुआ करता है, अतः दन वीरको सभी 
पहचानते हँ । जबर ये रणक्षन्र में शच्रदरख से जूते है, तत्र इनके मनं एक ही विचार तथा स्यार जायत रहता हे कि 
यथासभव बडप्पन प्राक्च करना ही चाहिए । 


भनोत न ज न 





पिरि 1111 





रप्पणा- { २९९] [ ऋ० ५५७1८} >९१ देखिए! ] {३०० | (१) तरुषः = जीतनेवाछा, तरुष्यति = चडाँ 
करना, तरस्‌ = र्डाद . श्रष्टष्व, हमा करना । (२) स्पट्‌ (स्पश्‌) सष्ठ, होता, याजक, निरीक्षक । स्व भानं अभवे 
अनु भथयन्ते = भपना तेज समुद्रोके परे ङे जाकर कख देतेर्है। [३०१] (१) दृरे-रकः = दृर्से दील 
पडनेवारे, दूरद्दिता से कार्यं करनेवरे, दूरदुकली । 


१६९८ 


(३०२) गवामू्‌ऽहय । भियसं । शृङ्गम्‌ । उत्‌ऽतमम्‌। षैः । न । चः । रजसः । वरिऽसननैने। 
अ्याःऽइ्व । सुऽभ्वः चाः । स्थनु । मय;ऽदव । श्रियसे । चेतथ । नरः ॥३॥ 
(२०३) कः | वः । परहान्ति । महताम्‌ । उत्‌। अश्वत्‌ । कः काव्यां । मरुतः । कः । ह । पस्य । 
युयम्‌ । ह । भूमिम्‌ । किरणंस्‌ | न । रेनथ । प्र । व । मर्ष । सुविताय । दावने ॥४॥ 





भन्वयः-- ३०२ ( हे ) नरः ! गवाईव उत्तम शङ्‌ श्रियसे; रजसः विखञजने, सूयः न, चश्चः; अत्याःदवं 
स-भ्वः चास्वः स्थन; मयाःदव, श्रियसे चतथ । 


०२ (हे ) मरतः ! मरता वः महान्त कः उवं अश्चवव., सः काव्या, कः ह पोस्या, यत्‌ 
सुघ्रिताय दावने प भर्व यूयं द, किरणं न, भरमि रजश । 


अथ- ३०२ हे ( नरः | ) नेता वीरा! ( गवांईव उत्तम याङ्ग ) गों के अच्छे रसगके तुल्य (श्रियसे) 
शोभा के दिणः तुम सुन्दर ्रारोवेषएनधारणक्रसते हो, तथा ( र्जसः विसजजनं ) अधेरा दुर्दरखानेफे , 
दिप (सूयः न चक्चः) सूयं की नद तुम सगां के नेच वनते दहो । ( अत्या{दव) तुम शाघ्गामी घोडाके 
समान स्वयमेव ( खु -भ्बः ) उत्तम वने इए एवं ( चारवः ) ददौनीय ( स्थन ) दो ओर (म्यःइव ) म्यों 
के समान ( श्रियसे चेतथ ) रेश्वर्यैप्रापतिके लिए तुम सचे वने रहते हो । 


३०३ हे ( मर्तः ! ) बीर मरतो ! ( महतां घः ) त॒म जेसे महान सैनिकों की ( महान्ति ) महानता 
या बडष्पन क (कः उत्‌ अश्चचत्‌) मख क्न बरावर करतार? (कः काव्या?) कोन भटा तम्हारे 
काव्य रचने का स्फरात पातादह (कः ह पौंस्या) कसे भटा वम्हारे वल्य सामथ्यं पाप्त हष ? (यत्‌) 
जव (सुविताय दावने) अत्यन्त उच्च को्टके दान देनेके छिए तुम (घ भसर्ध्वे ) पर्याप्त धन पादे हो, तव 
(गुर ह) तुम सचमुच (किरण न ) एकाध धटिकणक् समान ( माम रेजथ ) प्रथ्वौको भी हिला देते हो । 


छ छ 


भावाथे- ३०२ ये वीर श्लोभाके रिष माथां पर िरोवेष्टन धरदेतेदँ ' जसे सूयं अधरे कोहटाताहेै. सेहीये 
धीर्‌ जनत्ता की उदासीनता को दूर मगा देते दै भोर उसे उमंग एवं हस्छेसे भरदेतेद्ै। धुडदौडके किए तेयार 
कयि इए घोडे जसे सुन्दर प्रतीत दोते है, चसे हीये मनोहर स्वरूपवरे होते है ओर हमेशा अपनी प्रगति तथा वैभव- 
पर्ता करने के लिए प्रयत्न करते रहते है | 


२०३ इश अवनीतक षर भरा दला कोन है, जो इन वीरौके समकक्ष बन सके १ इनङ्क अतिरिक्त क्या कोई 
एेसा है, जिकेके विषय षीररसपूणं काव्यो का सृजन कोद करे इनमें जो वीरता है, जो पुरुषा है, मला वह किसी दूरम 
पाये भी जति {१ जिस सम्यये भूरि भूरि दान देनेके कलिर्‌ प्रचुर धन बटोरनेकी चेष्टां सर्म रहते है. नथीत्‌ भीषण 
एवं लोमदहषेण युद्ध छेड देते है, तव समूची पृथ्वी विचलति हो उव्ती है, सारा भू-मेडर श्वंदित हो जाता है| 


[1 


म त १ 


रिष्यणी- [ ३०२] ( १ ) रजस्‌ = धूलि, पराग, किरण, सधेरा, मानसिक अक्तान, अन्तरिक्ष, मेव । (२) मयः = 


मस्ये, मानव, युवक, दुर्हा ( 50701 ) | मर्याः इद श्चियसे चतथ = इडे के समानक्षोमा ॐ रिष तुम 
ध्रथत्न करते हो | | | 





३०३ ] (१) किरणं < किरण, भूषिकण, किरणपथ मँ दीख पडनेवारा कण । 
क 


५; 


¦ {९ 


[# 


(२३०४) अश्वाःऽइष इत्‌ । अठपासः | सम्बन्धः| शूरा ;ऽइव | प्रऽयुधः । प्र । उत । युय॒धुः। 


५ ~> 


के अ श्ना 


भमयाः;उहूव । सुञ्वुधः | चवधः। नरः । शवस्य । चक्ष | प्र | मनान्त्‌ । वाष्टजर्जः ॥५ 
(२३०५) ते । अग्य्रष्ठाः । अकनिष्ासषः । उत्‌ऽभि्दः | 
अमध्यमासः । महसा । वि । वव॒धः 
सऽजातासः । जनुषा । पु्निऽपातरः | 
दिवः । मर्यो; । आ । न॒ः । अच्छं । जिगातन ॥६॥ 











अन्वयः-- ३०४ अश्वाःइव इत्‌ अरूषासः स-वन्धवः उत दुरखःइव प्र-युधः प्र युयुधुः, नरः मयौःदव 
सु- बुधः ववृधुः, वृषभिः सूयेस्य चक्षुः प्र मिनन्ति! 
३०५ ते अ-ज्यष्ठाः अ-कर्निष्ठासः अ-मधभ्यमारः उत-सिष्ुः महसा वि वेवधः, जनुषा सखु- 
जातासः प्रश्च-मातरः देवः मयाः नः अच्छा जिगातन) 


अथ- ३०६ वे वीर ( अभ्वाःइव इत्‌ ) घोडोक्र समान ही (अरश्रखः) तनिक खाट वणक है (स-बन्धवः) 
पक दूसरे से भाईचारे का वर्तव रखनेवाले हँ (उत) ओर उसी प्रकार (शुराःइव ) गृरो के समान 
( प्र-युघः ) अच्छे योद्धा है, इसछिण वे (प्र युयुधुः) भद भोति छडते हैँ ¦ ( नरः ) वे नेता वीर (मर्या 
व ) मानवाके समान ( खु-वृधः ) अच्छी तरह वडनेवाटे हं, अतएव ( वन्धुः) यथ वदत हे । वे अपना 
( वृष्टिभिः} वर्षाओं से ( सूर्यस्य चक्षः ) सूर्थकेतेज को मी (प्र मिनन्ति) घटा देते हें, 


३०५ ( ते ) उनमें कोई ( अ-ग्येष्ठाः ) श्रेष्ट नदी, कोई (अ-कनिष्ठासः) कनिष्ठ भी नहीं ओर 
कोई ( अ--मध्यमाखः ) ञ्ची भरेणीका भी नीं, वे सभी समान है, [ खाम्यनाद को कायेरूप मे परिणत 
करनेवाले ह) ] वे (उत्‌-भिदः) उन्नति के लिप शच्नका भदन कर ऊपर उठनेवाखे है, अतप्व 
वे अपने ( महसा) तजस , वि ववुश्वुः  विदेष ढगस बृद्धगत हाते हे! वे जषा) जन्म से (ख-जातासः) 
प्रातिष्ठत परेवार मं उत्पन्न अथात्‌ करन तथा (पृाश्च-मातरः) भूमिको माता माननवाङः (देवः) 
स्वगाय ( मयाः ) मनवहादहे। वे (नः जच्छ) दमासी ओर (आ जिगातन) आ जाये) 


भावाथे-~ २०४ ये वीर तेजस्वी है, तथा पयीष्च ञ्रातुभाव मी इनमें विद्यमान हे । अच्छे, कुशकू सेनिक होते हुएवे' 
भली भति कडकर युद्धो मे विजयी बनते हँ । वे पूर्णरूप से जहते हुए अपने तेजसे सूयं को भी मानों परास्तसा कर 
देते, 

३०५ इन वीरो मं कोहं भी ऊँचा, मञ्चा या नीचा नही हे इस तरह कां भेदभाव नहीं फे बराबर हे, 
क्योकि वे सभी समान हैँ मौर उन्नतिके किए मिरजुखकर प्रयत्न करते | समी कुलीन है जौर भूमि को मात॒वत्‌ 
आद्रभरी निगाह से देखते । वे मानोंस्वभे से भूमि प्र उतरनेवारु मानवहीदहै | हमारी रार्सादहैषिवे हमर 
मभ्य आकर निवास करर । 

रिष्पणी- [ २०४ ] ( १ ) चक्षुः = ख, दृष्टि, तेज । (२) मी = (गतौ हिंसायां च ) वध करना, कष्ट पहु- 
चाना, कम करना, बदलना, नष होना, भटकना । 


३०५ । ( १ ) उत्‌-भेद्‌ = ( उव्‌ } उपर उखने के शिष्‌ (भिद्‌ ) शक्रुका भेदन करनेवाले; रातु 
मोच को तोड़कर बाहर जानेवारे, ऊपर उठनेवाङे । 


१२० 


(३०६) वय॑ः | म । ये । भणी: । पृ्तुः} आओज॑घा । अन्तान्‌ । दिवः। बृहतः । सानुनः। परि । 
अश्वासः । एवाम्‌] उभयं । वथां । विहुः। प्र । पेतस्य | नमनून्‌ । अचुच्यवुः ॥७॥! 
२०७) मिमातु । चोः । अदितिः ) वीतये । घम्‌ ¦ दान॑ऽचित्राः । उषसः! यतन्ताम्‌ | 


आ । अचुच्यवुः । दिव्यम्‌ | करोश्चम्‌ ¦ एते ! कषे | द्रस्य | मरतं ; । यणनागाद 
(14१2-4; 1124 
(२०८) के । स्थ॒ । नरः । शरेष्टऽतमा; । ये | एकःऽष्कः । आञयुय | 
पुरमस्य।; । पराऽवतः ॥१। 





अन्वयः-- ३०६ ये वयः न, श्रेणीः ओजसा दिवः अन्तान्‌ वृतः खारुन: परि पप्तुः, यथा उभये विदुः 
एषां अश्वासः पचेवस्य नभनून्‌ म्र यचच्यवुः | 
३०७ यौः अदितिः चः वीतये सिमातु, दानु-चित्राः उपस: स वतन्तां, (हे) ऋषे ! गृणानाः 
एते दस्य मरुतः दिव्यं कोड आः अच्रच्यवुः | 
३०८ ‹ हं } श्रेष्ट--तमाः नरः ! के स्थ १ ये एकः- एकः परमस्याः परावतः आयय । 
अथ-- ३०६ (ये) जो वीर ( वयः न) पंछियो कौ तरह (श्रेणीः) पंक्तिरूपमे-समूह मे (ओजसा ) 
वेगे ( दिवः अन्तान्‌ ) आच्ाश् कै दृखरे छोरतक तथा ( बृहतः ) बडे वड़े ८ साञुनः ) पवेतो के शिखर 
पर भी (परि पप्तुः ) चासं ओरसेि पष्ुचते हं । (यथा) जञेसे एक दुसरेका वरु (उभ्रये विदुः) परस्पर जान 
लते है, वैसे हयी ये कमे केरते दं । ( एषां अश्वासः ) इनके घोड ( पवतस्य नभन्‌न्‌ ) पहाड के टुकड़े करक 
( भ्र अचुच्यवुः) नीच भिद देतेदहे) 

३०७ (यौः ) द्युखक तथा { अदितिः) भृमि (नः वीत्ये ) हमरे सुखसमाधानके एए (मिमातु) 
तैयारी कर रु, ( दासु-चित्राः ) दानद्धास आश्चयचकित कर डाख्नवारे (उषसः) उषःकाङ हमारे लिए 
(सं यतन्त) भखी चति पयत्न करं । हे (कपे!) ऋषिवर! (युणानाः) प्र्शचासित हुए (प्ते) ये 
( सुद्रस्य मर्तः) वीरभद्रके वीर भरत्‌ ( दिव्य कोद) देव्य कोद्य भण्डार को (आ अचुख्यवुः) 
सभी ओर से उण्डेलदेतेदहे, ं 

३०८ हे (श्रेश्ठ- तमाः नरः ! ) बति उच्च कोटि के तथा नेता के पदपरः अधिष्टैत वीरो ! त॒म (के 


ह । 
ष 


स्थ) कोनहो!(ये) जो तुम ( एकः-एकः ) अके अकेटे ( परमस्याः परावतः ) अति खुदूरदेश्चसे 
यहम पर ( आयय ) मते हो । 

भावाथे- ३०६ ये वीर पक्ति सें रहकर समान सूप सै पग उद्वे एवं धरते हुए चरने रुगते हैँ जोर इनकी वेग- 
वान गति के कारण दश्नेक यँ समञ्चन खुगता है कि, मानों ये आाकाश्च के अतिम छोर वक इसी माति जते रहेगे। 
प्वैतश्रेणियों पर भी ठीक इसी प्रकर ये चड़ जातें । एकु दुसरे की क्चक्तिसे परिचित वीर जसे र्डतेहो, वेसे हीये 
जुङ्षते है ओर इनके घोडे पहाढें तक को चकनाचृर्‌ कर जगे निकुर जति हैँ ३०७ युरो तथा भुरोक हमारे सुख 
को बढाव} उष्ःकाटका प्रारम्भ होतेहीदेन दैनेका प्रारस्म हो जाय । ये सराहनीय वीरं विजय पाकर धमचका 
बृहदाकार खजाना ङे जय ओर उस द्रविणमाण्डार को हमारे सामने इण्डेर दं । २३०८ अत्यन्त सुदूरवर्तीं प्रदेश्चमें से 
बिना थकावट के भानेवारे दींर मरू] तुम कौन हो | 


सा ति जा ०-०११-0५ ० ०5 न न ०१०७० 


रिप्पणी-- { ३०६ ] ( ऽ ) नभय = (नम्‌ = कष्ट देना, तोडमरोड देना ) क्षति पहं चनेवाङा, नदी, दरू 
विभाग। [३०७ ] (3 ) दिव्य = स्वर्गीय, आश्चयेकारक । (२) च्यु = ( गता) बटौरना, गिर जाना। (३) 
मा ( माने ) = मापना, समाना, तेयार करना, बोधन, दशना । ( ४ ) वीतिः = जाना, उसन्न करना, उसपत्ति, 
उपभोग, खाना, तेज । | 








1 


(२०९) कं । व; | अश्वाः । कं | अभीरवः । कथम्‌ । सेक । था । य॒य | 
पषठे । सदः । नसोः । यः ॥२॥ 
(२१०) जघने । चोदः एषाम्‌ । वि | सक्थानि | नर॑ः । यमः 
पुत्रऽकृथ । न्‌ | जनयः |२॥ 
(३११) परा | वीरारः | इतन । मयोक्चः । भद्रऽजानयः | । 


अग्निञतपः.। यथा | अस्थ ॥४॥ 
अन्वयः-- ३०९ वः अश्वाः केव 2 अभीरवः कवे ? थे रोक ? कथा यय 2 षष्टे सदः नस्छेः यः| 
२१० एषां जघने चोद्‌ः, पुत्र--छथे जनयः न, नरः सक्थानि वि यमुः ¦ 
३१९१ ह बीराक्ः मयांसः द्र--जानयः अध्चि--तपः ! यथा असथ परय इतन ¦ 


अ्थ- ३०९ (वः अश्वाः क्व १ ) तम्हारे घाड़ किधर है १८ अभीरवः क्व १ ) उरक टना कष है? 
(कर्थं शेक ९) किसके जधार्से या कसे तुम सामथ्यवान हरदो? ओर तुय (कथा यय?) थद कैसे 
जाते हो १ उनकी (पृष्ठे सदः) पौीठपर की काटी, जीन [पयण] एवं (नसोः यथः) सथन -डष्टी जनवाद 
श्स्साका घर दयंहं? 


३१० जय (एषां ) इन घोडा की ( जघने ) जोघो पर ( चोदः) चावुक खगत हे, तव ( पुत्र-ङ्ृथे ) 
धुत्रप्रस्‌ूति के समय (जनयः न ) खिर्थो जसं गादाको तानती हें, वेते ही वे (नरः) नेता वीर सक्थानि 
उन घोडा कीजांघों का (वि यमुः) विशेष दयसे नियमन करते हं । 


३१९१ हे ( बीयसः ) कीर, ( मर्याः ) जनता के हितकती, ( भद्र-जानयः ) उचम जन्म धाये 
हुए ओर ( अभ्चि-तपः! ) अश्चि-तुस्य तेजस्वी बीसे ! (यथा अस्थ ) जैसे ठुम अव द्ये, वैसे ह (परः इतन) 
इधर आभो । 


भावार्थ- २०९ इन वीरो कै बोडे छयाम, पर्याग, अन्य वस्तुद्‌ करट है गोर केकी ह ! 
३१० धुडसवार होने पर ये वीर जब धश्वजंदापर कोडे रुगाना छुर्‌ करते दै, तव वे घोडे सपनी जघःओको 
विस्वत करने छूगते है, पर दे वीर तनिक उन्हं नियभ्नित करते अर्थात्‌ रोक देते ै\ (मपनी जेघाभोसे षोडषे दद धरते 
है, हिने नहीं देते हं । ) 


३११ वीर इमारे टिकट आ जाय) 


0 रा 1 0 1 


रिप्पणी- [ ३०९ ] (१) सदस्‌ = धर, आसन, वेर जाने का साधन, जीन । “ नसोः यमः? = क्य) 
घोडां के नथुनों में रस्सी डार्तेये? आजकरु धोडेके जह मं रोहमय श्खाका उछ कर उसे खगम स्गादेतेदद। 
इस मत्र में ` अश्वाः › पद्‌ पाया जाता हे ओर घन्त में (नसोः यमः) ' नथुनेमे रस्सी › रखने का नि्दंश हे। यह प्रयोग 
विचार करनेयोग्य हे। 
[३१० ] ( 4 ) नरः सक्थानि वि यस्रुः = वीर घोड़े पर अचर, अर्क, जडिग हो च; ताकि वह 
घोडे प्रसेन गिर जाय । | 


मस्त्‌ (ह°) १६ 


(३१९) ये } $म्‌ | वदन्ते | ज्यः । फिन्तः | मदिरम्‌ । मधु| 
1 [0 क द 
त्र ¦ धरसि | दक्र ५११ 
(३१३) यदाद । धिया ¦ अधं ¦ रोद॑सी इतिं) विऽप्राजन्ते | रथेषु | जा। 
दिति ¦ स्व्मःऽइव । उपरि ॥१२॥ 
३ ० नेः | 
(२१४) यु ¦ सः ! मारुतः । गणः । सेषऽर्थः । अनघः | 
सु भमृऽथावा । अब्रतिऽस्कृतः १३) 


1 4. 571.1 ठ ०८२४४ योय ततुरि ययय नपनपननयदेनयि 


ए्ययः-- ३६२ य असर्दिरं मधु पिवन्तः आशुभिः इ वहन्ते अत्र श्र्वासि दधिरे । 
६१३ येषं शिया रोदसी आध, उपरि दिवि सकमःइव, रथेषु आ विश्ाजन्ते । 
३९४ खः खार्तः गणः युवा व्वेष-रथः अनेद्यः शुभ- यावा अ-प्रति--स्कुतः 
वथ ३१२ (ये) जो { मद्रं मधु) मिखास्रमस सोमरस ( पिबन्तः) पीनेवाटे वीर (आश्युभिः) 


9 शरम 


दगशप्यं प्रोडः के साथ { इ वहन्त ) रार चटे जाते हं, वे ( अज्र ) यट पर ( वांसि दधिरे ) वहुतस। 
र 





३९१३ ( येपां भ्चिया ) जिन ची खोभासे ( रोदसी ) द्यलोक तथा भूलोक ( आधि ) अधिष्ठितं 
- छु थरत-हृष्ट इ, वे वीर (उपार दिवि ) उपर आकाश मे ( रुकमःइव ) प्रकाशमान सूयं के तुद्य (रथेषु 


४, 


था चिश्ाञन्े } स्थाम चातमान होते है) 

२६ ( सः) चद ( साशूतः गणः } वीर मरुतां का सथ ( युवा ) तरुण, ( स्वेष-रथः) तेजस्वी 
रथ सं येने, ( अ-नेद्यः ) अनिद्नीय, ( दुभ-यावा ) शुभ कायैके लिए ही हर्चटे करनेवाला जर 
(ॐ -प्रति ) धपराजित~ सदैव विजयी है! 


प्याया - ३१२ अच्छे अश्चपान का सेवन करना चाहिए जर वेगवान वाहनों द्वारा शनरुस्तेनापर आक्रमण करना 
उचित हे, क्योकि दमा करने उच्च कोटि का धन मिरुताहे। 





दिव्पणी- {३९२} (३) श्रवस = सुननः, कीति, धन, सत्र, प्रर्सनीय छरत्य । यहा पर्‌ ! श्रवांसि ! बहुवच. 
नान्त पद्‌ है, इन्लिषए्‌ ' यश्च ! मर्थं छने कीं जपेश्चा ‹ धने, अथं करना, ठीक ्रतीत होता हे. क्योकि यश का अनेक 
होने संभव नरी, ठक्रिन धन विविध प्रकार के इुभा करते हँ, अतः बहुवचनी प्रयोग किये जानेपर श्रवांसि! का अर्थं 
धनस्भूद्‌ कनारी ठीक है | 





[ ३१३ ] रुक्मः = सुवणंका टुकडा, सुहर, प्रकाशमान । दिवि सुकमः = जकाञ्च सं प्रकाक्ञमान (सूर्य।) 


[२३९४ ] स्कु = दना, उडा ङेना, व्याप्त होना । प्रतिष्कूु = ठकना (परायूत करना) अप्रतिष्कुतः = 
पिज, जो कभी न हारा इजादहो। 


(मे 


११८४ 
=~8 
4४१ 


(३१५) कः । वेद । ननम्‌ । एषाम्‌ । यत्र । मद॑न्ति । धूतयः । 
करतऽजाताः । रेपः ।॥१४॥ 


(२१६) युयम्‌ । मतम्‌ । विपन्यवः | प्रऽनेतारः । इत्था । धिया । 
भ्रातरः । यार्मर्दूदद्ु | १५॥। 
(३१७) ते । नः । वचन । काम्यां । पुरुऽचन्द्राः । रिज्चादतः । 


ञआ } य॒क्ञियासः । वधत्तन । १६॥ 





दान द प; 


वयः-- २९५ धूतयः ॐत--जातःः अ-रेपसः यत्र मदन्त एषा कः नूर्न येद ? 
३१९६ ( हे ) वि-पल्यवः ! यूयं इत्था मतं प्र-नेतारः याय-हविषुं धिया श्रोतारः : 
३९७ पुस--चन्द्राः रिश--अदसः यच्चियासः ते नः काम्या वसनि सा व्रुवन्‌ । 





न, 7 


अथ- ३१५ ( घृतयः) शश्ुथां को हिखानेवाले, ( कत-जाताः ¦ खत्य के छिए अन्ये हष अर (ॐ 
रेपसः ) निप्पाप ये चार { यत्र मदन्त ) जदा आनन्द का उपभोग खत हं, वह्‌ ( एषा ) इना अर ( सः 
नूनं वेद ) सचसुच कोन भखा जानता है ? 


. ३१६ हे (वि-पन्यवः! ) भरशेसनीय वीयसे ! ( युयं } ठम ( इत्था ) दख च्रकारसे ( चर्त प्र-नेदाःरः) 
मानवो को उत्छृष्र प्रेरणा देनेवारे हो ओर ( यामहूतिषु ) र्द पर चटाई करते खद्मय दुष्षपरले चर्‌ 
तुम ( धया ) मनःऽपृर्वेक वडा छगनसे उस भरथना को { श्रोतारः ) सखन देतेद्टो। 


९ ह ५9 ह { एुर-चन्द्राः ) अत्यस्त अ! स्दासक ( (रश अशस्य ) दाथुदख तः षडे लाद 


( यक्ञियासः ¡ ) तथा पूज्य वीरा ! (ते) फेसर परत्छद्ध तुम (नः काल्या ) हम अभीष्ट ( दख्नि ) धन 
हमे ( आ वन्रत्तन ) वापिस खादी । 


भावाथ ३९५ कामस स्थाय दीरां को आनन्दं देता है! 


रै 


३९१६ राक्र पर चढाद करते वक्तं मदद्के दिप्‌ नुया जाय, सतो यें वीर सेनि तुर 
देते है, सहायार्थी की पुकार खन ठेते ई । 


३९१७ बीरों की सहायतासे हसे समी प्रकारके धन मिरु} [यदि जघ्ने उन्दी हिश्राह्ये., हं 
सारी सश्दा में पुनः वापस भिर । } 


त सित ०८७८१२१ ५०००००१ न= ^ 0 





५०००००५ 


टिप्प॑णी- {२९५ ]( १) ऋत-जातत = सस्य के रिष्‌ पदा दुमा, सीधा कायं कनेकेखिषएिही जो अपने जीचनं 


है ९ क [प क ५ 
का अर्दन देतादहै । (२) रपस्‌ ~= डीन, टेढा; कुर, शरक, पराप ¦ अ-रेपस्‌ ~= ऊक; सरस ठत, 1नष्टरद्र; 
पापरहित 





[> 


[ ३९१६ | ( १ ) यामः = दमनो पर क्रिया जतरेवाखा आक्रमण, महा । (२) हि; = पुकार, 
धैकावा । याम-हूतिः = शक्रभं पर दमक चडढाते समय की इड पुकार । 


१२४ 


। 


अपु एवयापरत्‌ षि (ऋत° ५।८०।१-९ , 
(३१८)  । दुः | महं । सतयः । यन्त॒ | विष्णवं । अरुत्वत । [मारऽजाः । ए्वयासर्त्‌ । 
मर} श्य | प्रऽगज्यवे | सुऽ्खादये । तवसे । भन्दत्‌ऽइष्टयं । धुनऽत्रताय | शवसे ॥१॥ 
(३२१९) प्र | ये। जाताः] महिना | ये। च। ठु। स्वयम्‌] प्र। विञ्जनां। ब्रुवते । एवयामस्त्‌ । 
कत्य ¦ तत्‌ | वः । मरुतः । न । आञ्छवे। छः । दाना । म॒द्या) तत्‌ | एषाम्‌। 
सिः | न | अद्रयः | 


[न्न 


गस्थयः- ३१८ एवयायर्‌त्‌ गिश-जाः मतयः चः मरूत्‌-चते महे विष्णवे प्र यन्तु, भ--यस्यवे सु 
श्वाय उयसे थन्दस्‌--इ््य धुनि-बतश्य दावेसे शर्धाय घ्र। 
९ ये सहिनाप्रजाताः,येच यु स्वयं विद्चना पर, उवयामरत्‌ छुवते, ( हे ) मरुतः ! वः तत्‌ 
दावः द्टव्छा न्‌ भा-धृचे, एवां तत्‌ दना महा, अद्रयः न, अ-धृष्ठासः। 
अथं~- ३९८ ( एदयामरत्‌ ) मरतां के अनुसरण करनेवाले षि की ( गिरि -जाः) वाणी स निके 
इषः ( मतयः ) विचार एवे काष्यप्रय श्छमेक ( वः ) तुम्हारे ( मरत्‌-वते ) मस्ता खे युक्तं ( महे विष्णवे 
यड च्यरःपरक्‌ देव क पास (प्र यन्तु) पहुचे । तम्हारे ( प्र-यस्यवे ) अस्यन्त पूजनाय, ( खु~-खादये ) अच्छ 
ड, वय घारण करनेहारे, ( तवसे ) वख्वान, ( भन्दत्‌--दष्ये ) अच्छी आकांक्षा करनेवाले, (चघुनि- 
यव्य ) शुकम दया देने का वरत छनेहदारे ( शवसे ) वेगपूवेक जानेवाले (शर्धाय ) वर्के छिए दी 
न्दर कदर एव काव्यग्रवाद (प यन्तु) पवाततदहो चद, 
९८ये) जो अपनी निजी ( भिना ) महस्य से (प्र जाताः) प्रकड इए. (येच) ओरजा लु) 


ख्य { स्वय विद्यना ) अपनी निजी विया सर (म्र) भ्रसिद्ध हए, उन कीरांका { एवयामरुत्‌ ज्रवतं) 
एवयादरत्‌ कपि वणेन करतादहे। द (मर्तः!) वीर मरुतो! (वः तत्‌ दावः) वम्हारा वह्‌ वरे 
(ऋष्ट ) द्वेसे युक्त हामेके पारण (न आ-धषे ) परामूतनहादह्ा सकतादह, (पषा तत्‌ ) एसे तम 
वीरा क सुह ०2 ५, इना ) दौचस (अद्य) था महत्व स यक्तर । तमत ‹ अद्रयः ) परतचैताक समान 
८ अ-धृषए्सः } एसा से पयस्त न होनवाटे दो, 

भाद्राथ- ३१८ कपि सर्वव्यापक ईश्वर के सम्बन्धं विचार करते, उङ्क स्तोदों का गायनकरत हे भरं उन 
छी प्रतिभा-दच्क्ति परमात्मा की मोर ञ्जुड जती ह । उक्ती प्रकार, चख बडाकर रन्नुको मटिगरभनेट करने के गुरुतर कायें 
च्छी खीर सी उनकी सनाद्न्ति दुक जाय । 

३१९ ठम्हारी विद्या एवं महत्ता अणधारण कोटिकी है । तुम्हारा दक इतना विशा दै कि, कोह तुम्हे पद- 
दलित तथः परान या परास्व नहीं कर पकता है | तुम्ारादान मी बहुत बडा है ओर जसे पर्वत अपनी जगह स्थिर 
गा करताहे. चैसेदही तुम जिधर कीं रहते हो, उधर मरही इदमन भीषण हसे कर डाले, टेश्िनिं तुम धपते स्थान 
पर अचर, अरर तथा अडिग रह कर उखे दृटा देते दो 


1 


ध क 


[ह 
9) 
‡ 

9) 











त इ; 1 9 वराः 


टिप्पणी- [३९८ ] (9) मन्द्‌ = सदव होना, उक्तम होना, आनन्दित बनना, सम्मान देना, पूजा करना । (२) 
षिः = इच्छा- माकांक्षा, विनेति, इ यस्तु. यज्ञ । (३) एवया = सरक्षण करना, मागं परस जाना, निश्चित रा परे 
चर्ना | पवया-मरत्‌ = मरुतां के पथ से जानेहारा, मस्तों का अनुगामी, च्टपि ( सा० भा०)। 

[३१२ 1 ( १) कतु = यज्ञ. बुद्धि, क्षयानापन , शाक्त, निश्चय, आग्रोजना, इच्छा । ( २ ) क्षचस्‌= बक, 
श्रतु छा नाद्य करने में समथ बर । (३) अश्च = कम्पित । 


1) 











(३१०) र| ये । दिवः । यृहेरतः ¦ सुण्िरे । शिस | सुऽञ सुऽभ्वः 1 एवयामस्त्‌ । 
न । येषाम्‌ । यीं । सधस्स्यं | षष्टे! जआ। अग्रः । न । स्वऽ्विदयुतः | प्र। 
ौ म्‌ 
स्पन्द्रास्ः | धुंनानाम्‌ ।॥२॥ 
| 
(२२१) सः । चक्रमे } महतः ¦ निः । उर्ऽक्रमः ¦ समानस्म।त्‌ । सद्॑तः | एवयासस्त्‌ | 
यदा । अयुक्त । स्मन । स्वात्‌ । अधिं ¦ स्नऽर्भिः | विऽस्प॑धसः ! विऽ्महसः | 
जिमाति । रेऽवचः । नृऽभः ४} 
अत्वयः-- ३२० स-शस्यानः खु-भ्वः ये वुहृदः दिवः पर दण्विरे, पवयासख्म्‌ पमे, येषां सध-स्य 


क 


स आ ईष्टे, अश्चयः न, स्व-विद्यतः, छुकीसां प्र स्पन्द्रासः। 
३२९ यदा एवयामदख्त्‌ स्वु्यिः वृष्ेः व्पना स्वाद्‌ आधे अयुक्त, (वदा) उरूक्मः सः 
समानस्मात्‌ महतः सदसः निः चकमे, चि-महसः शे-वुधः वि-स्पधसः जिगःति । 
अर्थं ३२० ( स-दाक्वानः ) अत्यन्त तेजस्दी तथा ( सखु -भ्वः ) उत्तम दंग खरहनेदरि(ये)जो वीर 
८ बृहतः ) प्वदार ( दिवः ) अन्तरिश्च मसर जात सपय अमता की कमे इड स्वुतियां (भर शण्विर ) सुनते 
हे, उनकी ही ( ए्वयामसख्त्‌ भिय ) पवयाघर्त्‌ ऋषि अपनी वाणीद्रास स्तुति करताहे। । येषां 
सध-स्थ } जिनके प्रदेश मं उनके ( इरी ) भरेरक की दसियत से उनपर (न अ दषे) कोड मो प्रभ्चत्व नहा 
स्थापित करता है; वे ( अद्यः न ) श्रे के तुद्य ( स्व--विद्ुतः ) स्वयेप्रकाश्ी वीर ( धुनीनां) गजेना 
करंसेहारे राचको भा (य स्पन्द्रासः , अयन्त [तकास्पत कर डाखनेवारे हें । 
३२१ (यदा एवयामरुत्‌ ) जव एवयामख्त्‌ ऋषि अपने ( स्वभिः उभिः ) वेगवान खोगो के साथ 
( स्मना ) स्वयं दी ( स्वात्‌ ) अपने चिवासस्थान के खरप (अचि अयुक्त ) अश्व जोतकर तयार इञा 
तव (उरु कमः खः) वडा भारी आक्रमण करनेहाय चह मख्तांका सघ (समानस्मात्‌ ) सवकं 
षिणसमन पसे ( सदसः , अपने निकासत्थानसे ( निः चक्रमे , वार नकट पडा भर ( धवि--महसः ) 
विखश्चण तेजस्वी एवं ( श-दुधः ) सख वहादेवार वै कीर ( वि-स्पथस्रः) विना किकी स्पा से 
तुरन्त उधर ( जिगाति) भ पचे । 
भावाथं- ३२० ये वीर सेजस्वी तथा अच्छा खाचरण रखनेवारे ह । ये स्वयं-शातित षै, इन पर अन्य दङ््दली की 
परयुता नहीं प्रस्थापितहं। ये स्वयंप्रकाश्ली होते हुए ररजनेवाले बडे व्डे वीर दुदमनोंको सी भयभीत कर देते 
ह, जिष से वे रकौीपने छगते द| 
३२१ जव प्रपि द्रुत वीराका सुरवागत कसमै के छिद तेयार इजा, तव ये वीर उक्त अपने निवाह्तश्थरः 
खे, जो सवके हिप छमानथा, निक्ख्करर स्वयं ही उल्लङे लमीपजा प्च! ये वीर षडे दही तेजस्वी एवं जनत 
का सुख भठानेवर्ये। | 





०9१ ०००८०५८ 


रेप्पणी- [३१०] ( + ) धुलि ( ध्वन्‌ श्दे } = गरजनेवराह्ा, दहाड मारनैवार, ( धून कम्पने ) दिरुनेवारा 

(२) शखयु-भू= बवान. सवान्छृष्ट, अच्छे ठग से रहनेवारे । (३ ) श्युक्वन्‌ = ( शुच प्रकाश्चना ) = धरकाश्लमाने, 
तेजस्वी । ' येषां इरी न दषे = जिन का दूसरा छो भी प्रेरक नहीं होता हे, अ्थीत्‌ जो स्वयं -ज्ञासक दै ! (मंत्र ६८, 
१९२; ३९८, दखष्‌ । ) 

[३२९१] ( १) समानं सद सबके दिए समान द्पखे खुला इञा निवासस्थान, सेनिकों ॐ बेर 
( 88172615 ), (मन्न ११७, ३६५, ४४७ देखिषु । ) (२ ) वि-स्पघस्‌ = विक्ञिष स्पधौ करनेहरे, श्पघौरहित । (३) 
दा- वृधः = ( श~सुख, सस्त ) = सुख मं चदे इए, शस्तं मं बदे दए निष्णात, पारंगत । ( शेत्र = घुख, सप्ति, 
ऊषाद्+दृधः ) सुल-सपदा बदनेदरि | 





(क 


(३२२) स्वनः | न बः अपऽ्वाद्‌ | रेजयत्‌ ¦ वषा । व्वेषः। यथिः। ततिषः | एवयामरुत्‌ | 
 कज्ञवं । खऽ्तचिपः} स्थाःऽहवानः। हिरण्ययाः । सुऽथयुधासः | 


(३२३) अपारः ; युः हिम 
स्थातारः } हि । प्रङ्सिदीं 
कोसः \ न | अर्थः ॥६)) 


(क 


स्ट) खनं} ते मः | उरुष्यत । निदः 
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| देषम्‌ । शषः । अवतु । एवयार्मस्त्‌ | 
| 











[1 पन्ना छन दक 





अन्वयः-- ३२२ वः अयक्‌. वु त्वेषः यञ्चिः तविषः स्वकः पवयामसत्‌ न रेजयत्‌, येन सहन्तः 
स्व-रोनिषः स्थाः-र्दमानः हिरण्ययाः स-साखधासः इष्मिनः च्छ 

३२३ { हे ) वृद्ध-शवसः ! वः मष्दिमा य-पारः, सेयं शवः फययामरत्‌ जवतु, प्रसितौ डि 
सटा स्थातारः स्थन, अद्वयः न, यु्क्वांखः ते नः निष्‌: उयप्वत। 





क 


अर्थ- ३२२ ८ वः अस--वाङ्‌ ) उड्हाय वखवान ( दषा ) समर्थ, ( स्वेषः ) सेजस्वी, (यिः) चे से 
लानेदःरा एवं ( तक्रिपः स्वनः ; भ्रमाव्वादी ठाव्दं । एवयामरुत्‌ न रेजयत्‌ ) एवयामरुत्‌ ऋषि को 
कृपित या भयात ज करर । ( यजं ) जसस (सदहस्तः ) रदु जका भातेकार करनेहारे ( स्व~-सयोचषः) 
सपने तेजसे युक्त, ( ऽथाः-रदमानः) स्थायी तेज चारण करनेह)रे, ( हिरण्ययाः) सुव्णारकार पटसनेचाले, 
( स--भाथधासः अच्छे हध्थयार स्खनेवाटे तथा ( इष्मिणः) अन्नका सग्रह समीप रखनेवाले सुम 
वीर प्रगति क रए { कञ्जते , भयत्य करते । | 


[न केन 


३२६ दे ( वृद्ध--दावखः ! ) पवर सधथ्यवाच चीये ! ( वः अहिम ) तुष्टाय कडव्पनं सचनुच 
( अपारः ) अस्छीम एवं अमर्यादं है । वुम्हाख (त्वेषं ह्वः) तेजस्वी दर इस ( एवयामरुत्‌ अवत ) 
पवयामस्त्‌ ऋषि का रक्षण करे! राघ्रुका { प्रक्िती) आक्मण होने पर्भी (सदि) हश्िपरथ म 
ही तुम; स्थातारः स्थन) स्स्थिर रहत दो । (अन्चयः न) अश्चितृस्य ८ शुदुक्वांसः ) तेजस्वी (ते ) से 
तम (नः) इमं ( विदः उरप्यनतं ) निन्दक स वचा; 


£ 1 [५ है न 
भावाथ ३२२ तुम्हारी ध्वनि मे सामथ्यं हे, पर यह्‌ दपि उत गस्मीर देहाड से सथभीत नटी ह्ौता है, क्यौक्षि 
स कै साथ तुम अच्छे शस्त्रखेकर्‌ सरदकी उन्नति के लिए्‌ सचेष्ट रहा करते से) 
३२३ इन वीं कौ महिमा असीम दहै जार उनके सामथ्यंसे क्तषियोःका रक्षण होता है। दुदमनोंक्मी 
चष्ईहो, तवे समीप दी रहते ई, इसङिष शीघ्र जाकर जनता्ही मदद करते द ! हमारी इच्छा है कि, मे हं निन्दको 
शि बचायं 
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रेप्पणी- [ ३२२] ( 9 ) अमः = वरु, बोक्च, भय, धाक, अनुयायी | ( २) ऋडक्‌ = वेग से दौडना, धुसना, 
भ्रसन करना, शोभा छाना} (३) सद्‌ = स्न करना, धारण करना, परामव करना, प्रतिकार करम 
[ ३२३ ] (+ ) असिति = जाला, बधन, इमा, शक्ते, समन्ता । (२) उष्य = रक्चा करने की इस्छा 
कर्मेटार | ( उरष्यतति ) प्रतिकार रनः, रक्षा करना । 


1 4 


(३२४) ते । सद्राधः । सऽ; | अयं 


यथ्रयः ¦ यथा । तुवऽदयुम्न्‌ाः । अवन्तु । एवकामसुत्‌ | 
दीषधम्‌ । पथु । प्रये। खञं । पोथिवम्‌ । येषाम्‌ । अञ्मवु} आ! यहः। शधीसि) 


अद्भतऽणएनसाम्‌ ।७॥ 

(३२५) अधेष; । नः । य॒तः | गतुम । आ) ईत्च्‌। भर तं! ठर्थम्‌ । जरितुः । एषयामस्त्‌ । 
विष्णोः । महः । सऽमन्यवः । ययोतन ! स्मत्‌! रथ्यः न । दंसना । अप। 
दषस । स॒नुतरिदिं ॥८॥ ` 

(२२६) गन्तं । चः । य॒म्‌ । यञ्चियाः । सऽं ! भतं ह्वम्‌ । अर्षः । एवयामरुत्‌ । 

व्यष्ठासिः। न | पएैतासः | विऽभसनि। युयम्‌ तस्य्‌ । प्रऽचेतयः। स्यात । दुःऽघतेवः। निदः। ९ 





अन्वयः-- ३२४ सखु-मखाः, अघ्चयः यथा तुवि-दुभ्नाः, ते रुद्रासः एवयाप्रत्‌ अवन्ठु, दीघ पृथु पाथवं 
सद्म पप्रथ, अद्धत.-एनसा येषां यन्पषु पहः शर्धसि ख) ३२५ (हे) मरतः ! अ-द्पः मातुनः ज 
इतन. जारेतुः एवयामसत्‌ हव श्रोत, (टे) स-मन्यवः ! विष्णः महः द्योतन, रथ्यः म्‌ स्वत्‌, दंसना सयुत 
देषास अप! ३२६ (दह ) यज्ञियाः ` ख-श्मि नः यज्ञ गन्त, अ-श्श्चः एवयादरत्‌ दवं श्रोत, वि~ 
ओभमनि, पर्वतासः म, व्येष्ठास्षः, प्र-चतसः ययं तस्य निदः दर-धतंवः स्यात ! 

अथ-- ३२४ ( सु--यखःः > उच्च क्ट क यज्ञ करनेटार, ( अद्मयः यथ) अप्च के तस्य (वुवि-यम्नाः) 
अति तेजस्वी (वे रुद्राखः) से रच्‌ को ख्रनकवाटे वीर (एवयामरुत्‌ अदन्तु) एवयामस्त्‌ कवि का सरक्षण 
करं ! ( दीघ ) विस्तेण तथां (पश्यु ) मव्य ( पाथवं खड) भृमडउल पर का निवासस्थान उन्हीं क कारण 
( पप्रथे ) विख्यात द चुका । (जद्धत-एकसां ) पफपरहित एसे (येषां ) जिन वीरां के ( अस्मेश्रु ) 
आक्रमणं के ससय { महः द्वस ) वड वड वरू उनके साथ (आ) मदे हं) 

३२९५ हे ( मरुतः ! ) कार मस्ता ¦ ( अदेवः ) देपनं करनहरे तुम वीयसे के ( गातु ) काव्यक््‌ 
गायन करने के समय तुमं (नः आ इतन ) हमारे समीप यसे । (जरितुः; एवयामसत्‌) स्तुति करनेवाले, 
पएवयामरुत्‌ ऋषि की यह प्रथेना ( श्रोत ) सुन खो । हे ( स-~मन्यवः ! ) उत्साद्य बीसे ! तम ( विष्णो 
महः ) व्यापक देव कं श्किया से ( युयेातन ) एकरूप वनो । तुय ( स्थ्यः न >) रथम जोतत्तेयोग्य घोडे के 
समान ( स्मत्‌ ) पशसा के योग्य हो, इसलिए ( दंसना ) अपन पराक्रम से, कम से ( सय॒तः देषीसि ) 
गु रानां को (अप) दृर हटा । ३२९ हे ( याक्ञियाः ! ) पूज्य कवयो ! (सु-रमि ) अच्छे शान्त दंगसे 
( नः य्ञं ) दमरि यज्ञकी ओर ( मन्त } आज ! ( अ-रश्चः ) अर्चित फेस ( एवयामश्त्‌ ) एवयामरुत्‌ 
ऋषि की( हवं ) यह प्राथना ( श्रेत ) खनो 1 ( वि-गोमनि ) विच्येष रश्चण के कायं मे तुम ( पवेतासखः न ) 
पहाडों के तुस्य (व्येष्ठासः ) श्र हो । ( भर-चतसः ) उच्छृ ठंग से विचार करचेहारे तुम (तस्य निदः ) 
उस निन्दक्‌ क एए ( दुर--घतवः ) दुधष--आजक्य ( स्यत ) वनो । 

भावाथे- २२६ य दी भच्छे कमे करमेहारे ह 1 रपिर सरश्चण करत दह) इन््ींके क{रण यृथ्वीपर चयमाय 
स्थान विख्यात हज हे । ये पापरहित वीर जब शच प्रर हमरे करते है, तव इनकी अनेक शक्तियो व्यक्त इजा करती | 
२२५ हम वीसंके काम्यका गायन करते हे, उसे वे माकर सुन र । परमाहमाकी शाक्तेसे युक्त होकर अपने अपने अनवरत 
उद्यम से सभी शर्नं को दूर क| ३२६ वीर यत्ते अः जार्यै जीर काव्यगायन सुन रे । रक्षा करते समय स्थिर रूप 
चे प्रजाभों की रक्षा क विचारपू्ंक निन्दको को हटाकर शत्रसेनाफे सिए स्वयं अ्जिक्य बनने कींच्टा करं । 





टिप्पणी [३२४६] ( १) मखः = पूर्य, चपर, दशनीय, आनन्दी । (२) अदूश्ुत = ( न भूतं अभूतं ) न इभा 
[ २२५ ] ( १) स्मत्‌ = प्रशस्त, ठीक । ( २ ) सुतः = गुतः दूर, एक छोरपर । (र२द्‌] ( १) शम्‌ = कल्याणः 


नद 
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५ 
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# एं 


यहस्परतिपुच रायुश्डपि ( त्रुणपणण , \ ० ६४८; ६९-१५;२०-९६ ) 
1 1 
(३२७) आ! सखायः ¦ सवःऽदुषाम्‌! येतुस्‌ । अजध्युम्‌ । उप॑ । नन्य॑सा । वचः | 
सृजध्वम्‌ | अनपरस्फुराम्‌ ॥ ११ 
९ 1. न, भ्र १ ( 1 
(३२८) या । उर्धौय } मारताय । खऽ्मानवं । शरवः । अशरत्यु । धुक्ष्व । 
या | म॒र्लीके । मरुताम्‌ । तुराणम्‌ । या | चुम्नः | एव॒ञयावरी ॥१२॥ 
(३२९) भ॒रद्‌ऽवाजाय । अव्‌ । धक्षत्‌ } हिता| 
धनुम्‌ । च । विश्व ऽदे।हसम्‌ । इवम्‌ ! च्‌ । वरिधऽमें जसम्‌ ॥१३॥ 
 अन्दयः-- ३९७ (हे) सखायः ! नव्यसा वचः सवर्‌ दुघां घेस डप आ अजध्वं. अन्‌-अप्‌-स्फुरां खजध्वं । 
६२८ या स्व-भानवे माख्वाय कधौय अ-खत्यु श्वः धुक्षत, या तुखणां सरतां मूर्द्दीक, य 
सम्नः एवया--वरः । 
३२९ भर त्‌--वाजाय द्विता थव श्रुक्षत, वश्य--दाहस च धद किश्व-मांजख इष च । 
अर्थ - ३२७ हे ( सखायः ! › नित्रो ! ( नव्यसा वचः ) नया कव्यगायन्‌ स्खुनते इए ( सवद्--दुधां ) 
लिपु इध देनेदारी ‹ घञं उप ) गाय के निकट ( आ अजध्वं ) आओ ओर उस ( अन्‌-अप-स्फुसं ) स्थिर 
गो को ( खजध्वे) चंधनमे से छोड दो, | | 
३२८ (या ) जो (स्व-माल्वे ) स्वयंग्रक्रारी { मारूताय शर्धाय ) कीर मस्ता के बके छि 
दुग्धरूप (अ-चत्यु ) कमी नए न होनेवारी ( श्रवः ) सम्पक्ति का ( धृष्त ) उत्पादन करती है 





हे, (या)जो 
( तुराणां मख्वां ) वेगवान वीर मरुतां को (सष्ठीके ) आनन्द देने के लिए तत्पर दख पडती है, (या) जो 
सख॒म्नैः ) अनेक खुखो के सथ ( एवया-वसी ) आकर इच्छ की पूति करती है । | 
३२९ हे कसे ! ( मरत्‌-वाजाय ) ऋषि भर्डाज को (द्विता) दो दाने (अव धुक्षत )देदःएक तो 
(विण्व दोहसं धे ) सव के लिए दुध देनेदारी माय ओर दसस ( विश्व-भोजसं ) सव के भरणपोषण 
करे छि पर्यात्त ( दरषं च) यन्न! ४ 
भावार्थ ३२७ नये काम्य का गायन करते हुए सहयं ै-चाला मेँ जाकर यथेष्ट दूध देनेहारी तथा दुहते समय 
निश्चल खडी रहमेवारी गे! के समीप चलकर उसे पदे बधन से उन्मुक्त करना चादिषु । 
३२८ गों अपने जीवनवर्धक दूध से दीरों को इद्धि करतीदहै | वह उन्हं हषं देती हे ओर कटर प्रकार 
के सुखो को साथ ठेकर उन के निकट जारूर इच्छाओं फी पतिं करती है | 
३२९ प्रचुर माचा दूष देनेहारी मौ तथा यथ भद्र का सृजन करनेवारी भूमि दो वस्तुं समीप दो, 
तो जीवननिवीह कीं कठिन समस्या हरु होती है ओर आजीविकाकी सुविधा हुभा करती हे । 


सुख, वैभव, आरोग्य, शति । (२ ) अर्चः = ( नास्ति रश्चा यस्य ) अरक्षित । (३ ) वि--आभन्‌ = (विशेष) 
सरक्षण, कृपा, दया [३२७ ] (३ ) स्फुर = हिर्ना । अनपस्फुर = सिथर वथा भचर रूपसे खडे रहना । 
अन्‌-अप-स्फुय = दूध दुहते समय न हिरते हुए शांतता से खडी होनेवाी (गाय । ) [३२८ | (१) एक्या = 
रक्षा करना, वेगपू "कं जाना, इच्छापूतिं करना । (२) अ-सृत्यु-ध्रवः = ग्ष्यु को दूर्‌ हटनेवारा यश, 
तुरन्त निचोडः हुमा धारोष्ण दृध । [३२९] भरत्‌--वाज्ञ = एक ऋषि का नाम, { जो अन्न, बरु शवं 
सम्पत्ति की सद्द्धि करता हो |) 


# # १ #। 


५ 4 ॥ 


(३३०. । बः । इन्द्रम्‌ । न । सुऽकर्तम्‌ 1 परणम्‌ऽदव } मायिनम्‌ । 
अथेमणम्‌ । न । मन्द्रम्‌ । सुप्रऽभोजसम्‌ । विष्णुम्‌ | न । स्तुष । आऽदिन्न \१४।) 
(३२३१) त्वेषम्‌ । शधः| न } मारुतम्‌ । तुविऽखनिं  अनवाणम्‌ | पवणम्‌ । समू । यथा | उत | 
सम्‌ । सहसा । कारिषत्‌ । चषणिऽभ्यः | आ) जिः | गृष्हा | च्छु | रत्‌ | 
सुञ्ेदा । नः । छं ¦ उरत्‌ ॥१५॥ 
(२२३२) वामा । वामख । पतयः । प्रञऽनींतिः । अस्त । सनता । 
दुवस्य । वा | मरुत; | मलयस्य | ब्रा | उजानस्य । प्रभ्यञ्यवः ॥२०।। 


अन्वयः-- ३३० इन्द्र न सु-करतु, वरुणंदव मायिन्‌, अयमण च मन्द्र, विष्णुं न खध्र-भोजसंवः चं य 





कष ७९. कर्‌ (| क [च ^~ त £ * ;  । य 
दृशे स्तुषे । २२१न त्वेष तुवे-स्वान्‌ अन्‌-यवाण पूषण मास्त शचः यथा चपणिभ्यः शता सं सहस्या 
सं आ कारिपत्‌, गूढहा वसु आचिः करत्‌, नः वसु सु-वेदा कस्त । ३३२ (हे) धृतयः प-यम्यघः 


मर्तः | दवस्य वा इजानस्य मद्यस्य वा चामस्य प्र-नीतिः वामी सूचका सस्तु । 

अथ-- ३२३० (इन्द्रं न ) इन्द्रके खमान ( सु-करतं) अच्छे कम करनेहारे, ( चरुणेहव ) वरण की नाद्र 
(मायिनं ) राट कारीगर, ( अर्यमणं न ) अर्यमाके त॒स्य (मन्दरं ) यनन्ददायक, ( विष्ण न ) विष्ण के 
जसे ( सुप्र-भोजस ) पर्याप्त अन्न देनेवाले, पाटनपोषण करनेहारे (बः तं ) तुम्हारे उच वीरकं सक्र, 
हम ( आ-दिद्े ) मागे दाये, इसलिए ( स्त॒षे ) सराहना करता; 

३३१ ( न ) अव (त्वेष ) तेजस्वी, ( तधि-स्वानि ) महाय आवाज करनेहार, (जन्‌-अवाणः) राच्च 
रादेत तथा ( पषण ; पोषण करनेवाषे ( मारुत खः) उन वीर मरुतोका साधिक वर (यथा) जख 
( चषषणीभ्यः ) मानवो को (शता स) सों प्रकार के घन या (सहस्रा स) हजासें दंग के धन एकी समय 
(आ कारिषत्‌ ) समीप खाये ओर ( गूह वस ) गुप धनकेा (विः कस्त्‌) प्रकर करे, उसी भरकर 
(नः) दमे (वसु ) धन ( स-वेद्‌ ) सुगमवपूरवेक पाश्च हो सके, एेसा करे । 

२३२ हे ( धृतयः ) राज सेनाको हिट देनेकारु तथा ( प्र-यन्यत्रः) अलयन्त पूजनीय (मरूतः } ) 
वीर मरुतो ! (देवस्य वा ) देवकी या (इजानस्य मत्यस्य वा} यज्ञ करमेवारे माववकी ( वायस्य प्र 
नीतिः ) धन पानेकी प्रणारी ( वामी ) प्ररोसनीय तया ( सूनृता ) सस्यपूण ( अस्त ) स जाए ! 

भावाथे- ३३० अच्छे कमं करनेहरे, ऊुशर, आनन्दधद एवं पयाप्त अन्नपानीय देनेवरे वीरो के काव्य का गरयन 
हम प्रवर्तितं करते हँ, क्योकि उस क कारण सम्भवहि कि, हमें उचित पथ कान हो जाय । [दव मस्तं का 
पराक्रम, वरुण की ऊश्चर्ता, भयेमा का सुखदायित्व ओर विष्णु का प्रजापारूकत्व समाया हुघा दे ३३९ श्रजात- 
शश्र एवं महाबरूवान वीर मरत्‌ जपने बरु से समी मानवको विभिन्न ठंग के धनदे चुके टै भौर उसी प्रकार वह शुके 
भी भिर स्के, एेसा वे करं | २३२ मानवे न्यायपूवक धन प्राक्च करं 
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टिप्पणी [२३२० ] (+ ) भोजस्‌ = खानपान, अन्न ।( २) सृप्र-भोजसर = भरेदट अन्न देनेवाखा । { खष्द्‌ = 

धीरधोरं घाना, सरक्ते इए जाना भज्‌ = रक्षा करना उपभोग ठेना, सत्ताप्रदशैेन करना }) = इरण माये 

इए रोगों की रक्षा करनेवाला, शत्रु पर खत्ता .प्रस्थापित करनेबाला । ( ३) आदि = दर्णना, पधद्रदरच॑क दोना, आद्ध 

देना, लक्ष्यवेध करना । [२३९ 1} ( १ ) गृहं वसु = भूमिसमं पडा ह्ुजा घन) (खनिज संपत्ति ? ), क्च धन। 

(२) आकृ (10 णण पलः ) समीप रना, बगोसना, पूण रूपसे बनाना । (३) आवृ = { गता हिंसायां च ) 

अवन्‌ = गतिमान, घोडा, दिस दुरमन । अनका = अ-श्न्रु, अजातश्न्च, निस कै समीप घोडानचहयो) [मन्न 
मरत्‌ [ ह. ¡ १७ 


(३२३).सचः । चित्‌ । यस्यं । चकेतिः। परं ¦ याम्‌ । देवः । न । एतिं । स्थैः | 


सवुषद्‌ । शवः ¦ दुधुरं । नाम । यज्ञियम्‌ ¦ म॒रुतः | वृत्रऽहम्‌ । शवः | वयषठम्‌ । 
वृत्रऽहभर | शर्वः |६९।। 


| नन्या) 
४; 


हस्पतिषुत्र भरद्षाज कचि (ऋ° ६।६६1१-94 ) | | 

वपुः ¦ चु} तत्‌ चेकेतपे | चित ¦ अस्तु समानम्‌ | नाम । यनु । पट्यमान्‌। 
, 

मतु ! अन्यत्‌ ¦ दहसे । पीपाय । स॒षत्‌ । शुक्रम्‌ । ददुहे । पन्नः । उधः ॥९॥ 


(३२८) ये  अप्रय॑ः । न । चोद्युचय्‌ । इधानाः । द्विः । यत्‌ । त्रिः । मरूतः । ववृधन्तं 
। एरेणय॑ः । दिरण्वयासिः । एषाम्‌ । साकम्‌ । नम्णेः । पोस्येभिः । च्‌ । भूवन्‌ ॥२॥ 


अन्वयः-- ३६३ यस्य चरतिः देदः सूर्यः न, सद्यः चित्‌ यां परि एति. मरूतः त्वेषं शावः यज्ञियं नाम 
दधिरे, रावः वे्-हं वृत्रह शाः ज्येष्ठ ३३४ तत्‌ चनु समान नाम पत्यमान वपुः नु चत्‌ चाकतुषे 
अस्त. अन्यत्‌ मतु दाहस पापाय; शुक सञ्त्‌ पृश्चः उचः दुदुहे) ३३५ ये मरुतः, इचानाः अभ्यः 
ल, रोद्चन्‌ , यत दिः जिः वनच्रुधन्त, एपां अ-रणवः हिरण्ययासः चम्णैः पस्याभः च साक सूवन्‌ । 

श-- ३२ ( यस्य ) जिनका (चङ्तिः) कमं ( देवः सृयः न ) प्रकाशमान सूय के तुख्य ( सदयः 
चित्‌) तुरन्त ( यां पररि एति) द्युल्ेकमे चारे ओर कैटता है, उन । मरूतः) वीर मरुते ( त्वेष दावः , 
तेजस्वी वरू तथा (यज्ञिय माम , पूजनीय यश्च ( दधिरे ) धाप्च किया! उनका वह ( शवः ) बर ( चृत्र-ह ) 
व्क वय कर्नेकःखा धा ओर सचमुच वह ( वचह्‌ रवः ज्यष्टु ) चृचावेनाशक वट उच्य काटिका था 

8 ( तत्‌ ) चह जे (धल समान नाम) घेचु णकद्ी नाम हे. (पत्यमान ) उसि धारण करने- 
वादा ( वपुः) स्वरूप (यु चित्‌ ) सचमुच ( चिरितुषे ) ज्ञानी पुरषोको परिचत (अस्तु) रहे । (अन्यत्‌, 
उनमैते एक रूप { मर्तेष ) मानवोमे -मत्य सखोकमे ( दोहते ) दूध का दोहन करने के लिए गोरूपसे 
(पीपाय) पुष्ट होता रहता है जोर ( जुक्र ) दुसरा तेजस्वी रूप (सरत्‌ ) एक वारही ( प्रश्चिः ) अन्तारक्ष 
क मेष्रूपी (ऊयः ) दुग्वाशय स ( इदुहे ) दहन पकेयः इहं) 

३३५ । ये मदङ्तः ) जो मरुत्‌-वीर ( इधानाः) प्रज्वलित ( अश्चयः न ) अग्निक तुर्य ( रोशुचन्‌ , 
योतमान इजा करते दै ओर (यत्‌ ) जो ( द्धिः जेः) दुगुनी या तिगुनी मामे बिष्ट होकर (वचरधन्त ) 
वदते है ( पथां ) इनके रथ ( रेणवः ) निर्मट ( हिरण्य-फासः ) स्वणेरञ्जित ह, ओर वे वीर (नम्णंः) 
तद्धे तथ ( दौस्येभिः च साफ़ ) वके साथ ( मूचन्‌ ›) पकड होवे हें। 

भावा्थ- ३३३ जेते दूयं का प्रकाश ध्ुखोक मेँ कैरुता है, उसी भरकर मर्तोका यश्च तथा बर चतुद रसत होता 
हे ओर वेरनेवाले शच्च को चकर देता हे । ३३४ दो प्रसिद्ध मौ ८ घे ' नाम से विख्यात दै । एकं धेनु नामवाली 
गोमात! मानबोके पोषणार्थं दुघ देती है जर दू्तरी अन्तरिक्षम रहनेबाली (मेघरूपी माता) वर्षमे एक वार जल्की यथेष्ट 
वर्षा करे सबके तृक्च करती है । २३५ चीर सैनिक अपने बरूको दुगुना, तिगुना बहाते ह ओर जलयधिक बडे हो जाते 
टै | इन ॐ रथ साफसुथरे तथा खभेसे विभूषित | अपनी इद्धि तथा बरूको व्यक्त करके ये वीर विख्यात बनते है 


(२३४ 


५५ ५ 
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[1 


टिप्पणी देखिए । ] [३३२ ] ८ १ ) वाम = धन । (२ ) नीतिः = वसौव रखने के नियम । (३ ) प्र-नीतिः = 
मागैददीकता, ब्तीच ¦ ८ ४) स्त = रमणीय, सेत्यपूष्, सनःपूवंक, सोम्य, विनयश्षीर । [३२३] (३ ) चः = 
( वृणोति इति ) ढक्नेषारा, वेश्टनक्त, शच, वृर राक्षस । (२) चक्रंतिः = कृति, कमे, बारंबार की जानेवारी छृति 
यश, कीत । (३) याज्ञिय नाम मन्त्र १ तथा १४९ टिप्पणी देखिषु | [३३९] (१, वपु; = शरार, सुन्दर, आकृति 


९३१ 


(२३६) रद्रस्य॑ । ये । मीन्हुषः । सन्ति | पुत्राः। यान्‌) चो इति। नु । दाधवि;। भर्व । 
षिदि। दि । माता | महः । पही।ख। सा| इत्‌) पचिः, सुऽभ्वे। मम्‌ । आ | अधात्‌ ॥३ 
(३२३७) न । ये । ईषन्ते ! जनुषः । अयां । नु । अन्तरिति । सन्तः | अक्चानिं | पनानाः) 
। यत्‌ । दहे । शुचयः ! अस । जोष॑म्‌ ¦ अनं । भिया । तन्वम्‌ । उशमाणःः ॥४॥। 
(३३८) म्व । न । येषु । दोहसे । चित्‌ । अयाः । आ | नाम | धृष्णु । मारतम्‌ । दधानाः । 
न । ये । स्तौनाः | अयाः । म्वा न! चित्‌) सऽदान॑ः। अव॑ । यास्‌ | उग्राच्‌ ॥५। 





अन्वयः २३९६ ये मान्हवः सदस्य पाः सुस्त, द्धाचेः यान्‌ चो च अर्य, पहः हह मष्ता मर्ह 


वदृ, सा पश्चः स-भ्व इत्‌ गसं जा अधात्‌; २२३७ अन्तः सन्तः अवचानि पुनानाः चनु जया अद्ध 
न इषन्ते, यत्‌ [श्या तन्व भनु उश्चमाणाः श्चयः जाप अनु नः दुदु । ३२३८ येष धुष्फ़ु मारुत साम अप 


दधानाः म दहस चत्‌ यक्ष अयाः; स-दासुः न य अनसः स्तनाः उरि छं प्चत्‌ महव जच यसत्‌ | 


अथ- ३३६ (ये) जे वीर ( मीडहषः सदस्य) सेदशयुक्त सदके ( वुजाः सन्ति ) सुपु हें; ( द्ाथुष्चेः, 
सवका धारण करनेवाखी पृथ्वी ( यान्‌ चो नु) जिनके सचमुच ( भरध्ये ) पाटनपोघणके छखिषः ह अर 
जो (मषः हि) व्रहास वासक (माता) माता दानेके कारण (मह) वडा (विदे) सम्या जातह्‌, (सा बुशः 
वह मा्भूमि ( सु-भ्वे इत्‌) जनताका कल्याण हो, इसीलिये (गरं आ अधात्‌ ) गर्म घारण कर खुष्छी दै । 
३३७ ( अन्तः सन्तः) अन्दर रहकर ( अवचानि ) दषाको, पापको ( पननाः ) पवित्र करते 
हये (ये ज॒ ) जो बीर संचञ्मुचही (अया ) अपनी गतिसे ( जनुषः) जनतासे (न द्षन्त ) दुर नद्य जते 
हे, तथा ( चत्‌ ) जो (शिया) अपनी आभासे (तन्व ) शसरका (अनु ) अनुक्ूखुतास (उश्चमाणाः ) वल- 
वान करतेष्ै वे ( द्यचयः) पवित्र चीर (जोष अनु, श्च्छाक अदुकरूक दान (चिः दु ) दृते रहते इं । 
३८ (येषु ) जिनमें वीर ( धृष्णु ) शच्रसेनाक्रा धष करनेहाया (माख्त चाम) मर्ताक्ा नाम 
(आ दधानाः ) धारण करते हं अर जो ( दोहसे [चरत्‌ ) जनता पोषणके छे (मश्चु ` तुरन्त (अघाः) 
अग्रगामी चनते हं वे (सुदानुः ) अच्छेद्‌नी वीर (न) अभी (ये) जो (जयासखः) भरक्नेवाटे (स्वा- 
नाः) चोर है उन्हे उ्ान्‌ जु चित्‌) भीषण डाकुभकेो भी (अव यसत्‌ } पसस्त कर देते दह; 
भावाथ- ३३६ ये वीर सेनिक वरमद्रके सपुत्रं खारी पृथ्वी इनका पोषण कस्तींदहे। यही कारणहे 
छा बडप्पन चद्धंभोर विख्यात हे । रोककल्याणके रिष प्रध्वी धान्यल्दीी गभेका धारण कसती! ३ 
समाजभेही रहते है ओर दोषोंको दूर हटाषर पविश्रतापूणे वातावरण कफेटादेते दै। वे कशी जनदाद्ना परित्याग 
करै दुर महीं जाते है| ओर अपना तेज बडढाकर सबको अनुकूरत'पूवंक दान देते रहते ै। ३३८ जिन्हर 


२३८ 1जन्टन 
(+ =, „ ् ह ५ (3 भ षै भ ५४ ० स 
श्रा नाम धारण स्याह भार जो जनताके पृष्टवथे प्रयस्वशणीरू वने रहते वे प्रचरु उङ्क मीर हरते दद । 


प 


पृथ्वी. 


कि 
२७ ये कर्‌ 


न 


कूप ¦ (२) अन्यत्‌~ सरा, बदरा इभा, अरग, अनृता 1 (३) विकित्वस= जाननेवाखा, परिचित, अनुभविक, ज्ञानी | 


[३३५1 (१) रेणुः = धूलि, मर अ रेणवः; = निरु ( निष्पाप ) । [ ३३९६ ] (१) मीष्टृद्ुष्‌ = (मीद्छरस्‌) 
स्ने्युक्त, उदार, प्रभावी, टयंसपन्न, सिचन करनेहाय ! (२) द्धुविः = ( र धारण) सदेव धारण करनेहारी 
( पृथ्वी). (३) भरधिः = धारणपोषणयोः ) पाङ्नपोषण । { महः मता मद्य ] = महान्‌ पुरपीङी माता 


है, क्या इसील्िये पृरध्वीकों (महीः नाम दिया ग्याहै। [३३७] (१) जया= गति।1(२ इष्‌ = उड जाना, 

देना, देखना, यदाद करना, वध करना, चुपकरेसे चरे जाना, सटक जाना (३) जनुस्‌ = उव्पत्ति, ध्राणी, जीव, 

जन्ममूमि । (8 ) जोष = समाधान, सुख, जानन्द्‌; उपभोग । ७५) [अन्तः सन्तः अच्यां पुनानाः] = शरीरके 
ॐ 


&49 
4.४ 
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१ । वक +# 
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| | 
शधं | स्म | एषु । रोदसी । खऽक्ोचिः। 
1 


म } अम्रवतूऽसु । तस्था 1 न्‌ | रकः {६ 
[9 क 1 
०) अमः | वः । भस्त: यामः | अस्त | अनश्वः | पित्‌ । यम्‌ | अर्जति । अरथी, | 
अनवस; । अनभीश्चः । रजःऽतः | 


वरि} गीदसी उति | पर्थाः | याति ¦ सधन }७]) 


४॥ 


१ 


(३ 


४ 





न्वेयः-- ३३९ ते शवसा उराः भरृषणु-खनाः खुमेके उमे रोदसी युजन्त इत्‌, अध स पएपु अम-वस्छु 


गदसी स्व-दोचिः, सोकःनभातस्थो। 


३४० ( हे ) मरतः ! वः यामः अन्‌-णनः अस्तु, अन-अश्वः अ-र्थीः चित्‌ य अजति, 
अन्‌-भवसः भन्‌-थभीशः रजस-तृः साधन्‌ सदसी पथ्याः वि याति। 


< 
४५ ५ = 


३६९ ते) घे (शवस?) जपने वसे (उथाः) उर प्रतीत होनेवारे, ओस् (धष्ण-सेनाः) सा 

म्रेनसे युक्त चीरः ( सुमेके ) ख॒दानेवाटे (उभे यदसौ ) भूरखाक एवं श्लोकम (युजन्त इत्‌ ) सुसञ्ज बने 

रटत ट्‌ ( अध स्म) आर (अम-वरसु ) चटवान (एषु) इन कीराके तेयारः रहते सम्य (रोदसी ) आकाश 
पृथ्ठी ¦ स्व-रातचैः ; जपमे तेजसे यक्त रते हं भारः पश्यान्‌ (येचः) उन्हं केसा सक्षाचटसं ( 


1 
१ तस्था) मुखभेड सहा करनी पडनीदे 


२४० दे ( मर्तः!) वीर अर्तो ¡ ( वः यामः) तुज्या स्थ ( अन्‌-ष्नः) दीवरहित (अस्तु) 
रहै, उसे (अन-अश्वः) प्रोडेन जते ह, तोभी (अ-रथीः) रथपरन वैठनेवाखा मी (यं अजति) 
[से चखाता दै । (अम्‌ चवसः ) जिस्म रक्षाका साधन नहीं तथा ( जन्‌-अमद्यिः) खगाम नहीं ओर 
¦ ग्जख-न्‌ः ) धृट उडनेवाखा हो तथापि चह (साधन) इच्छापूर्तिं करता इभा ( रोदसी ) आकाश 
ण वृथ्वी परकर ( पथ्याः) मार्गसि (चि यात्ति) विचि प्रक्रासंस्े जाता दै) 

भावाथ ३३९ ये चीर तथा इनके सादस्नपूणं सेना सदेच तैयार रहती हे, भतः इनकी राहमें क्लेई इकावट सडी 
नद्धं सनी हे! इसी कारण्से विना किसी कटिनाद्ं या विध्नक्ते बे अपना कतव्य पूरा रते दै । 


४० मर्ता रथय द्रोप नदींहं | उस्म घोडे नदींजोते्दैँ। जो मनुष्य रथ चखानेभं अनभ्यस्त ह 
यद भी उसं चछा सकता दै] युद्धके समय उपयोग दे सके, पेखा कोद रक्षाका साधन्‌ उस्षपर नहीं हे जर खी चनेके लिए 
सुगम भी नहीं हे । यह रथ जत्र चने टगता हे, तव प्रू या गरं उडातता हुमा भृमिपरसे जाता दे भौर उसी प्रकार 
खन्तरिक्षसेसे भी जाता हे। । 


[त 1 





त नि भा०००१०-५१०००.००५५. 
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सन्दर रहकर शारीरिक दोष दूर हटाकर उसे पवित्र करनेहारे ( अध्यात्मपश्चमं मसत्‌-पाण )। {२३८} (१) 
श्रष्णुं नामं = एेसा नाम क जिससे शुके दिरमें भय उन्न हो। (२) स्तीन = डा, चोर, उचक्ा ! (३) यसू~ 
पर्रम करना । अव-~-यस= दर करना, हटाना [ ३३९ ] ( १) मेक तेजस्विता, दीक्षि। . {२३४९} (१) 


परसरं = अश्न, सब, सरक्षण, धन, गति, यश्च, समाधान, इच्छा, आक्षा । (२) रजस-तूः = शम्वरिक्षमेसे 
सदसपूत्क नैगम अनिवार । (३) गदी पथ्याः याति भन्तरिक्षमंसे स्थ नाता हे) (देम्बो मत्र ६२:८३)1 


(३४१) न । अस्थ । वतो । न । तस्ता । ३ ! अस्ति । 
मश्तः । यम्‌ । अर्व॑थ । बाज॑ऽपाते | 
तोके । वा | गोषु । तनये । यम्‌ । अपृऽस॒ | 
सः । वरजं । दतीं । पाय । अघं । चोः ए1८॥ 
(२७२) प्र | चित्रम्‌ । अकम्‌ । गृणते । तुराय । सारताय । स्वऽ्तवसे । भरध्वम्‌ । 
ये । सहांसि । सहसा । सहन्ते । रेज॑ते । अभ्रे । पृथिवौ । मखेभ्यः ॥९॥ 





अन्वयः- ३४१ मखतः ! वाज-सातौ य॑ अकर अस्य वता न तस्ता नु न अस्ति, अध तोक्के तनये 
गोषु अत्यायं सः पार्यं चोः व्रजं दतां। 
३४२ (हे ) अभ्रे! ये सहसा सहांसि सदन्त, मखेभ्यः परथिवी रेजते, गणने तसय ख-तचसे 
मारुताय चिं अकं प्र भर्थ्वं। 
अ्थ-- ३४१ डे (मरुतः!) वीर मसतो ! चाज-साती) संश्राममे (यं अवथ) जिसकी रक्षा तुम कस्ते, 
( अस्य ) उसका ( वत्त न ) घेरनेवाखा कोड दी दे, या उसका (तरुता) विनाशक भी कोई (चु न अस्ति ) 
नहीं रहता हे । ( अध ) उसी प्रकारः ( तोके ) पुत्राम, (तनये) पचाम, ( गोषु ) गाआमे या (अप्सु) जलम 
र्हनेवाखे (य ) जिस मानवका सरक्षण तुम करते हो, (सः) वह (पाय) युद्धम (याः) तेजस्वी 
दुखोककी ( घज ) गोशालाक्रा भी (दत) विद्रारण करता है, अपने अधीन करता है| 


३४२ हे (अश्च!) अचे ! तथा भण्निके अनचुयायी रोगा ! (ये) जो अपने ( सहसा ) वर्स 
( सहासि ) राचभोके आक्रमण को (सहन्ते) वस्दाईत कस्ते हे, उन (मखेभ्यः) बडे वीरोके वेगसे 
( प्रथिवी रेजते) भूमितक्र दहर उठती है; उन ( गृणते › स्तोचपाट कर्नेहार, ( तुराय ) रीर जानेवाटे 
पवं ( स्व-तवसे ) यपे निजी वर्स युक्त (मार्ताय ) चीर मर्ताके खश्च के लिए (च्चिच) आश्चयं 
कारक, ( अक ) पूजनीय तथा प्रहसनीय अन्न (प्र भरध्वं) पर्याप्त माच्रमेदेदो। 


भावाथ ३४१ ये वीर जिसके संरक्चषणका वीडा उखे, वह्‌ कमा परराभूतया विनष्टं नदीं होतादै 
ुत्रपरत्रो, पड्युमों या जरग्रवाहोकरे मध्य रहनेनारे जिन अनुयाचियोका सरक्षण ये कीर करने गते है वे स्व्के तमाम 
राचुभोका विध्वंस कर सक्ते है, ( रली दश्च रे मूमडरुपर विचरनेवाङे श्चरु्भाकी धरनि उडानेकी क्षमता रख, तों 
कोद आश्चवयकी नात नदीं) । 
३४२ इन वीरोके जाक्रमण के समय प्रध्दी मी विकपित हों उषती} रेस इन वीरोके सघ को समी 
तरह छा ञन्नेदे दो ओर इन्दं सतुष्टरखो। 


० 4६१ .५००५-५. 


रिष्पणी- [६४१] ( १) वते= ( शणोतेः ) आवरक, पेरमेवाखा, वेश्नकरतां । ( २ ) वाज्ञः= रुडाई, शव्द, अन्न 
जरु, यक्त, बल । वाज-सात्तिः- अन्न पनेषे एकी इद्‌ चढाऊपरी। (३) सातिः देना, स्त्राकारना, देन, मद्दं 
जनाश्च, सम्पत्ति! ( ४ ) तद्धत॒= जीतनेवाटा, आक्रामक, पार रे चरनेवारा { (५) नञः गोष्ट, गोशाखा ; (६ >) 
दयोः जबजः = स््मकी गोश्ारा। (३४२) ( १ ) मखः (मग्ब्‌ गत)= जाना, हिना, हिराना ) वेगसे जनेहारा, 
दहिर्नेवारा, हिरनेवारा, पूञय, रमणीय, आनी, चपक, महान्‌, बडा । (२) अकैः सूये, अञ्जि) भ्रकाज्ञकिरण, 
तेन, पूञ्य, भवेनीय | 








९२४ 


(२४३) सिपिंऽमस्तः ¦ अध्वरस्यऽइ१ । दिद्युत्‌ । तषुऽच्यवसः । जुः । न | अभः । 
अर्च्यः । पुम॑यः ! न ¦ वीरः । आजत्‌ऽजन्मानः । मरुतः । अर्षष्टाः ॥ १०॥ 

(२४४) ठर | वृधन्तमर्‌ । मारुतम्‌ } म्राजतञ्ऋष्टिम्‌। दद्रस्य। स॒नुम्‌। हवप्ता । आ । विवासे । 
दिवः | शर्धत | शचयः | मनीषाः | गिरयः। न। आपः! उग्राः। अस्पध्रन्‌।॥११॥ 


[न्वी 


मिज्ाचश्णपुच वासप्टच्छपि (० ७।*६।१-२५. 
(३४५) के । इम्‌ । विऽथक्ताः } नरः | सऽनीनाः | 


भमि १ 


रद्रस्यं । मर्थः । अधं । सुऽअश्वाः ॥१॥ 


अन्वयः-- ३६३ मरतः अ-ध्वरस्यद्व त्विपि-सन्तः चृषु-च्यवसः, अचेः जह: न, दिद्युत्‌ अचंज्रयः, 
वीराः न धुचथः, भाजत्‌-जम्मासः अधृष्टाः | २९४४ तं व्रधन्तं आजत्‌-कषि ख्टस्य सूनुं मास्त 
ट्वसा आ प्विकासे, हिवः राघवाय उराः शुचयः मनीषाः, गिरयः आपः न, अस्पुश्रन्‌। २४५ अध 
रुद्रस्य स-नीन्टाः मयाः सु-जश्वाः व्यक्ताः नरःदके? 

अथ- ३४३ (मरुतः) चे चीर मरत्‌ ( अ-ध्वरस्यहव) आहसा्युकत कमके खमान ( त्विपि-मन्तः) 
तेजस्वी, ( वप-च्यवसः ; वेगप्रूवक् वाहर ननिकख्नेवारे, ( अग्नः जुंहः्म) अग्नि को ठकपटांके तुल्य 
( दिब्यत्‌ ) प्र्ारमा्न, (अचेचयः;) पूजनीयः ( बीर; न ) वीराके समान (शुनयः ) राचुञके हिखानेवाटे, 
( जाजत्‌ -जन्मानः ) तेजस्वी जीवन धारण कस्नेदरे है तथा (अ-धृ्ठाः) इनका पराभव दृसरे कभी 
न्दी कर सक्ते ३५४ (तं च्रृधन्तं ) उस चढनेचाद्टे वथा ( खमजत्‌-कष्ट ) तेजस्वी भारे धारण 
करनेहारे (ख्ट्रस्य सनु) यीर्भद्रके सुपु ‹ मारुतं ) वीर मरुतो के सका मै (जा विवासे) सभी तरख 
स्वागत कररता ह| उसी. प्रकार { देवः रशधाय ) दिव्य वर्का प्राप्तिके किए हमार (उय्ाः श्युचयः) 
उय तथा पिच्च ( मकीवाः) उच्छः (भेर्यः आपः न) ग्रवेत सं वहनेवाटी जरुयाराभो के समान 
( अस्पृध्रन्‌ ) स्पधा कर्ती! ३६५ ( यथ) ओर ! रुद्रस्य स-नीन्छाः मयीः ) महावीस्के, एक धमे 
रहनेदारे वीर मव्य ( सु-गभ्वाः व्यक्ताः सरः ) उल प्रोडे समीपं र्खनेवाखे, सवको परिचित एव नेता 
(के) मखा सचश्ुच कौन दहै? 

भावाथं-- ३४६३ ये दर तेजस्वी, वेगसे धावा करनेवारे, शश्चुदल्को दथनैवारु है, अत्वं इनका पराभव होना 
कद्यपि समय नहीं | 

२६० मं इनं श्वास्वोसै सुखल्ज वीरोका चुश्वागत करता दः । हम अपनी पित्र आकाक्षाभौकौ उन 
निकट बडी स्पधि भेजते दे, ताकि हमे दिष्य बल प्रष्ठ दहो जाय अौर इद विपयसै खचेष्ट रहते दै कि अधिकाधिक 
बर हद प्रा हो जाय। 
२३४५५ हे सेगो ¦ जो महावीरे सेनिके, जनते हितकर्ता एवं जच्छ घोडे समीप रसलभैवारे रोनैके 

कारण खवको धरिवित है, मरा पे कौन? 


रिध्पणी-- [२४६३] (१) तुषु= प्यास, रश्च -वेगसे जानेबाखा । (र) चयु= नाहर निक्कना, गिर पडना, टपकना । 
{ ३४५ ] ( १) य्यक्तं = सार दिखाई देनेवारा, प्रकट हुजा, अषंकुत, स्वच्छ, सबको ज्ञात, सयान। । (१ ) मथः 
(मस्यस्परो दिताः सायणमाप्य) मान्वाका हित करनेहरि ' सदस्य मयीः महावीरे वीर सैनिक (२) ख-नीनल्टाः= 
एक वरमं ( {081190६ में ) रहनैवाहे । ( देखिये मंत्र ११७.२२१.४४७ ¦ ) 


^ 


(३४६) । एषाम्‌ । जन्‌ । वेदं । ते} अङ्ग } विद्र । मिथः | जनित्रम्‌ ॥२। 
(२७७) अभि । स्ऽषरथँः । मिथः । वपन्त । वातऽस्वनसः । येना; । अस्पु ॥४। 


१ 


। 
ग | 
(२४८) एतानि । धीरः; । निण्या । चिकेत । पश्विः | यत्‌ | उधः | मही । नमरं ॥४॥} 
(३४९) सा। बिद्‌। स॒ञ्वीरा । मस्त्‌ऽभिः। अस्तु । सनाद्‌ । सर्हन्तौ । पुष्यन्ती } नुम्णम्‌ ।॥५॥ 


५2 ट. 
४. 


(२५०) यामम्‌ । येष्ठा; । शुमा । शाभिष्टाः। शिया । ससूजमन्छः } जनजःजभः | उत्राः ॥ 8 








1 





प (क 


अन्वयः-- ३४६ एषां जनूषि नकिः हि वेद्‌, ते मिथः जनित्र अङ्ग विदधे । 
३२४७ स्व-प्राभेः मथः जि ववस्त, वात--स्वचसलः दयन: असपत्न | 
३४८ धी-रः एतानि निण्या चिकेत, यद्‌ यद्य परदिनः ऊधः जभार ¦ 
३४९ सा वेट्‌ मरूद्धः सख--कारा, सनात्‌ सहन्त, तरस्छः बुप्यन्ता अस्तु । 


२५० याम येष्ठाः, सभा शाभष्ठाः; श्या समनः जजाभः उन्म | 


अ्थ-- २४६ (एषां ) इन कीरे (जनृपि ) जन्म (नाक्ेः हि वेद्‌ ) कोदमी चद जानतां) (ते) 
वे वीर ही ( मिथः) एक दूसरंका { जनिभ ) जन्मस्थान ( अङ्ग ) सचमुच (विद्र) जाचते है २४७ 
वे वीर जव ( स्व-पृभिः ) अपने परवित्रता करनेहारे साधनाके साथ (मिथः आभि वपन्त) एकन ज्यु 
जाते है, तव (वातस्वनसः) पवनके तुद्य वडा भारी शब्द करनैवाटे चे वीर ( दयेनाः) वाज 
पलियोकी नाई वेगम ( अस्प्रध्न्‌ ) स्पधो कस्ते हे । 

३४८ ( धी -रः ) बद्धिमान पर्व इन दी वीरो के ( एतानि निण्या} य गुप्त कायकखाप ( चिकेत ) 
जान सक्ता हे । (यत्‌) लजिन्हं ( महा ) महान ( प्राञ्चः ) गोन अपने ( उघः ;) दुग्बादरयम ख दु वराः 
कर (जभार) पुष्ट किया हं। 

३४९ (सा विर्‌ ) वह प्रजा (मरुद्भिः) वीर मर्तो के सहायता से ( खु-वीसा ) अच्छे वीरांसे 
युक्तं होकर (सनात्‌ ) हमेशा ही ( सष्टन्ती ) राका पराभव करनहारी तथा ( चमभ्ण पष्यन्तीं ) वका 
सवधन करनेंहारी ( अस्त ) वने) 

३५० वे वीर शन्न पर ( यामं ) हमरे करनेकं ( येष्ठाः ) प्रयत्न कर्नेहरि, (दुभा शोभिष्ठाः) अदल. 
कारां से खहानेवाठे, ( धिया ) काति सरे (सं-नरिच्छाः) जड जानेवारे तथा ( ओजाः उघाः ज रासारिक 
सामर्थ्यं से उग्र स्वरूपवाङे प्रतीत होते ह । 

भावार्थ -- ३४६ किसीको मी इनका जन्मन्रतान्त क्त नही; शायद्‌ वही अपना जन्म जानते हं | २३७५ वीर 
सैनिक अपनी चक्ति बडानेके कासे चढाऊपरी करते है होड र्गते! ३४८ इन वीरोके यरतापुणे कायै 
केवर उुद्धिमान पुरूषकोही विदित है । इन वीरोका पोषण मौने जपने दुग्धके प्रदानसे कियाहे। [ये गाको अपनी 
माता समक्षनेवाके द] ३४९ समूची प्रजा श्युर एवं वीर बने, वह अपना बर वढाती रहे जार शन्ुका पराभव 
करती रहे । ३५० ये वीर श्रपर हमरे चटढानेमे तत्पर, शोभायमान, तेजस्वी, एवं सामय्यैवान हँ । 








रिप्पणी- [ ३४७ ] ८ १ ) वप्‌= बोना, फैलाना, फेकना, उस्पन्न करना । आभि-वप्‌ = कराना, बोना, ठकना । 
८ २ ) पू ( पवने ) पवित्र करना, स्वच्छ करना, उन्मुक्त करना, {३६८ ] ( १ ) निण्य ठका हुजा, गुप्त, जाश्च्थ- 
जनक्‌ । [ ३५० ] ८ १ ) येष्ड= ( येषु प्रयल्न करना, चेष्टा करना, कोशिश करना ~ स्थ= स्थिर रहना ) कोशिश 
करते हए भटर खड रहनेवार । या= जाना, { या~+-इष्ट ) भलन्त बेगसे जानेबाङे ( बधोत्‌ शश्रुपर चडढाद्रं कर्ते समय 
वेगसे जानेवाला | )} 


(३५६१) उग्रम्‌ । वः ¦ अजः) स्थिरा । शवांसि । अध | मरुत्‌ऽर्भः । गणः । तुनिष्पाच्‌ ॥ ७ 
२५२, शुभः । वः । शष्पः । कुष्ण । सनास । धरर्नः। मानःऽहव । सवख । पृष्णाः ॥ < 
(२५३) सचां । जखत्‌ । युयोत । देद्युम्‌ । मा। व॒ः | इःऽपरातेः । इह । प्रणक्‌ । जः ॥९ 
(२५४) प्रिया । वः | नाम । हवे । तुराणाम्‌ 

जा | यतर | तृपत्‌ । सस्तः । उविज्चानाः | १०) 





अन्वयः-- ३५९१ वः आजः उभर, दावासि स्थिरा, अध मरुह्धः गणः तुविष्पाम्‌ ३५२ वः शष्मः 
शरुखः, मनांसि छुष्मी, ध्ुप्णोः शघस्य घुन्िः मुनिश्व ३५३ स-नेमि दिद्युं असत्‌ युयोत, वः दुर - 
मतिः इह नः माप्रणक्‌ । ३५ (हे) मरुतः ! तुखणां वः प्रिया नाम आ इवे, यत्‌ वावशानाः तपत्‌ | 

अ्थ॑- ३५१ (वः ओजः) वम्दारा शारीरिक सामथ्यं (उभरं) उग्र स्वरूप का है ओर तुम्हारे (शवांसि 
स्थिय) सभी वल स्थिर है । (जघ ) ओर ( मखद्धिः › वीर मरुतोके कारणदही (गणः) तुम्हाय सघ (तवि- 
ष्मान्‌ ) सामथ्यवानहो चुका! २५२ (वः शुष्मः) तुम्हारा बल ( शुश्चः) निष्कलक हेः तुम्हारे 
( मनासि ) मन हाश्चुभके वरिम ( कुध्मी ) रोधसे भरे होते दे ओर ( धष्णोः ) शाघ्रुका धषेण करनेकी 
तुम्हारे (रधस्प,) सामथ्यका (धुनिः) वेग (मुनिःइव) मुनिकी तरह मननयपूचेक दोनेवाखाहै। ३५३ वह 
तुम्हारा ( स-नेमि >) अल्यन्त ताकष्ण॒ धाराका ८ दिद्युं ) तेजस्वी दथियार ( अस्मत्‌ युयोत ) हमसे दुर 
हराओं । ( वः ) तुम्हारी शुक्रो दुर करनेदारी वुद्धि ( इट ) यर्होपर (नः ) हमे ( मा प्रणक्‌ ) चिनष्टन 
करे। ३५४ हे (मरुतः ! ) बीर मर्तो ! ( तुखणां वः ) त्वरित कार्यं करनेवाङे तुम्हारे ( भरिया नाम ) 
प्यारे नामस तुम्हं मे (आ इषे) वुटाता हू । (यत्‌) जिसकीही (वावशानाः) इच्छा करनेहारे त॒म (तपत्‌) त्ष हा। 

भावाथ-- ३५१ इन वीेकी शक्ति कभी घटतीं नहीं, इतनाही नही गपितु वह हमेशा बढतीही हे । 

३५२ वीरौका बरु निष्करुक हे अतः वह, सबका कल्याण करनेके ए जो काय करना हे, उसमें 
उपयुक्त ठहरेगा । जो शश्र है उसपरही कोध करना उचित हे जोर विचारश्षीर मनुष्यकरे तुख्य, आक्रमण का वेग निश्चित 
करते सभय सावधानीसे काम करना चाहिए 

२५२ वीरका हथियार एवं उनकी वह सान्ुको इचरनेकी भायोजना केवर शचयुपरही भ्रयुक्त होवे । स्वकीय 
जनतापर उसका अयोग न होने पाय ! (जो शस्त शनुपर प्रयोग करनेके किए है, उनका उपयोग अपनेही बांधवों 
तथा रो्गोपर नहीं करना चाहिए ¦ ) 


र २५४ वीर सेनिक अपना कायं शीध्रतासे करते हँ ओर्‌ जब्र अपने यश्चका वणेन सुन र्ते हैँ तब सतषट हो 
जति है । 





रिप्पणी-- [३५१] (१) रावांसि स्थिरस्थायी बर भयीत्‌ शानु चाहे जेसे भाक्रमण कर ठे तोमी या चाहे जेसी 
जापत्तियां उर खडी हों, तथापि,इन बरें न्यूनता न दीख पडे । (२) गणः तुविष्मान्‌ समचा संघ बरुवान, 
उद्धिवान एवं सतत वधिष्णु रहनेवाला । (३) तुविस्‌= इद्धि, बर, लान । [३५२ ] (१ ) मुनिः इव धृष्णोः 
शधेस्य धुनिः मनन करनेहारे मानवकी हङ्चरके तुल्य, श्चत्रका विष्वं स्र करनेके किष काममे आनेवारे साम््य॑का 
देग बडी. सतकंतासे निधौरित करना चाहिए 1 अविचारवश्च या उतावरपनसे व्यथही धींगाधींगी नहीं मचानी चादिष । 
( २) शश्च = (छम्‌-र.) साफसुधरा, निर्भर, खभ, निष्करक । ( ३ ) शुष्पः-ष्पं = ( सूयं, अन्न, वायु ) शक्ति, बरु, 
तेज । दुष्मन्‌ = बर, शक्ति, तेज,अभ्ि । {३५३ ] ( $ ) सनेमि = ( सन-एमि } बहुत प्राचीन (सायण } | 
सनेमि ( नेमि = परिष, धारा, वतुरका छोर ) अतिश्चय तीत धारासे युक्त! 





(३५५) सुऽायुधासंः । इष्मिणः । सुऽनिष्का; । उत । स्वयम्‌ । तन्वः । ञुम्भमनाः११।। 

(२५६) शचीं । वः । हव्या । म॒रुतः । शुचीनाम्‌ । शरच्‌ । दिनोमि । य्यर्‌ । छचिऽभ्यः | 
ऋतेन । सत्यम्‌ ! क्रतऽसाय॑ः । आयन्‌ । शछाचैऽयन्मानः । बुर्चयः । पादकाः ।१२। 

(२५७) अंसेषु । आ । मरुतः । खादयः । घः । वक्वःऽदख । स्व्माः | उषञ्चिधियाणाः ) 


वि । विऽ्दुतः। न  वृष्टिऽभः । स्वानः! असुं । स्वधाम्‌ । आयुधे; । कच्छमानाः \१३॥ 





अन्वयः-- ३५५ सु-आायुधाखः इष्मिणः सुनिष्काः उतत खयं ठदस्वः छस्भसानाः!  ३५द्‌ (हे) 
मरूतः ! शुचीनां वः शुची हव्या, यु्चिभ्यः शुचि जभ्वर हिनोमि, कत-सापः डुचि--जन्सहनः शुचयः 
पावकाः क्तेन सस्यं आयन्‌ । ५७ ( हे ) मरुतः ! कः अंसतषु खादयः जा, वक्षःसु खकः उप-श्चिधि- 
याणाः, विद्युतः न, सुचानाः वृषभिः आयुधैः स्वधां अयु यच्छमानःः 

अथै- २३५५ वे वीर ( सु-ःयधालः ) अच्छे हथियार समीप स्खचहार, ( इष्मिणः ` वेगसे जाखेटारे, 
( ख-निष्काः ) खुन्दर मुहरोके हार धारण करनवाटे ( उत ) ओर वे { स्वयं ) अपने { तन्वः ) खरीग्‌- 
को ( शुम्भमानाः ) सुश्षोाभेत करनेहारे हे । 

३५६ हे (मरतः ! ) वीर मरुतो ! ( शुचीनां यः ) पविम्‌ स वुष्दे (शुची हव्या ) सुद्ध दी दवि- 
ष्यान्न हम देते है, ८ श॒चेभ्यः) विश्चुद्ध पेल तुम्हारे लि (जुष्चि अध्वरं ) पति यज्ञको हमै ( हिनोमि 3 
मे करता ह । (ऋतसापः) सत्यकी उपःसनः। करनेहारे, ( ज्वे-जन्मानः ) विल्ुद्ध जन्मवटेः इुखखीन 
( शुचयः) खयं पविच् होते इए दखसयेको ( पावकाः ) पतिच्र करनेवाद ठुम (कतन ) स्त्यक्री सहयता- 
से ( सलत्यं ; अमर्पनको ( आयन्‌ ) पाते हो । 
३५७ हे (मरुतः ! ) यर मरुतो ! (वः अंसेषु ) तुम्हारे कथोपर ( खषद्यः जा ) आभूषण तथा 

( वक्षःखु सक्पाः ) छातीपर स्वणेसद्राथके हार (उप-शिधियाणाः) छटक्ते रहते हे । ( विद्युतः न ए 
विजलियोके तुल्य { स्चानाः ) चमकनेवाटे तुम ( वृष्टिभिः आयुधः ) वर्षा करनेवाले दाथियासंको सहाय. 
तासे ( स्व-घां ) घारकराकक्त वदटानेवाडा दृष्टकारकर अन्न हमं ८ अदु यच्छमानाः, देवं स्ह] 

भआवार्भ-- ३५५ वीर सैनिकोके हथियार अच्छे ह भौर वे वेगसे हरा करनेवाले एवं धनाख्य द \वे च्ी एवं 
आभूषणोसे अपने शरीर को सुशोभित कवे ३५६ कीर पुय स्वयमेव विदद है जर उनका वर्तव निष 
हे! वे शुद्ध अन्नका सेवन करते है शौर सल्यहा पाख्न करते | वे स्वय पठिच्र जीवन वितते हुए दूमरो क एविच्र 
करते ह! सस्यकी राहपर चरूते हुए वे अमृतस्वको प्राच कर रेते दै! २५७ कार रेनिकोौके कोपर तयः 
वक्चस्थररूपर आभूषण दीख पडते है । दामिनीकी दमकके तद्र उनके हथियार चमक उरते द| इन अपने ठथियारसि वे 
शन्ुदरुकी धञ्जिर्यो उडा देते हैँ जोर हमें पोष्टेक एवं प्रष्ठ कोटिके अन्न दिया करते ह । 


दिप्पणी-- {३५५} ( १ ) निप्क = सुवण, सोनेकी युदा, स्वणेका अरुकार । { तन्व; शुम्भमानाः उत खु- 
निष्काः ] = ये वीर शारीरिकि द्या सुन्दर हैँ जोर जङ्कार मी शोभा युवं चारुताकों बढते दै । इष्मिन्‌ = इष्ट 
अन्न तथा धनसे युक्त । ३५६ ] ( १ › ऋत = ( ९1४) सरस्ता । (२) सत्यं = ( ५००५ ) 
सत्थ 1 (३) सप्‌ = (समवे) प्राप हना (८) ऊत-सापः = (च्टत = सव्य; सप्‌ = सम्मान देना, जोडने 
पूजा करना ) सखत्यकी उपाक्तना करनेवाके ( 08८2१९78 ० [2 ) । [३५७ ] ( १) खाद्‌ = आभूषण, 
व्य, केगन । (र ) वृष्टि = ( दृष्‌ = बडवाने होना ) बर, वषा ( क्रिसी भी वस्तुकी यथेष्ट समृद्धि यः त्रिपुरुत्ता )। 
( ३ ) रुचानाः = (सूच्‌ = प्रकाक्चित होना, सुन्दर दील पड़ना, प्रिय होना ) भ्रकाक्मान | 

मरत्‌ ( हि० ) १८ 


१९८६ 


(२५८) प्र } वृरन्य । वः । ईरते । महसि । प्र | नामानि । प्रऽयज्यवः । तिरध्वम्‌ । 


५ 
| 


खह्ियस्‌ । दम्यम्‌ । भागम्‌ । एवम्‌ । गृहऽमधायस्‌ । मर्तः । जुषध्वम्‌ ॥९४॥ 
(३५९) यदि । स्तस्य । मरुतः । आधेऽहइथ ! इत्था । वप्रस्य । वाजिनः । हवामन्‌ । 
शश्च । सथ;  पञ्कीयेस्य । दात | चु | चिद्‌ । यम्‌ । अन्यः | आऽद्मत्‌ । अरावा ॥१५॥ 

६०) अत्वास॒ः । न । ये । मरुतः । संञ्यञ्चः। यक्षऽटशः । व । शुभयन्त । मयः । 


ते } हस्यऽस्थाः ¦ जिक्षवः | न । चश्राः। वत्सः | न । ग्रञ्कराटख्चः । पयःऽवा.॥ ९६॥ 





अन्वयः-- २५८ ( हे ) प्र-यञ्यवः मरुतः ! वः बुध्न्या महासि धरहदरते, नामानेप्र तेरध्व, पत 
स्ट यं गृहमेधीय भामं जष्ष्वे। ३५९ (हे) मरुतः! वाजिनः विषस्य हवीमन्‌ स्तनस्य 
यदि इत्या सधीथ, स-वीर्यस्य रायः म्चु दात, अन्यः अ-रावा यु धित्‌ यं आद्भत्‌! ३६०ये 
टतः सत्याः न स-अञ्चः, यश्च-टकाः मर्याः न लभयन्त, ते हरम्येष्ठाः शिशवः न शुश्चाः, पयो-धाः 
तरलाः न प्र-कमटिनः। 

ॐ २५८ हे ( प्र-यज्यवः मरूतः ! ) पृञ्य वीर मरतो ! (वः ) तुम्हार (बुध्न्या महांसि ) मोलिक 
सय लामथ्यं तथा चल (घर इर्ते) प्रकट होते हे । तुम अपने (नामानि ) यश्चाको (भ तिरष्व) पर 
¶ ठे चले, वढा दों  ( एनं ) इस ( सहस्यं ) सहस््ावाधि गुणोसे युक्त (दम्यं) घरके ( गृह-मेधीय) 

गहय ( मागं ) विमागक्रा तम ( जबध्व ) सेवन करां। 

२५९ हे (मरुतः ! वीर मरुतो ! (वाजिनः) अन्नयुक्त (विप्रस्य) क्षानी पुरुषकी (हवीमन्‌) दधिष्यान्न 
ग्रद्ान करते चमय की इई ( स्तनस्य ) स्ततिको (यदि ) अगर (इत्था ) इस भ्रकार तुम (अर्घौथ) जानते हा, 
ठ ( सु-वीर्यस्य › अच्छी वीरतासे युक्त (सयः) घन (मशु) वुरन्तदी उसे (दात) दे दो । नहा तो (अन्यः) 
टुसरा क { अ-रवा ) रार ( चु चित्‌ ) सचश्नुचही ( य ) उसे ( आद्‌भत्‌ ) विनष्ट कर डेगा । 

३६० (ये मखतः ) जो वीर मरत्‌ (अत्यासः न › घुडदोडके घोडाके तुस्य ( ख-अश्चः,) उत्तम 
हंगस्चे शमीघतया जानेवे हे, ८ यक्ष-दशः) यज्ञका द्रौन लेने आये इए (मयाः न ) रोगोके तुल्य जो 
( लाभयल्त ›) अपने आपको लोभायमान करस्ते हे,(ते) षे वीर ( हस्य ष्ठाः) रजप्रासादमं रहनेवाटे 
( छलिद्धवः न ) वाको के समान ( शुभ्राः ) सुहनेवाङे है ओर ( पयो-घाः वत्सासः न › दृधपर पटे जाने- 
वार चालख्क के समान ( प्र-कदडनः ) अद्याघधक [खखाङापनस पास्वूणदह्‌ । 

आवा २५८ वीरे जो बर छिपे पडे ह वे प्रकट हों ओरं उनका यश्च दश्चदिशा भोम प्रसृत हो । गृहयक्लके समय 

उनके लि्‌ द्वये हुए मागका वे सेवन करं! ३५९ अन्नदान करते समय दानीकी प्राथनाको यदि ये वीर समक्षे, 
रो वे उसे तुरन्त श्ुरतावे पूण धन दे डते । अगर रेलानहभातो दूमरा कोद शत्रु उस सम्पत्तिको दबा बेठेगा। 
३६० ये वीर सेनिक गतिमान, सुशोभित, सुन्दर तथा खिलाडी है । 


(6 


िप्पणी-- { ३५८ | ( १ ) प्र-तिर = संकटोके पार चर जाना, वैरकीर पषंवना । (र) बुध्य = शरीर, भाकाश, 
मोहिक, भपना, अंतयभिी । (३ ) दमः-मं = घर, खनियत्रण, घरेलु. बनाना, बुरे कमंसे मनको पराजत्त करनिवारी 
सक्ति ' दम्य = घरपर किया हुभा । (४ ) गृह-मेघ = घरमे किथा भा यज्ञ, गृहस्थका कतेञ् यज्ञ, गृहस्थ । गुह- 
मघीय = मृडस्थका दिया इजा, घरक यत्तका । [ ३५९ ] (९) अरावा = (स~राचा) दन न देनेवाङा कृप्रण, 
दुष्टप्मा ( दुष्ट छोग, शत्रु ) 1 (२) दभ (द्म्म्‌) र दुखाना (नेज्ञ करना) ठगाना, जना, द्नाना । ३९० ] 09) 
य॒श्च ~= (यश्वु पूजायां ) पूजा, यज्ञ, यक्षजातिका वीर। 





[ ५ म~ 
९ ६९ 
> १, 


(३६१) दुश्ेस्यन्तः । नः । मरुतः ।.मगन्तु | वरिवस्थन्तंः । रोद॑सी इतिं । समेके इ क| 
आरे । गोऽहा । नृऽ्हा । वधः । व॒ः । अस्तु । सुम्नेभिः । अस्मे इतिं । वसवः । नमध्वष्‌ १७ 
(३६९) आ । वः । होता । जोहवीति । सत्तः । सवाचीम्‌ ¦ रातिम्‌ । मस्तः । मुगानः | 

यः । इवत; । वृषणः । अषि । मोपाः । सः। अद्वयावी | हवते । वः । उक्थैः 
(२६२) इमे । तरम्‌ । मरुतः । रमयन्ति । इमे । सहः । सहसः । आ 1 नमन्ति | 


दमं । शक्तम्‌ । वनुष्य॒तः । न । पान्त । ग्र | दषः | अर्ष | द्वान्त ।१९॥} 





अन्वयः-- ३६१ दरस्यत्तः खमेके रोद्‌सं। वार्वस्यन्तः मर्तः नः मड्छन्तु. (हे) वखवः! म-दहा 
च-हा वः बधः आरे अस्तु, खम्नेभिः अस्मे नमध्वं! ३६२ (दे) वुषणः मरुतः ! सन्तः सथ्राचीः सरह 
गणानः रोता वः आ जोहवीति, यः देवतः गोपाः अस्ति सः अ-दयावी वः उक्थैः हवते ३६३ दम 


मस्तः तुर रमयन्त, इम सहः सहसः आनमाच्त, ₹मशस चखत्यतः({चि षान्त, अस्वर द्वप धन्ति) 


न 


अथ-- ३६१ शाच्भंका (द द्स्यन्तः) विनाश करनेहार तथा (सुमेके रोदसी ) सखुस्थिर यावाप्रथ्टीक् 
( वरिवस्यन्तः ) आश्चरय दनेदारे (यश्तः ) रर मरुत्‌ (नः मदन्तु) हमं खली वनाद्‌) डे (चदव! 
वसानवारे वीरो ! गोदा) गवच करनेहासय (नु-दहा) तथा शच्रुदरमं विद्यमान वोराको मर नरनरेचादा 
(वः वधः) तुम्हारा आयुध हमसे (आरे अस्तु) दृर रहे; तम सुम्नेभः) अनेक सुखांके साथ (जस्स दमध्य) 
हमारी ओर आनेके डिएः निकट पड । ३६२ हे (बषणः मरूतः †) बलवान चीर मरुतो ! (स्तः) सपमे 
स्थानषर वेट! इञ तथा ( ख्ा-अर्ची ) सभी जगह पहुचनेवाटे ( साति ) दानक ( गृणानः ) स्तुति 
करनेहारा एवं (हाता) बरखानेवाखा याजक (वः आ जोहवीते) तम्ह वरा र्हा हे, (यः) जो (इवत गोपाः) 
परगति करनेवारखछका संरश्रक ( अत्ति) टे, (सः ) चह ( अ-द्वयावी ) अनन्यभावसे युक्त छोकृर (चः: 
त॒म्हारी (उक्थेः) स्तो्ोसे (हवते) भाथना करता दे । ३ इमे मरुतः) ये वीरः मरुत्‌ (तर) व्व श 
वौीरांको (रमयन्ति) आनन्द दते हं! (इम; ये अपन ( सहः ) सदनशाक्तके सहारे ( सहसः ) विखयश्नीरूः 
( आ नमन्ति ) ञ्जकाति हं, पाते दे । (दमे) ये (रस , स्तोचक्रा (वचुष्यतः) आद्र करनेदारे भक्ता क् ( ध्न 
पाल्त) रक्रा करते ईह । (अररुषे ) शच्च पर अपना (गुर देषः) कडा भारी द्वेष { दधन्ति) करते ह्‌ । 
भावा्थ-- ३६१ समूचे विश्वरो सुख देनेहारे तथा शचरुक् नाद करनेवरे ये वीर दमं सुख दं । इनके ञो हथियार 
शत्रुदरके संहारक है, वे हमपर न गिर पडं। उनके कारण हम मत्क भँहमें न चरे जायं । हमें ये समी धरकर्किमु 
दद । ३६२ याजक इन वीरोंको यक्तमें ब्रू खता हे भोर वह प्रगतिशीरः मानवोक्रा सरक्षण करता) वह च्छ 
कपटपूणे बतीव न करता हभ वीरो काथ्यका गायन करता है। ३६३ जो श्र कमे करते है, उन्डं वीर पुरुप आनन्दित 
करते है, अपने पौरुषे व्रिजयी बनते है, भद्छोका संरक्षण करते हैँ ओर शन्रुभों परी अपना सारा करोध दास्ते द । 


रिप्पणी-- [ ३६१ | ८ १ ) सखु-मेकः-= सुस्थिर । (२ ) दशस्यन्तः= ( दशु चाचबाकर खाना, काट. खाना, 
[नाश्च करना] विनाशक । (३ ) वरिवस्यन्‌ = स्थान देनेहार, विश्राम देनेवारा । वारिवस्‌= स्थान, विश्राम, सुख | 
[३६९ | (१) स तः= ( सद्‌= बैठना ) स्थानापन्न इजा, अपनी जगह बेरनेव्रारा। (२ ) सातिः दान, उद्र, भित्र, 
कृपा । (३ ) ईवत्‌ जनेवारा, (प्रगति करनेडारा ) मन्त बडः-भव्य । (४ ) अ-दयाविन्‌= द्विषा माव जित नदीं 
( भनन्य भावसे प्रेरित ), अन्द्र एक वाहरं अन्यही कुछ या आचरण न करनेवारा 1 (च) ग(-पर(=्गोका संरक्षक, संरक्षक 1 
[ ३६३} (१ ) तुरः = वेगवान, शाक्तिमान, अग्रगामी, प्रगतिश्षीर, घायरु, वेग ! (२ ) सखदस्‌ = बर, वेग, तेज, 
जर, विजय । (३) नम्‌ = इरन, सुडना, (पाना ) (8) चन्‌ = (कब्दयाचनक्षमक्तिषु ) = स्षस्मरान देना, पूजा 

& 


९०७ 


प्‌) 


(३६४) इमे । रधम्‌ । चित्‌ ¦ मरुतः । जुन 


यरष्पिषए्‌ । चित्‌ | यथा | वसवः 
भष ¦ याधध्वम्‌ | वुषणः | तमसि । 
धत्त ! विश्वम्‌ । तनयम्‌ । तोकम्‌ । अख ति ॥२०॥ 
(३६५) मा वः दीत्रात्‌ | प्तः निः! अम। 

मा ¦ प्रात्‌ } दध्म) रथ्य्‌ः। विऽभामे। 

या । चः । स्पार्हं । म॒जतन्‌ । वृव्ये | 


यत्‌ । ईम्‌ । सुऽजातम्‌ । वृषणः । व॒ः । अल्तिं ॥२१॥ 


| 
तं | 


[6.६1] 
र । 


किम, = १२0०५.८७.२4०५१ ० 


अन्धयः-- ३३९ इमे वसवः मखतः यथा रध चित्‌ जनन्ति भृमि स्वित्‌ छुषन्त, ( हे ) चघणः ! तमांसि 











यव योध्यं, भस्मे विश्व सोक तल्यं धत्त । 
३६५ ( हे } रथ्यः मरतः ! वः दात्‌ मा निः असम, वि-माये पश्चान्‌ मा दध्म, दै) वृषणः! 
ड अस्ति स्पाहं वसव्यं दः आ भजर्तन | 


वः सखु--जःत्त यत इ भां 
अथै- ३६४ ( इमे ) ये (वखवः } धसानेहारे ( म्तः ) वीर मदत्‌ ( यथा ) जसे ( र्थं चित्‌) संमद्धि 
राखी मानवक भिकः (क्रुनन्ति) जाति ह, उसी प्रकार (भ्रमि ष्चित्‌) भटकनेवाटे भीख्मेगेके समीप भी वे 


, 
क 


(जुषन्त) जति रहते है; टै (च्रषणः {) यष्टि चीरे ! (तमांसि अप बाधध्वं) यधेरेको दूर दाष ओर 
( उस्म ) हमारे छिषए ( चेश्व तनय ताक ) सभी पुचपला-सतानो-को (ध्व ) देद। 
३६५ हे ( रथ्यः मखतः ! › रथपर वैडनेधाठे बीर मरुते ! (वः) तुम्हारे ( द्ा्ात्‌ ) दानक 
स्थानंसे दम ( मा निः अशम ) वेषु दुर न र्हं । ( तवि-भागे ) धनकार्येख्वारा होते समय ( पश्चात्‌ मा 
छ्ष्म ) हय सवके पदिन रसो । हे ( छषणः! ) वरिष्ठ वीसे ! ( चः ) तुम्हा ( स-जातं ) उञ्चकोरिका 
तड) ज ख चन ( धारेस ) हे, उस ( स्पार्हं वसव्ये ) स्पंहणीय धनम (नः) हमं ( जा भजतन ) खव 
प्रकारसे अंराभाणी करः) 


¢ 1.) 
भाचा्थ- ६६४ वीर सनिक लिप प्रकार धनेर्व्यीका सरक्षण करते है, उती प्रकार वे नि्धनोकामी सरक्षण करते दै । 
दः निवे जिधरमी चे जायं उधर अंधिचारी दूर करके सवको प्रकारका मागे बतला दे! हमर पुश्रपत्रा- 


+ 
८2 
न्वै 
9,| 
७.4 
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२६५ हमें धनका वैटवारा सक समयपरं सि खाय 
केना, उच्चार करना, दहना, प्रिय होना। (५) अश्ससर = जानेवाला, हिख्नेवाखा, शश्र, शख ( अप्रयच्छन्‌, 
सायनः } ) रा = देना; ररुस्‌ = दनेवाखा; अ--र्दस्‌ = न देनेहार, जों दान न देता हो-- ( कंजूस, कृपण । ) 

| ३६४ 1 (१) रं = (यप्‌ खंषिद्धो ) = धनिक, उदार, परली, दुःख देनेचारा, पूजा करनेहारा । 
{ २ ॥ भमि = (भम्‌ चरने = मटकना) संक्रावात्त, शीघ्रता, इधर उघर धृमनेवारा ( भीखर्भेगा )] (३) जुन 
( गत ) = जामा, दहिरना। 


1 क 









| २६५ ] ( १) दतर = काटनेका हथियार, दान, दानका स्थान | दात्रं = जिस दानसे श्राण~रक्षण 
दोना हो, वह दृन। 


४१ 


(| 


(३६३) सम्‌ । यत्‌ । हनन्त । मन्युऽभिः । जनारः | 


५ 


शुराः । यद्धीषुं । ओष परि्च ) 


अर्थ । स्म | नः । मरुतः । रुद्रियासः त्रातारः । मत । पत॑नासु । अयेः ॥२२॥ 
(३६७) भूरिं । च॒क्र । म्तः ! पित्याणि । | 

उक्थानि । या | वः । शस्यन्ते । पर । चित्‌ 

मरत्‌ऽभिः । उग्रः । पतनास्‌ । सष | 

मृरुतजभः । इत्‌ ¦ सनता । वाजम्‌ | अवो ॥२३॥ 


अन्वयः- ३१६ (हे ) खद्धियासः अर्थः मस्त: ! यत्‌ शरः जनासः यद्ीषु भोषधीप चिक्च मन्युभिः सं 

हनन्त अघ पृतनासु नः आतारः भूत सर 
२३६७ ( हे ) मख्तः ! परिच्याणि शूरिः उक्थानि चे, चः या पुस चित्‌ शस्यन्ते, उथः मसद्धिः 

पृतना सान्हा, मरद्धिः त्‌ अवी वाजं सनिता, 

अ्थ॑- ३६१ हे (द्वियासः) मह्यवीरकर (अर्यः) पथ्य (मरतः!) कीर मरतो ! (यत्‌) जव तुम्हरे (शखः जनासः) 
दूर खोग ( यद्ीषु >) नदिय मे ( ओपधीपु ) अरण्य मै-त्रश्वकुजमं ( विश्चु ) प्रजा मे ( सन्युष्मिः) उत्लाह- 
पूत्रकं शाच्रुपर ( स हनन्त ) मिखकर दयमल ( ऋरते द (अथ) तव इन णते (पृतनासु) यद्धौमे (नः) 
हमारे (जातारः भूत सख ) सरश्च वने रहो | 


३६७ हे (मरतः!) वीर मरतो ! तम { पिच्याण ) पितसं धम (भरि) वडतसे 
( उक्थानि ) स्तोत्र (चक) कर चुके दो;(वः) तुम्हारे (या) ईन स्तो्ों की (पुरा चित्‌) पटरेस 
( शस्यन्ते ) परसा होती ह । (उथः ) उग्र स्वरूपवारा वीर (मर्ष्धः) मरूताकी सद्ययतासे (परतन) 
युद्धा मं दाच का ( साच्हा) पयभच करता हः (भसद्धः इत्‌ ) चीर मम्ताक्र प्रेरणसखे ( जवां) घाडां 


भी ( चाज) युद्धक्चयके ‹ सनतः ) अपने कायं पण कर्ताहं) 
भावाथ-- ३६६ दीर सेनिक जग उर्तादपूर्वङ दानुपर हमले करते ह, तच उनकी ठ्डाद्यौ नदियोे, भरण्योमं 
व्रिधमान घने निजे सुधा जनताके मध्य हुजा करती दहै । रेखे युद्धय ते हमारी रक्षा करं । 
३६७ वीर नस्त्‌ कविं है| उनके काष्योकी प्रशा सभी कसते है भौर इनकी सहाधरतासे चीर संनिक 
शश्चुओंको परास्त करते हैँ तधा घोडे मी युद्धम अपना कार्ये दीक प्रकारसे निभि दह { 


[भी 


रप्पणा-- [२६९ | ( ४) वडा, दाक्तिमान, चपल, चर ¦ यद्धा-तदी, अपक्ष, पृथ्डी, प्रातःकार का- 
सायकारुका दिनिक्ा~रान्रिका माग } युद्ध तीन स्थलों हुजा करतें । (१) यद्धीषु= नदियोके स्थल्मे, नर्द 
घते समय हमले दोते हँ । (२) ओषधीषु-जंगरसि, सवन चक्षनिकु प ठगसे देखकर शच्रुपर चदं की जाती 


है जोर (३) विष्चु= जनते, नगरोम घनी बस्तियो के मध्य, नगर कन्जेमे सेनेकै रिष्‌ । इस मौति तीन प्रकारके 
समरो वे वीर हमे बचायं । (२) ओषधी ( दोधधी, निरुक्त) शरीरके दोष हणनेके टिप उपयुक्त ओषधि; ( ओष } 
तेज ( धी ) धारण करनैहारीं वनस्पति, जगरू, ऊज, अरण्य | [३३७] ( 4 › उकर्थर्व(क्य, शोक, स्तोत्र, यत्त | 
२) वाज~ अन्न, युद्ध, जर, बर । ( ३) साचा ( सह पराभव करना, जीतना ) पराभव करनेहाय, विजता ॥ 
४) सन्‌ = ( सभक्त ) विभाग करना, सेवन करना , पना, प्रिय होना, सम्मान देना । मस्नोके कवि दोनेके सम्बन्धं 


इर्ह्धष्च २८१०. २९१; २९४ २.१९; < 2 यन्म सनि | 


१४२ 


(२६८) असि इतिं । वीरः । मर्तः । शष्मी । अस्त । जनानाम्‌ । यः । असुरः । बिऽधृ्ता | 
प । येन । सऽक्ितयें । तरेम । अधं । स्वम्‌ | ओकः। अभि। बः। स्थाम ॥२४॥ 
(३९६९) तत्‌ । नः । इन्द्रः । वरणः । मित्रः । अ्ैः। अपः आष्धाः। वानेन; । जुषन्त॒ | 
शान्‌ । स्याम । मस्ताम्‌ । उपस्थं । ययम्‌ । पात । स्वस्तिऽ्भिः। सद्‌ा । नः॥२५॥ 
( ऋ० ५1५. १-७ ) 
(२७०) मध्व॑ः ! व; । नाम॑ । मारतम्‌ । यजत्राः । प्र । यज्ञेषु । शवसा । मदन्ति । 
ये । रेजन्त । सेद॑सी इतिं । चित्‌। उवी इतिं। पिन्वन्ति । उत्संमू्‌। यत्‌। अयासुः । उग्राः ॥१॥ 


अन्वयः--३६८ ‹दे, मरुतः ! यः असु-र: जनानां विधत असे बीए दुष्प अस्तु, येन सु-क्षितये अपः 
तरेम, अधवः खं ओकः आभि स्याम) ३१९ इन्द्रः मित्रः चरणः अश्चिः आपः ओषधीः वनिनः नः तत्‌ 
जुषन्त, मरुतां उप--स्थे शमेन स्याम, यूयं खस्तिभिः सदा नः पात । २७० { हे ) यजत्राः! वः मारुतं 
नाम मध्वः यज्ञेषु शवसा प्र मदन्ति, यत्‌ अयासुः, ये उवां चित्‌ रोदसी रेजयन्ति, उत्स पिन्वन्ति । 


अ्थ- ३६८ हे (मखतः ! ) वीर मख्तो ! (यः) जो अपना (असु-रः ) जीवन देकर ( जनानां वि-घर्ता ) 
छग का विशेष ठेगसे धारण करता है वह ( अस्रे वीरः ) हमारा वीर ( छुष्मी अस्तु ) बिष रहे । 
(येन , जिनका सखहायतासे दम ( सु-क्षतय ) उततम नवास करने कं ए ( अपः ) समुद्धको भो तरम) 
तैरकर चले जाते हं; ( अध) ओर (चः) तुम्हारे मित्र बनकर हम (स्व भोकः) अपने निजी घरमे ( आभे 
स्याम ) सुखलषएूतैक निवास कस्तद्‌) 

३६९ ( इन्द्रः) इन्द्र, ( मिः) भित्र, (वरणः ) वरुण, ( आधिः ) अभि, ( जपः) जर, (आषधीः) 
ओषधिर्यो तथा ( वनिनः) वने पेड ( नः तत्‌ ) दमाय वह स्तोत्र ( जुषन्त ) यीतिपूवैक सेवन करते हें । 
( मरुतां उप-स्ये ) चीर मरुतां के निकरतम खहवास मे दम ( शमेन स्याम ) सखसे रहं । दे वीरो | 
( यूयं ) तुम ( स्वस्तिभिः ) कल्याणकारकः उपायो स ( सदा ) हमेदा ( नः पात ) हमारी र्चा कये। 

३७० हे (यजाः ! , पृञ्य चरो ! (वः मास्त नाम) तम बीर मरुता का नाम सचमुचदी 
( मध्वः) मिगासका योतकद।ये वार ({ यज्ञेषु) यज्ञाम (शवसा) वर्क कारण (भमद्‌स्ति) अतीव 
हर्षित एव सतषट हयो उठते हं । (यत्‌) जव ये (उश्राः,) उन्र वीर ( अयासुः) राच्चमपर चहाड करने 
जनि टगते है तव (ये ) वे (उर्वीं चित्‌) बडी विस्तीर्णं (रोदसी) आकाश एवं पथ्वी को भी (रेजयन्ति) ` 
विचलित, पकभ्पित कर डाटते“ह्‌ आर (उत्सं पिन्वान्त ) जटथवादकां भी वदादेतेदहै। 

भवाथध- ३६८ जपने जीवनका बङिदान करके समूची जनताका संरक्षण करनेहारा हमारा पुत्र बरुवान वीर बने। 
हमारा निवास सुखमय दो, इसलिए हम बीचक्री समी करिनाहरय दूर करेगे भर वीरोके मित्र बनकर पने स्थानम 
सुख्से रहेगे। ३६९ हमरे स्तोत्रका सेवन समी देव करटं । वीरोके समीप हम सहषं जीवनयान्ना बितायें | वीर कल्याण- 
वधक साधनों से हमारी रक्षा करं। २.७० यश्ञके कारण हरि इ होँनेवरे ये वीर्‌ यक्तमें भपनी सामर््य॑से प्रसन्नचता 
हो.जाते दैः । जब वे वीर शत्ुभोपर जाक्रमण कर बैरते है तच सभूची प्थ्टी ददरु उटती है भौर उस समयते 
अशभ्रवाहोको भूनिपर प्रवर्तित कर देते हँ । इनके वेगपणे तथा विद्युत्‌गति से चराये हमलोके फएरच्वरूप संसारभरमें 
दैपर्यैपी पेदा हो जाती है नोर जङप्रवाह बहने रुगते है | 





रिप्पणी-- [२३६८ ] (9 ) अपः = जरग्रवाह, जक, कमै, यज्ञ । (२) त= तैर जाना, हावी बना, जीवना 
माक्ष करना, फिसी के जाकसे छर जाना [ १७० } ( १, नमि = नाम, यज्ञ, कीतिं | 


क # । 


४३ 


(२७१) निऽ्चेतारः । हि । मरुतः । गृणन्तम्‌ । प्रऽनतारः । यजमानस्य । मन्म । 
असाम्‌ । अद । विदथेषु । वहिः । आ । वीतये । सदत्‌ । पिप्रियाणाः ॥२॥ 
(३७२) न । एतावत्‌ । अन्ये । मरूतः । यथां । इमे । आजन्ते | सुकमेः | आबुघेः । तनूभिः) 
आ । रोदसी इतिं | विश्वऽपिक्चः । पिशानाः । समानम्‌ । अञ्च ¦ अञ्जते । शमे । कम्‌ ॥३॥ 
(२७२) ऋधक्‌ । सा । व॒ः। मरुतः। दिचत्‌ । अस्तु । यत्‌ । वः । आरः । पुरूषता । करम । 
मा। त्रः। तस्याम्‌ । अपिं। मम । यजत्राः। असे इतिं । वः! अस्त । सऽमतिः। चनिष्ठा ॥४।॥ 


अन्वयः- ३७१ (हे › मरुतः ! गणन्तं नि-चेतारः हि, यजमानस्य मन्म प्र-नेतारः पिप्रियाणाः अद्य 
अस्माकं विदथेषु वीतये बर्हिः आ सदत ३७२ इमे मरूतः ख्क्मेः आयुधैः तनूभिः यथा राजन्ते, न 
एतावत्‌ अन्ये, विश्व--पिशः रोदसी पिशानाः शुभे समानं आष्धि कं आ अञ्जते। ३७३ (हे ) यजत्राः 
मरूतः! यत्‌ वः आगः पुरुषता कराम सा वः दिदुत्‌ ऋधक्‌ अस्तु, वः तस्यां अपिमा भूम, अस्मेवः 
चनिष्ठा सु--मतिः अस्तु । 

अथे~ ३७१ हे ( मरुतः ! ) वीर मरुता ! तुम ( गृणन्त } काध्यका जन करनेवाखाको ( नि-चतारः हि) 
इकट करते हां ओंर ( यजमानस्य , याजक के (मन्म ) मननीय काव्यका (प्र-नेतारः) निमांताभीदहो। 
( पिप्रेयाणाः ) सद्‌ा इषित एव प्रसन्न रहनेवाटे तुम ( अद्य ) आज ( अस्माक वचिदथघु ) हमारे यक्ञमें 
( वीतये ) हविष्यान्नका सवन कर्नेके किण इस ( बर्हिः ) कुशासनपर ( आ सदत ) आकर वेढो । 

३७२ ( इमे मरुतः ) य वीर मरुत्‌ ८ रुक्पेः ) खणेमुद्राओंके हारोेसे (आयुधैः ) दथियारोंसे 
तथा ( तनूभिः ) अपने शारीरोसे भी ( यथा श्राजन्ते ) जिल भाति जगमगते है ( न एतावत्‌ अन्ये 
उस प्रकार दुसरे कोद नहीं भरकारमान हो उरते हं । ( विश्वपिशः ) सवको तेजस्वी बनानेहारे तथा 
( रादसखी ) युखोक एवं भूखोकको भीं ( पिशानाः ) संवारते इष वे वीर ( दभ ) शोभके लिए ( समान 
अलि ) सदृशा क्रभूषण या गणवेश (कं आ अञ्जते ) सुखपुवक पहनते हे, प्रकारामान होते 

३७३ हे ( यजाः मरुतः ! , पूज्य वार मरुतो ! (यत्‌ ) यद्यपि हमसे ( वः आगः , तुम्हासय अप 
राध ( पुरुष-ता कराम ) मानवताको भूर करना, अपराध करना, खाभाविक होनेसे इुआदहदोःतोभी 
(सा वः ) वह तुम्हारा ( देद्युत्‌ ) चमक्रवेवाखा खड्ग दमस ( ऋधक्‌ अस्तु ) दुर र्हेः(वः) तुम्हार 
( तस्यां ) उस आयुघकरे समीप हम ( अपि ) तनिक्रमी (मा भ्रम ) न रहं! ( अस्मि ) हमारे छिए अचुक्रूट 
( वः ) तुम्हारी ( चनिष्ठा ) अन्न देनेक्ी ( खु-मतिः अस्तु ) अच्छी बुद्धि ह । 

मावाथं- ३७९१ ये वीर काव्य बननेवालोको एकत्रित करने वारे तथा स्वयभी काञ्यकी रचना करनेवारु ह । जतः 
हमरि यक्ते वे आ जार्यै भोर भासनपरं बेठ हविष्यान्नका अहण तथा सेवन कर र| ३७२ ये वीर आभूषण एवं 
हाधेयार धारण करके बड़े ही भने दंगसे अधने भापरको सवारते हैँ ओर दूरे रोगोंकोमी सुशोभित करते हँ । ये सभी 
वीर समान मरूकार या गणवेश् पहनते है। ३७३ हमसे भूरे, गरुतिरयो होना स्पामाषिक है, क्योकि हस मानव 
ही हैँ | अत्त अगर हमसे इन वीरोंका कों अपराध हुभा हो, तोमी ये कृपया हमपर हथियार न चर्यं । हा, हमें 
यथेष्ट स्च प्रदान करनेकी इनकी सदूबुद्धि हमेशा हमारी भोर सुड जाए्‌। 











रिष्पणी- { ३७१ । (१) नि + च~ दढना, इकटा करना, बटोरना । (२) मन्म इच्छा स्तोत्र, मनन करने योग्य 
काञ्य | ( ३ ) प्र +नी=रे चरन, प्रवृत्त करना, आधार देकर चराना । प्रणेता निमोण करनेहारा नेता, परथप्रदश्ेक । 
[ ३७२ | ( १ ) अञ्जू=खमावद्शेन करवाना, दर्शना, सम्मान देना, अरकरत करना, ( मन्न ७ देखिये ) ¦ आञ्ज उेनिक 
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(३७४) कृते । चित्‌ । अत्र । मरतः ।रणन्ते । अनवद्यास; । श्चुचयः । पावकाः । 
प्र । नः। अवत) स॒मतिऽभिः । यजघ्रा ¦ 
प्र । वजेभिः। तिरत। प्प्यसं। नः॥ ५॥ 
(२७५) उत ! स्ततासः ! मर्तः । व्यन्त । विद्धेभिः } नार्मऽभिः } नरः) हवीषि! 
ददात । नः । अमृतस्य । प्रऽ्जयिं \ 
जिगृत । रायः । सूनूता | मानि ॥& ॥ 





अन्वयः- ३७६ अन्‌-.अवदासः छ्युचयः पावका; मरुतः अत्र कृते चित्‌ रणन्त, (हे) यजाः ! स॒-मतिभेः 
भर अवत, नः वाजेभिः दुष्यते भ्र तिरत । 
२७५ उत ॥विश्वाभः स्तुताः चरः मरूतः हवापे व्यन्तु, नः पज्ञाये अमृतस्य द्दात, सूनृता 
रायः मघानि जिय॒त । 


अथ-- ३७४ ( अन्‌--मवद्य।सः ) अनिद्सीय ‹ शुचयः ) स्वय पविन्न हाते इए दूखरोको (पाचकाः) पतिच्र 
करनह(र ये ( मर्तः ) वीर्‌ मरत्‌ ( भत्र कृत चत्‌ ) यह्पर हमारे च्टाये इए कममे--वज्ञमे ( रणन्त 
रममाण हौ; हे ( यजाः ! › पूजनीय वीये ! ( नः ) हमारी तुम (सु-मतिभिः) अच्छी वुद्धयौसर (पर अवत) 
भरी भाति रक्षा कये) (नः) हम ( वाजेभिः) अन्नासरे ( पुष्यसे ) पुष्टो, इस लिए हमे संकदोसे 
(प्र तिरत) परेटेचले। 





३७५ ( उत ) निश्च धपूवक ( विश्वसिः न सभी नामस स्वत्तासः) प्रराक्ितिये (नरः 
मरत; ) नेता वारि मरत्‌ ( दर्व[चि व्यन्त } हविष्यान्र प्रात करे । हे वीरे! ( नः पजय) हमारी प्रज्ञाको 
( अ--मृतस्य ) अमरपनकरा ( द्दात ) प्रदन्‌ कय आर ( खरता यायः ) आनन्द्द्‌यक घन तथा (मघानि) 


सुखाकाभा ( जगृत,) दद 
मावाथ-- ३७४ ये बीर निवकरंक, विद्द्ध तथ] पक्ित्रता कनेहर है! दम जिष कार्या सृत्रपात करने च्छे है, 
उभे येरममागहों। यह कायं उन्दै जच्छाल्मे। वे हमारी रक्षा करं मौर अच्छे धन्नसे हमारा पोषण ङ्न, इषछिद्‌ 
हमें संकटोसे डः द| 
२७५ प्रशंसनीय वीर सभ प्रकारके उत्तम अन्न प्रप्त कर खवर | समुची प्रजातो अविचिन्न सुल प्रदान 
करं आर सभी भोतिके धन एवं सम्पत्ति भास् रर देवं । 














पने दारीरोपर ( समाने अञ्जि [1100 ) छमानरूग्कावेशधर देते है! (२) पिश्‌ = माकर देना, साना, 
व्यवस्थित दोना, प्रकाक्चमान होना, तैयार रहना, भ्ङ्ृत करना 1 

३७६ } ( ९) ऋचज्‌- (क्‌ ) = पृथक्‌, दर । (२ ) चनिष्ठा = (चनस्‌--स्थ) बहुतरा अन्न देनेहारी, 
द्तत्वगुणमं स्थिर । [ आगः पुरूपता कराम- सूरे करना मानवी स्वमावके अनुकर है-- {0 लाए 18 [पाणण ] 

| ३७४ ] (१) प्र--तिर = परर तटपर जाना, उस पार चके जाना ८२, करत = कृत्य, कम, ध्येध, 
सेवा, परिणाम ¦ 

[ ३७५ ] ( १ ) वी = ({ गति--उथक्षि-प्रजनन-रान्ति--अपतन-~-लादनेषु ) = खना, उन्न करना, 
पाना, खाना । (६ २) सनत = सलपूर्ण; जानन्दृदायक, मगर, प्रिय । ( ३ ) मघ = सुखः दान, सम्पत्ति! (४) 
ग = दना] 


६५ 


(३७६) आ । स्तृतासः । मर्तः । बिश । एता । अच्छ । सूरीन्‌ । सुवेऽताता । जिभात्‌ । 
ये । नुः । त्मना । शतिनः । वर्ध॑न्ति । युयम्‌ । पात्‌ । खस्तिऽभिः । सदा ! नः 11७}; 
( ऋ० ५५८१-६ ) 
(२७७) प्र । साकमूऽउ्ं । अचेत । गणाय । यः । देव्यस्य । धाम्न॑ः । तुर्धिष्माच्‌ । 
उत । श्षोदन्ति । रोदसी इतिं । महिऽत्वा । नक्षन्ते । नाकम्‌ । निःऽक्तेः । अ्वंसात्‌ ॥१।। 
(३७८) जन्‌; ¦ चित्‌ । व॒ः । मरतः । वेष्यैण । भी्मांसः । तुदिंऽमन्यवः | अयासः । 
ग्र । ये। मर्हःऽभिः । ओज॑सा | उत | सन्विं। विश्वः । बः } यामन्‌ । मयते } स्व;ऽ६ ।२ 
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अम्वयः-- ३७द्‌ ( हे ) स्तुतासः मरतः ! विश्वे सर्वे-ताता खूखीन्‌ अच्छ ऊती आ जिमात, ये त्मनः 
दरातिनः नः वथेथन्ति, यूरयं स्वस्तिभिः सदा नः पातत! ३७७ यः दैव्यस्य धाम्नः तुप्वेप्माज्‌ सक उश्च 
गणाय भ्र अचत, उत अवंशात्‌ निरतः क्षोदन्ति, महित्वा रेदसी नाकं नक्षन्ते! ३७८ (हे) भीमासः 
लुवि-मन्यवः अयासः मरूतः} वः जनूः त्वेष्येण चित्‌, उत ये महोभिः ओजसा प्र खन्तिऽ कः यामन्‌. 
स्वर--डक्‌ विश्व; भयते) 

अथे-- ३७६ हे' (स्तुताखः मरुतः }) प्र्सनीय वीर मश्तो ! लुम (विश्वे) समी खोग उख (स्वै-ताता) 
खभी जगह फैटनेवाटे यज्ञकर्म मे काम करनेवारे (सूरीन्‌ अच्छ) विद्धानोकी ओर (ऊती) सरक्षक 
राक्तियो के साथ (आ जिगात) आओ ¦ (ये ) जो तुम ( त्मना ) स्वयहय { रातिनः गः ) हम जैसे सेकड 
मानवोको ( बधेयन्ति ) बढते ह 1 ( यूयं ) तुम ( स्वस्तिभिः ) कल्याणकारक उपायोद्धासा (सदा ) सदेवके 


किट (नः पात ) हमासी रका करो! ३७७ (यः) जो (दैव्यस्य घास्नः) दिष्य स्थान का ( तुविष्मान्‌ ) 
ज्ञाता है, उस ( साकं-उक्चे ) संघ के वल्को धारण करनेहारे (गणाय) वीरो के समूह्‌ की (प्र अर्च॑त) 


3 द भ ५ 


पूजा कसो । ( उत ) क्योकि वे वीरं ( अवंश्चात्‌ ) वंश के विनाश्यरूषी ( निकतेः) आपत्ति को (प्षोदन्ति) 
चकनाचूर कर देते हँ, विनष्ट करते हँ, ओर (महित्वा) वडप्पनसे (रोदसी) सकाश एवं पृथ्वी तथा (लाकं) 
स्वगे के मध्य (नक्षन्ते) जा पर्हैचते दै, व्याप्त होते दहै ३७८ हे (भीमासः) भीपण रूपवारी, 
( तुवि-मन्यवः ) अलयंत उत्खाह से परिपूणे एवं (अयासः मरूतः ! ) वेगवान वीर मरुतो ! ( वः उनूः ) 
तुम्हास जन्म ( त्वेष्येण चित्‌ ) तेजस्वितासे युक्त दै, ( उत ) उसी प्रकार यि महोभिः) जो मद्स्योसे तथा 
(ओजसा) शारीरिक वर्स प्र सन्ति) परसिद्ध ईै, रेखे (वः) तुम्हारे (यामन्‌ ) शजरुद कपर हमले कर्ते समय 
(स्वर्‌-रक्‌) आकारा की ओर दष्ट देकर ( विश्वः भयते ) समूचा पराणिखमूह भयभीत हो उरता है । 

भावाथे-- ३७६ ये वीर सकडो मानवोंका सवन करते ह । इस य्कमैमें जो विद्वान कायम निरत हए ई, उनकी 
रक्चाका भार ये चीर उटवें जरं कल्याण करनेके समी साधने हम सबकी रक्षा करं । ३७७ ये वीर उस्र दिञ्यं 
स्थानको जानते टै, जहां प्ंचनेकी इच्छा सवके मनमे उढ खडी होती हे । इन वीरो साधिक बरु विमान हे, 
इसीलिद्‌ इनका सस्कार कयो । ये वशनाक्षकी घोर आपत्ति से वचाते है जोर जपने बडप्पनसे भूमडर, आकाञ्च एवं 
स्वगे भी भभ्रतिहत सचारं करते है | ३७८ ये वीर सैनिक बडेही उत्साही एवं प्रभावी हैँ । उनका जन्मही तेजकी 
बृद्धि करनेके ङिष्‌ ह । भपने बरसे तथा प्रमावसे वे सभी जगह प्रसिद्ध है जव वे शचुपर जाक्रमण कर वेदत, 
तब उनके प्रचण्ड वेगसे समी जीवजन्तु भयमीत हो जते हँ । 


रिप्पणी- [ ३७६ ] (१) स्वं-ताता= यन्त, जिसका परिणाम सभी जगह फेर सक्रे रेखा अच्छा कम { (२) 


ताति-= वंश, केरुनेवारा । [३७७ ] (१) तुविस्‌= इद्धि, शक्त, कान । (२ ) निकैतिःन नाक, विपत्ति, संकट, 
मस्त [ हि. ] १९ 


नन ॥ | 
४४ 0.४; 
ष 


(२४५९) वृहत्‌ } वयः | मधवत्‌ऽभ्यः । दधात } जजोषन्‌ | इत्‌ । यरूतः। सृऽस्ततिम्‌ । नः 


गतः । म ¦ अध्वा | वि । तिराति। जंन्तुम्‌ । प्र । नः | स्पाहाथः | ऊतजभः; । तरत्‌ ।॥२॥ 
(३८०) यष्माऽरतेः । विप्रः } मरुतः ! शतस्वी । य॒ष्माऽखतः । अवो । सहर; । सहसत । 


यु्म्‌। । सम्‌ऽगर्‌ । उत । हन्त । दत्रम्‌ ! प्र । तत्‌। व्‌ः। अस्तु । धृतय्‌ः । द्ष्णम्‌ ॥४।। 


१५ 





उल्वयः-- २७९ ( हे ) मखतः ! मघवद्भ्यः वहत्‌ वयः दधात, नः खु-स्तुति जुजोषन्‌ इत्‌, गतः 
ध्च्ा अन्व च {वि तरात, रः स्पाहामः अताथः त्र तरत । 
३८० ( डे ) मखतः! युष्मा-ऊतः विप्रः शती सदसी, युष्मा-ऊतः अर्वा सहुरिः, उत 
युप्मा-ऊवः खम्‌--रार ब्ध हन्ति, (हे ) धूतयः ! चः तत्‌ देष्णं प्र अस्तु । 
अर्थ-- ३७९ हे (मर्तः! ) वीर मखतो } ( मघवद्भ्यः) धानेकां के लिए { बृहत्‌ वयः ) बहुत आरोग्य 
एवं खघ जीवन ( दधाव) दे दो । (नः छ-स्वति) हमारी अच्छी सराहना का दुम ( जुजोषन्‌ इत्‌ ) 
सेवन कये ! तम { गतः अध्वा ) जिख राहपरसे जा चुके हो, वह मागें ( जन्तु) भाणी को बिखर 
( न तिसदि ) विनष्र नही करेगा । उक्ती प्रकार ( नः ) हमासय ( स्पाहाभिः ऊतिभिः ) स्पृहणीय सरक्चक 
दराक्तियो से (प्रतिरेत) सवधन करो । 
३८० हे (मखतः ! ) वीर मरुतो ! ( य॒ष्मा-ऊतः ) तमसे खुर ष्षित हआ, ( विषः ) ज्ञानी मसुष्य 
( दातस्वी सहस्री ) सेको वथा इजासं प्रकार के धनसे युक्त होता है ( य॒ष्मा-ङतः } जिसकी रक्षा एव 
देखभाट वमने कीदल्ले, एेसा ( अर्वा) घोडातक (खह्-रिः) खहनदाक्तिसे युक्त होता दै विजयी 
वनवा है । ( यप्मा-ऊवः ) तुम्हारी खहायतासे सुरक्षित वना इ (सम्‌-रार्‌) सवैभोम नरेश (चं ) 
निसेघक दुदमनोको ( हन्ति ) मार डरता है । हे (धूतयः ! > राक्चुओंको हिखानेवारे वीरो ! (वः तत्‌) 
व्हा वह ( देष्णं ) दानं दमे ( प्र अस्त ) पर्याप्त माजामे उपङब्ध हो । 
भावा्थ-- ३७९ जो धनिक हे, उन्हे उत्तम आरोग्य तथा दीधे जीवन मिरे { जिस राहपरसे वीर पुरूष चछ है, 
उसपर उनके अच्छे प्रवंधके कारण अब किसीको भी कुछ कष्ट नदीं उडाना पडता है ओर इनकी सरक्षक दाक्ति उधर काम 
कर रही है, अतः सभी की उत्तम रक्षा हो रही दे । 
३८० यदि खे कीर किसी मानव के सरक्षण का बीडा उव रु, तो वह जवदयष्ट उनाच्य, विजयी, एवं 
सार्दसौम्र बनता हे | 
दाप, षथ्वीका तर } (३ } श्चुद्‌ ( गतां सपंषणं च ) = जाना, कुचरना, चकनाचूर्‌ करना । (* ) मश्च ( गतो }= समीप 
साना, पट्चना! (५) अ-वद्ा~ निवेश हाना, वनाश । अ-वश्चात्‌ सक्तिः = नेवंरा हो जानेका मय ! यह बदा 
खतरनाक है, क्योकि सतत्तिसातल्यसे जमरपन की प्रक्षि होती हे । (देखिए-ग्रजाभिः अमृतत्वं 1 ऋगरेद ५।४।१०) । 
[३७८ ] ( १ ) अयः= गति, वेग, चडाद्, हमला । (२ ) यामन्‌= गति, जाना, घाक्रमण, हमला । (३ ) स्वर्‌-टकष 
( स्वः ) अपने आत्मिक (र्‌ ) प्रकाञ्चकौ भोर दृष्टिपात करनेहारा, स्वगं का विचार करनेहारा, आकाश्च की . ओरं टकटकी 
लगाकर देखनेवाला । [३७९ ] (१) मघ सुल, दान, संपत्ति। (२) वयस्‌ भन्न, भायुष्य, यौवन, 
क्ति, हविष्यान्न, आरोग्य । ( प्रायः देखा जाता ह कि धनिक रोग रोगी, क्षीण, अस्पायु तथा संतानविहीन होते है, 
इसीिष्‌ यपर जो यह प्रतिपादन क्रिया हे कि धनाख्य पुरर्षोको दीव जीवन एवं धारोग्य मिरे, वह वबिलङ्कुरु उचित 
ह! ) [ ३८० ] (१ ) सहू-रिः (सह मधेणे वृक्षां च ) = बरदादत करनेहारा, पराभव करनेघाखा, विजयी 
पृथी, सूयं । (२ ) बुञ्ज ( बन्‌. भावरणे ) शच्रु, मेघ, ञंधेरा, आवाज, वेरनेवाला दुङमन । (३ ) देष्णे= दान, देन । 


९६५ 


(३८१) तान्‌ । आ । सदरस्यं । मीर्हुषः । विवासे । कवित्‌ । न॑संन्ते । मरुतः । पूर्वः । नः। 


यत्‌ । सखौ । जिद्ीणिरे । यत्‌ । आविः । अव॑ । तत्‌ । एनः । इमहे । तुराणाम \\५॥ 
(३८२) प्र । सा । वाचि । सुऽस्ततिः । पधोनाम्‌ । इदम्‌ । सुऽउक्तम्‌ । मरूतः । जपन्त । 
आरात्‌ । चित्‌ ! देषः । वृषणः । युयोत । युचम्‌ । पात । स्वस्तिऽमिः। सद! । नः ॥६।। 
ह (ऋ० ७।५९।१-११) | 
(३८३) यम्‌ । बायध्वे । इदमूऽददम्‌ । देवासः । यम्‌ । च॒ । नर्थथ | 
ॐ॥ = ^ .] ९। 1 त ति 
तस्मे । अग्ने । वर्ण । मित्रे । अयेमन्‌ । मर्तः । शम । यच्छत ॥१॥ 





अन्वयः-- ३८१ मीटहुषः रुद्रस्य तान्‌ आ विवास, मरुतः नः कुवित्‌ पुनः जलम्ते, यत्‌ सख्त यत्‌ 
आचिः जिदीच्छिरे वुखणां वत्‌ एनः अच इमहे । 

२८२ मघोनां खु--स्वत्तिः सा वाचि धर, मरतः इवं सुत्तं जुषम्त, (हे ) वृषणः देषः धासच्‌ 
चित्‌ युयोत, थय स्वस्तिाभेः सद्‌ा नः पात । 

३८३ ( हं ) देवाखः! य दद्‌--दर्द बायव्व य च नयथ, तस्म (ह्‌) अग्ने [ बरमण ¦ मेध्‌! 
. अर्यमन्‌ ! मरतः ! रामे यच्छत | 


अर्थ- ३८९ ( मीष्टष्पः ) विष ( सद्वस्य ताम्‌ ) रदे उन कीराकी (आ घिवासे) मै सेवा कश्वारह 
( मरुतः ) वे वीरः मरत्‌ (नः) दमं (कुवित्‌ ) अनेके वार तथा (पुबः) वारवार (न॑सन्त) सहायता पहुचाचे 
द, हमभ साम्मलेत हति ह्‌) (यत्‌ सस्थता) जिन गप या (यत्‌ आविः, प्रकर पापाके कारण वे 
( जिहीदलिरे ) हमपर कोध प्रकर करते आये हँ, उन ( तुराणां ) रीप्रतासे अपना कतव्य करनेचासं 
के सवधम करिया हा वह (एनः ) पाप हम अपनेसे (अव इमहे ) दूर द्टतेदह। 

३८२ ( मघोना ) धनाय चीराक्मे यदे ({ सखु-स्ततः) उन्छष सराहना ह, (सा) चह सदव 

ह प्ररे ( वाचि भ्र) सभाषणमं निवास करे! (मस्तः) वीर मरत्‌ (इद्‌ सूक्त) इस सृक्तका ( जुषन्त 
सेवन करे डे (वृषणः ¦ › वच्िष्ट वीरो ! हमरे (देषः, द्भ को ( असत्‌ पचत्‌ ) जव तकवे दूरः 
तभीतक हमसे (युयोत ) इर कयं । ( युय ) तुम ( स्वास्वाभः ) कस्याणकारक उपायाद्वाय ( सला ) हमद 
(नः पात) हमारी रक्चा ख्ये, 


३८३ हे (देवासः! ) देर ! (य ) जिसे तुभ ( दर्द॑-द्दं ) शख भाति ( चायध्वे ) सुरक्षित रखते 
हो (यंच) ओर जिसे अच्छी सदसे (नयथ) टेचख्ते हो, (वसे) उसरेहे (अधे!) अघे! 
हे ( बदण † ) वरण ! हे ( मित्र ! ) मिश्र! हे (अर्यमन्‌!) अयैमम्‌ ! तथा हे (मर्तः! ) कीर भस्तो! 


( शाम यच्छत, सखददा, | 
भावाथ-- ३८१ टम इन वीरौकी सेवा करते रै, इसरिए वे बारंबार हमारी मदद करते | पाप करनेसे उन्डं 
ऋोध आता है, अतः हम पापी विचारधाराको बहुत दूर दयते है| 
३८२ इन वीरोके संवघमे यह कान्य हमरे हमं सदैव रहने पराय । जचरे। हमरे दाशर सुदूर स्थानि है, 
भीत उनका नाश्च ये वीर सैनिक करं ओर हमारी रक्षाका अच्छा भ्रचरध करके कट्याण करं। 
३८२ जिप्तकी रक्ाका मार वीर अपने उपर सखे छेते दै, वह सुखी जनता) 


[षी 


टिष्पणी- [२८१] (१) नस्‌= पटुना, समीप जाना, छुरुना, नशर दोना, सामने खडा होना} ( २) एनस्‌ 
पाप, अपराध, दोषः त्रुटि । (३ ) जिदीद्िरे = ( हेड्‌ अनादरे }, जनादर्‌ दक्चाया, एधद्कार्‌ कया, दुत्तकारा | 
: 


2१४८ 


कि [ (व ॥ 


(२८४) युष्पाकम्‌ । देवाः । अर्वसा । अहनि । म्रिये । इनानः । तरति । द्विषः । 


प्र । सः | ध्यम्‌ | तिरते। वि ।महीः ) इषः । यः । वुः | वराय । दाशति ॥२॥ 
(३८५) महि । बः । चरमम्‌ ¦ चन ! विष्टः । प्रिऽमसते । 
अस्माकम्‌ । थय । म॒रुतः । सुते } सच{। विश्वे । पिवत । कामिनः ॥२॥ 


(२८६) चदि । वः । यतिः । पतनाक्च । मधति । यस्मे । अराध्वम्‌ । नरः । 
अमि | व॒ः । आ । अवते  संञ्यतिः । नर्धीयसी । तूयम्‌ । यात्‌ । पिपीषवः ।॥४॥ 





अन्ययः-- ३८४ (हे ) देवाः ! युष्माक अवसा प्रिये अहनि इजानः द्विषः तस्ते, यः चः वराय मही 
इषः वि दाक्चासि, सः श्वय प्र तिरते! 
२८५ ( हे ) मखतः ! वसिष्ठः कः चरमं चनं वषि परिमंसते, अश्य अस्माकं खते कामिनः 
विभ्वे सः पिवते) 
३८९ (हे ) नरः ! यस्मे सथ्य, चः अतिः पतनासठ नदि सधि, चः यवीयसी सु~-मतिः 
आभि भवत्‌, पिपीषवः तूयं या यात । 


४ 


अथ-- ८४ दे (देवाः! ) प्रकाशमान वीये ! (युष्माकं अवसा ) तुष्डासै रक्चासे सखुरक्चित दो (भिये 
अहनि ) अभीष्ट दिन (इजा ) यज्ञ करनेदासय ( द्विषः तरति ) देष सोर्गाको सध जाता हे, राच्रंका 
पशमव करता दै । (यः) जो (चः वराय ) तुम जैसे श्रष्ठं पुरषाको (महीः इषः) वहत सारा अन्न (वि 
दसत ) प्रदात करता द, ( सः ) वह ( क्षयं ) अपने त्तिवासस्थान को (प्र प्तिरते ) जनिभय चना देतादहे। 

३८५ हे (यश्वः!) चीर मस्तो ! (वसिष्ठः) यदह वसिष्ठ ऋषि (वः चरमं चन) तुममेसे अतिमका 
भी (रहि परिभंसते ) अनादर नष्ट करता हे, सवकी क्यवर सशा्टना कर्ता दै । (अद्य अस्माकं ) आजं 
दिन हमि यह (सुते ) सोभरसके निचोड चुकनेपर उसे पीने लिए ( कामिनः ) अपनी चाह व्यक्त 


भ र 


करनवादटट तम ( क्ष्ये, खमा ( सचा ) मेटट्खखक्षर उस स्खकतो ( पवत) पाड, 


२८९ डे (नरः ! ) नैता चीये । तुम (यस्मे) जिसे ससर्श्चण (अराध्वं) देतेदटो, वह (वः 
अतिः) तुश्ारी सरक्षणश्चम शाक्ते (परतनास) यद्धामे उसा (नहि मधति ) विनाशा नदीं कर्ती है। 
(चः, तश्हारी ( नवीयसी ) नाविन्यपूण { खु-मतिः ) जच्छी डुद्धि ( अभि अवत्‌ ) दमारी ओर मड 
जाए । ( पपिपीपवः ) सोमपान करनेकां इच्छा करनेहारे तुम ( तूय आ यात ) रीघदी इधर आ । 

मःवाथ-- २३८० वीक दहायता पाकर मानव सुरक्षित वनं, थन करं, अन्नदान करं ओौर निमय जन सुखपूर्वक 
द्ाखक्रमणा कर । 
३८५ वीरोका साह्रर करना चाहिषए, उम्डं श्षोमरस पीनेके लिप्‌ देना चाहिए ओर चीर भी उसे अ्रहणक् 
सेवन करं 
३८६ जिभ्दं वीरीका सरक्षण प्राक्च ुभां, वे सदैव श्रद्धित रते दै। 


[1 पि ताता न र 


रिप्पणी-- { ३८९ ]} ( १) वरः= चुनाव, इच्छा, विनि, दनि, दर भ्रष्ठ, उत्तम । [३८५ ] ( १ ) भन्‌ = 
(शाने, अवबोधने सम्भे च) मानना, पूजा करना, जादर करना ! परि-म॑न्‌ = विपरीत दंगसे मानन, अनादर करमा, 


धृणा के भाव दश्चाना। (२) वासिष्ठः ( वासयति इति )= जौ ङि सब्रा निवास सुखषृत्रक हो, इसख्यि व्रय्लनक्ीर 
रता दै, एक क्वि [३८६] ($) तूयं = शीघ्र | 


[+ १५ 


६९ 


(३८७) ओ इतिं । सु । पृषिऽराधसः । यातनं । अन्धौसि । पीतये । 
इमा | वः | हव्या ! मरूतः । ररे । हि । कम्‌) मो इति । ख॒ अन्यतरं | गन्तन ५५॥ 
(३८८) आ । च } नः । वहिः । सदत । अवित । च ¦ नः! स्पादोणिं । दातवे । चदं । 
असचंधन्तः । मरुतः । सोम्ये । मधौ । स्वादय । इह । मादयाध्वै ॥६। 
(३८९) सस्वरितिं। चित्‌। हि! तन्वः। जुस्भ॑मानाः] अआ। हंसासंः । नीरंऽपष्ठाः । अपृप्रन्‌ । 
विश्वम्‌ । रधं: । अभितः । या।नि। सेद्‌ । नर॑ः | न | रण्वाः । स॑ने । मद॑न्तः।॥७॥ 





अन्वयः-- ३८७ (हे) धरष्वि-यधसः म्तः ! भन्धांस्ि पीतये खु आओ यातन, हि वः इमा रथ्या ररे, 
अन्यल मो स गन्तस। 

„ _ _ ३८<स्पार्हाणि व्च दातवे नः अवित च, नः वर्दिः जा सदत च, (हे) अ-सेधन्तः मरतः! इट 
मधो सोम्ये स्वाहा मादयाध्वे। 

३८९ सस्वः चित्‌ हि चन्वः छम्भमानाः नीट-पुछ्ठाः रंसखासः सवने मदन्तः रण्वाः नरः न 
आ अपक्तन्‌, विभ्वे शधेः मा अभितः नि सेदं 

अथं-- ३८७ हे ( घुष्वि-सधसः मरुतः ! ) संधषम सिद्धि पानेवाटे वीर मर्तो ! ( अस्थासि पतये ) 
अन्नरस पीनेके लिए (खु ओं यातन ) अच्छी भ्यवस्यास आओ (हि) क्याकि (वः) तम्हं (इमा डव्या) 
ये दचिष्याच्च मे (ररे ) पदान कर रहा ईह, अतः तुम (अन्वच) दुसरी ओर कही भी (मोस गन्तन) 
विख्ङ्कख न जाभो। 
३८८ ( स्पाहाणि ) स्पहणय ( वसु ) धनं ( दातवे ) देनेके छिएे (नः ) हमारी आर (८ आवित 
च ) आओ ओर (नः वर्हः) हमारे इन आसनोपर (आ सीदत च) वेट जाभो 1 हे ( अ-स्रेधस्तः मरुतः †) 
अहिंसक बर मरतो ! ( इह ) यह कि ( मधो ) मिखास से पणं ( सोस्ये ) सोमरस के (स्वादा) भागका, 
स्वीकार कर ( मादयाध्वे) आनन्दित दो जाओ, 

३८९ ( सस्वः चित्‌ हि ) गुप जगह रहनेपरभी (तन्वः शुम्भमानाः) अपने हरय को सुशोभित 
करनेवाङे ये वीर ( नीक-पृष्ठाः हंसाखः ) नीखवर्ण-काटी पीरसे युक्त हंसो की नाद्‌ या { सवने मदन्तः ) 
यन्मे आनेदित हदोनेवाटे ( रण्वाः नरः न ) रमणीय नेताभां के त॒स्य (आ अपत्तन्‌) हमारे समीप आं 
जार्यै ओर इनका ( विभ्वं शर्धः) समूचा वर (मा) मेरे ( अभितः नि सेद्‌ ) चारो ओर रहे । 

भावा्थ-- ३८७ वीर हमारे सम्पि जा जाय ओर इस खाधपेयसामम्रीका सेवन करे, वथा दस संवर्षमे यश्च मिरने- 
तक सष्टायक बनं] . 
३८८ नचख्छा धन प्रदान करो । यप्र वथारकर मिराक्च मरे अज्ञा सेवन करके प्रसञ्जचेता बनो । 

३८९ गु स्थानपर-दुगैसे-रहते इए मी अपने भापशो सजति-दैवारते दए ये वीर सेनिक अपने सारे 
बराक साथ हममे आकर निवास कर रु | जसे दंस पंक्तय, कताम उडने रगे द, वेसे्ी ये चीर कतारमें चरने 
खगे, जर जि प्रकार यमे उपस्थित रहने डिषए यात्रा करनेवारे नैतागण वन-ढनक्रे प्रस्थान करते हैँ, उसी प्रकारये 
बीर शोभायमान होते हए सभी कायैकराप निमायं। 


# 





ैप्पणी- [ ३८७] (9) धुष्विं= संध चतुर, राधस्‌= सिद्धि, दान, यश्च । धृष्वि-राघस्‌= संघर्षे सकता 
पानेवाखा | (२) अन्धस्‌ अन्न, सोम, सोमरस | [ ३८८ ] (१ ) सिध्‌ = दुखाना, विनाश्च करना, वध करना, 
(२) स्वा = हविमाग, अज्नमाग। {३६९ ] 9) सस्वः= भम्तर्दित, उका इना, गुह ( निधड ३।२५ )। 


९५९ 


(३९०) य्‌; | नः । म्तः } आभे । दःऽहणायुः । तिरः | चित्तानि । चस्चवः | जिघांसति | 
दहः । पाशान्‌ । अरतिं । सः । मुचीष्ट । तपिष्ठेन । हन्ना । हन्तन्‌ । तम्‌ ॥८॥ 
(३९१) सांऽतपनाः । इदम्‌ । इनिः । मर्तः । तरत्‌ । जुषन | 
युष्मा । उती । रिशादसः ॥९॥ 
(३२९२) गृह॑ञ्मेधासः । आ । गत । मरतः | मा । अप। मतन । 
युष्माक । ती । सुऽदानव्रः ।॥१०॥ 
(२९३) इदऽईद । वः । स्वऽतवसः । कवयः | पररथैऽत्चः | 
य॒ज्ञम्‌ ¦ युतः ¦ आ । वणं | ११) 


कम पजा ज 





अन्वयः-- ३९० (हे) वसवः मस्व: ! दुद्टणादः तिरः यः चः प्चि्तानि माभ जच्रासति सः दहः पाशान्‌ 
धरति मुचीष्ट तं तपिष्ठेन हन्मना हन्तन। 
३९१ (हे ) सान्तपनः एर -अदसः मरुतः ! इदं तत्‌ हविः जच, युष्माक ऊती । 
३९२ (हे ) गृह-मेधासः सख-द(नवः यदतः! युप्माक ऊती भा गत, मा अप भूतन । 
३९३ (दे) स्व-तवसः कवयः सूयं -त्वचः मस्तः ! इद-इह यज्ञं चः आ वृणे | 
अ्थ- ३९० हे ( वखेवः मरूतः ¡ ) वखनिवाटे चीर मस्ते ! ( इृहणायुः ) तीव कोधी तथा (तिरः ) 
तिरस्करणीय (यः) अपे दुयत्मा (नः चिकचि) दमारे दिका ( आभि सलिघांसति ) नादा करना चाहता 
है, ( सखः) बह ( दहः पाशान्‌ ) द्रोदेफे फट को (घरति श्ुचीष्र) देमपर डा देगा; तव (तं ) उस हस्यारे 
को ( तपिष्ठेन हन्मना ) अत्ति तश्च आयसे ( हम्तम >) सर डसले। 

३९१ दे ( सान्तपनः ) रादुभोको परिवाप देनेषारे वथा { रिशि-यदसः ) द्दिसकोौ को चिनष्ठ 
करनेदरे ( मखतः !) वीर मर्तो ! ठम (इदं तत्‌ हविः) इख उस दविष्या्का ( जुचुष्न ) सेवन 
कसे भौर ८ युष्माक अती ) तम्दासे सरक्चणशत्ति वदयो। 

३९२ ( गरह-मेधासः ) गरदस्थघमं को निभाते ण (सुदानवः) उत्तम दान कस्नेहारे 
(मर्तः!) वार मर्ता ! तुम ( युप्पाक् ऊती ) अपनी सरक्षक शक्तियो के साथ (जा गतत) हमारे 
समीप आथो; हमसे ( मा अप जतन ) इस् व चर जाथो। 

३९३२ (स्व-तवसः) अमे निजी यछसे यक्त होनेदाटे, (कवयः) ज्ञानी भौर (द्य-त्वचः) सूयवत्‌ 
तेजस्वी (भस्तः ! ) वीर मश्तो ! ( इद -दह ) अव पी (यज्ञं) यज्घ करके (वः) तंब्दैमै (आ वणे) 
सतुष करता हु 

मावाथं- ३९० दुराप्मा शात हमारे मनम कयमान सुंविचा्ेको नष्ट करके, दसै द्ेषपूणं व्यवहार करके, हमें परतश्त्र 
भी करना चाहते दै । एषे लेगा का समी जगह तिरस्कार हो अौर तीक हयथियारससे उनका विनाश्च कियाजाए। 
३९१ जनतो उचित ह किव वीरोके छि अन्न मौर ससे वे अपनी सरक्चक शकि बडा द। 
२९२ वीर पुरुष हमरे समीप रहं अर हमारी रक्षा करं । वे कभी हमसे दूरनहां 
३९३ यन्मे यीर संनिकों एकं पर््षोको बुख्वाकर उनका सम्मानं करना चाहिषएं | 





य नज १ ००५८१८०८०५ 0 77 ~ ~ ~= 9 


रिप्पणी-- [३९०] (१) दुर-दणायुः=(हणीयते; ह र्ञ्जायां रोषणे च); (हइणायः-कोधी)- बहत छोध करनेवारा 
बहुत निदा करनेवाला ! (२ ) तपिष्ठ (तप्‌ सापे) तपाया दभा, विनाशक । (३) दह = देष करना, विरोध करना । 
[३९३ | (१) वुभ्‌ ( प्रीणने ) = संवुष्ट करना; सुखन्भानन्द्‌ देना । भा वुल्‌ अपनासा करना; स्वीकारमा । 


$ 
५ 
~ 


०9 9१०८६1१८ १ 
(३९४) घि । तिष्टधवम्‌ | सरतः । शिश्र रतां । रभायते ¦ शश्सः । सम्‌ । पिनष्टन्‌ | 
। ये | भृत्वी । पतयन्ति | नक्तऽभिः; ये) वा| रिपः दधिरे दे | अध्वरे ॥१८)) 
प्वदु या अङ्धिरसयुड परूतदष्टकपि । { ० <}९५1१-9 
(२९५) गौः | घयति । मरूताम्‌। श्रवस्युः ¦ माता । मघोनम्‌ । युक्ता । वहिः! रथानाम्‌ ।१॥ 
(३९६) यथया: । देवाः } उपञ्छ | चता | विशं । धारयन्ते | छयामासा | टके } कम्‌ ॥२॥ 
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अन्वयः-- ३९४ (दे ) मरुतः ! विक्ष वि तिष्ध्व, ये कयः भूत्वी नकभिः पतयान्त, ये वा देवे अध्वर 
रिपः दधिरे रश्चसः इच्छत, गृभायत, सं पिलएन। ३९५ रथानां वक्षि: युक्ता श्रवस्युः मघोनां मरुतां 
माता गाः धयत । २९१९ यस्याः उप-स्थे विश्व दकाः क्ता कार्यन्ते, सया-मासा दये क| 

अथे-- ३९४ हे ( मरतः ! ) वीर मरुतो ! तुम (धिषु) प्रजासमं (वि तिषठभ्व) रहो।(ये) जो 
( वयः भूत्वी ) चवलिषट वनकर ( नक्तप्मिः ) सादी के समय ( पतयन्ति ) टर पडते है, (येवा) अथवाजो 
( देवे अध्वरे ) दिव्य यज्ञम ( स्पिः दधिरे ) दसा कस्त ह, उन (रक्षसः) राश्चस। को (इच्छत) तम 
निकारो, (गभायत) पकड खो आर उनष्म (खं पिनण्न) पूरी तरह चख द ९५ (रश्वाना वह्निः) 
रथां को खीचनेवाटी, यक्ता) योग्य, वस्यः) यराकी इच्छा कर्नेहरी (मपोनां मरुतां मात) धनाय वीर 
भरवोकी मातवा गोः) गाय या पृथ्वी उन्हे (घयति) व्च पिलातीदहे) ३९६ (यस्याः उपस्थे) जिसके 
समीप रहकर ( विश्वे देदाः ) सभी देवता अपने अपने (बता धारयन्त) कतव्य उचित ठगसे निभाते 
ह । { सूया-मासा ) सूयं तथा चद्रभी जचताको (दले कं ) घकार दैनकरे लिए जिस समीप रहते ह । 

भावार्थ-- ३९४ जनतामें वीर भौदिर्म(तिके खूप धारण कर निवास करं} जो श्रजापर विभिन्न दमो हमले करते रहै 
टर पडते दै जोर जनता से मारु, घन छीन चते, या टुटमारके कायने लगे रहते दै, उन्दं पकडकर कारागृहसें रक्ते या 
उनका समूर नाशही कर डं! ३९५ रथोँक्ो जोदी हुदै मरुतौ माता गो उन दूध पिल्मती हं गौर बह चाहती 
हे कि मर्तोका यज्ञ प्रतिपरु बडे! ३९६ समूचे देवता तथा सू्यच्न्छरमी गो (परथ्वी) के निकट रहकर अपने 
अपने कतंब्य करते है । ( गोकी रक्षा करते हँ ] अर्थात्‌ यहौपर मौमावाक्ना वडप्पन बताया हे |) 


रेप्पणी-- [ ३९४ } ( १) विश्रु त तिष्ठध्वं प्रजा युक स्यसे विविधरूपधास होकर प्रजाका रक्षण करनेके 
किए निवासत करं । (२) रिप = (स्थि बुरा, अङ्कद्धि, दुगेनयी, पाप, हिसा) अशुद्धि करना, बद्वृ. करना, हिंसा करना । 
(३) इष्‌ = द्वडना, पानेका प्रयत्न करना, चाहना । (४) गुभू= पक डना ¦ (*) वयः = शरीरस दढ, बर, आरोग्य, आयु, 
पटी । [ ३९५ ] (१) कि वीर सेनिक मस्त गोदुर्ध का यथेष्ट पान करे पुष्ट एवं बर्ष्ट होते दै, इसरिषए यर्हपर 
घतङाया हे कि, गो उनकी मानों माता हे । यह सुतरां स्वाभाविक हे कि माता अपने पुत्रके यज्षके सम्बन्धे साचित 
रहे । ( रथानां वहिः युक्ता गोः ) इख मन्त्रम कहा है कि, रथसे सयुर गोदी ( धयति ) दूध पिहाती हे। यह 
विचार करनेयोग्य बात हे, क्योकि साधारणतया देसी धारणा प्रचि हे फिजो गाय वोक्ष ठोने जसे परिश्रमसाध्य 
कटिन कर्म करती हे, वह धीरे धीरे कम दघ देने स्यती हे | यह असंभवस्ना दील पडता किवेध्या गौं के अतिरिक्छ 
न्य गार्यो को रथे जोतते हों । रेसरी वंध्या गोभो को अगर वाहनमे जोत, वे प्रजननक्चम हयो दुधार बनती 
है, देसी ऊक खोगोँकी धारणा हे, पर शास्त्र निधौरित करै, उसमें वेङानिकता कतक है । ( > ) युक्त = (य॒ज्‌ योगे 
सयमने च ) जडा हुभा, शर, योग्य ( कमं मं कुशकः) । (३) बह्धिः ( वह्‌ प्रापणे ) = ढोनेचाखा, धारण करने- 
हारा, भन्नि{ [३९६] (१) उप-स्थ = समीप, मध्य-भाग। 
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(३९७) तत्‌ | सु । नः । विशवे । अयः | आ} सद्‌ । गृणन्ति ) कारवः 
मर्त॑ः | सोमऽपीतये ॥३॥! ॥ 

(३९८) अहिं । सोम॑ः । अयम्‌ ! सतः } पिवन्ति अर 
उत । स्व ऽराजः } अधिनां ॥४। 

(३९९) पिबन्ति । मित्र; । अथेमा । तन । पृस्थं । वर्णः । 
वरिऽसधस्थस्यं । जाऽवतः ॥५॥ 

(४००)उतो इतिं । ज॒ । अस्य । जोष॑म्‌ । ज | इरः । सुतस्य । गोऽमतः । 
ग्रतः । हाताऽइव । मत्सति ।&॥ 


| 
। मरुतः । 


। ~ 





अन्वद्ः ~ ३९७ नः अयः विश्वे कारवः सदा ख आ तत्‌ गणस्ति, ( हे ) मरुतः ! सोमपीतये । 
३९८ अय सोमः सुतः आस्त, अस्य स्व-राजः भरतः उत आश्वसा पेबान्त । 
३९९ मचः अयमा वरुणः [ज-सध-स्थस्य तना प्रूतस्य जा-वतः पिबान्त । 
8०० उतो इन्द्रः चु प्रातः दोतादव गो-मतः अस्य सुतस्य जोषं मत्सति । 
अथे-- ३९७ ( नः ) हमारे ८ अर्यः ) अत्यन्त पूज्य ८ विश्वे कारवः ) सभी कचि, काव्यस्चनाम कश 
( सदा ) हमेशा तम्हारे ( तत्‌ ) उस वर्कं ( खु आ गृणस्त ) भरा भोति स्तुति करते हे । है (मर्तः!) 
व्रार मरुतो ! ( सोम-पीतये ) सोमपान करनेके सिए तुम इधर आओ। 

२९८ (अयं सोमः ) यह्‌ समरस ( खतः आस्त ) पूणतया निचोडा जा चाहे । (अस्य ) इसका 
( स्व-राजः मरूतः ) स्वयतेजस्वी मरत्‌-वीर (उत) उसी प्रकार (अश्विना) अश्विनी-द्‌व भी ८ पिबन्ति) 
पान करते हे । 

३९९ ८ मिञ: अथमा वरुणः > मिज, अयमा एदं वरुण ( भि-सध-स्थस्य ) तीन स्थानम रखे 
इए ( तना प्रूतस्य ) छटनी से पवित्र किप्‌ हुए एवं ( जा-वतः ) सभी जनके स्रेवनके योग्य सेमर सको 
( पिबन्ति) पीरठेतेहै। 

०० (उतो ) ओर (इन्द्रः यु ) इन्द्र भी (प्रातः दोताईव ) भ्रातःकारके समय दोताकी नाई 
( गो~मतः › गोदुग्धकरे मिखावयरसे तैयार कये इए { अस्य ) इस ( खुत्य ) निचोडे हणसोमका (जोषं ) 


[षः 


सेवन करके ( मत्खति ) हर्षित हो उटता दहै, 
भावाथं-- २३९७ सभी कवि काव्यका सजन करके वीरोके इस बर्की सराहना करते है इसी किए सोम पीनेके छिषए 
चे इधर भवर्य आ जाय! 
३९८ यह सोमरस पूर्णरूपेण सिद्ध है । तेजस्वी वीर एवं अश्िनीं-देव इसका ग्रहण करं । 
३९९ तीन स्थानम विद्यमान तान छरुनियोमेसे श्दध किए हए सोमरस का सेवन ये समी वीर करते 
हैँ} कारण यही हे कि सोमरस सबके पीनेके छिएु योग्य है। 
8०० इन्द्र भी सोमरसमें दूध भिखाकर उस्र पेय का सेवन करता है भौर प्रसन्नचेता बनता हे । 


रिप्पणी-- [ ३९७ ] ८ १ ) अर्यः= (चरं गतो-भरिः अर्यः) गतिश्चीरु, पूञ्य, ष्ठ ] [३९८ 1 ८ १ › स्व 
राजः = (राज दीक्ो-प्रकाशना, शासन करना, प्रमुख होना ) सब मिरुकर शासन करनेहारे-स्व्यशासक ( देखिए 
मनत्र ६८, २९२ तथा २९८ } 1 [ ३९९ ] ( १ ) जा = माता, जाति, देवरानी । 


(४०१) कत्‌ । अविषन्त | सर्य; । निरः | आपःउडव | सरिधः] 
अन्ति । पतऽदक्षसः ।॥७॥ 


(४०२) कत्‌ । वः । अद्य । सहानाम्‌ । देवानाम्‌ । अवः । वृणे | 
त्मना । च॒ । दस्मऽवचसाम्‌ ॥८॥ 
(४०३) आ। ये) विश्वा । पार्थिवानि। पप्रथन्‌ । रोचना दविः । 


मरुतः । सोमऽपीतये ॥९॥, 
(४०४) त्यान्‌ । वु । पतञ्दक्षसः। दिवः | वः | मस्तः | हे । 
अस्य | सामस्य । पातय । १० 





अन्वयः-- 8०१ सूरयः खिधः तिर; आपःइय अत्विषन्त, पूत-दक्षसः कत्‌ अष्ान्ति ? 
४०२ त्मना च दस्म-वचेसां देवानां महानां बः अवः अय कत्‌ वृणे ? 
85५३ ये विश्वा पाधवाने देवः रययन आ पप्रथन्‌, मरुतः साम-पातय। 
8०४ (हं ) मरुतः ! पूतदक्षसः दिवः त्यान्‌ वः चु अस्य सोमस्य पीतयं इवे । 


अथे- ४०१ वे ( सूरयः ) ज्ञात्ती तथा ( खिधः) रा्रविनाश्क वीर ( तिरः) येद रंहसे जावालः 
(आपःदइव ) जकध्वाहाकी नाइ ( अत्विषन्त ) प्रकाशमान होते दहे ओर वे ( पूत-दक्चसः) पवित्र वल 
धारण कर्नेहारे वीर (कत्‌ ) भटा कव हमारी ओर ( अपषन्ति ) पधारगे 

8०२ ( त्मना च ) स्वाभाविक दगसर { दस्र-वचेसां) सन्दर आकारवाले (देवानां) तेजस्वी 
एवं ( महानां >) बड़े महनीय ( वः ) तुम जसे सेनिकोसे ( अवः ) संरक्षणक्ी (अद्य कत्‌ ) आज भख 
कव मं (चरणे) याचना करू? 

४०३ (ये ) जो ( विश्वा पार्थिवानि ) सभी भूमंडटस्थ वस्तुभं को ओर ( दिवः रोचना) चु- 
खीकके तेजस्वी पदार्थोको ( आ पप्रथन्‌ ) विस्कत कर चुके, उन (मरुतः ) वीर मरुतां को (साम-पीतय) 
सोमपान करनेके लिप्यमे वुखाताह 

४०४ हे (मखतः ! ) वीरः मरूते ! ( पूत-दक्चसः ) पवित्र वसे युक्त ओर (दिवः) तेजस्वी ( त्यान्‌ 
वः >) एेसे तुम्हं ( जु) अभी (अस्य सोमस्य प्रीतये ) इस सोमरस के पान के किए (हवे) वुखावा ह! 

भावा्थ- ४०१ जैसे ढलती जगहसे गिरनेवाखा जलध्रवाह चमकने रगता है, वेसेही ये च्तानी वीर्‌ अपने पराकमसे 
जगमगाने रगत हँ | पवित्र कावरके रिषएु जपने बख्का उपयोग करनेवारे वें वीर सैनिक हमारे यरे जा जां 
४०२ ये तेजस्वी एवं शक्तिशाली वीर हमारी रक्षा करनेका बीड उडत | 
४०३ आकाशस्य एवं भूमडरस्थ सभी चस्तुभों को मरतोने विस्तृत च्या रहे, इसीलिए मे उन्दे सोमपान 
करनेके ङिष्‌ जुराताद्र। 
8०8 बलवान एवं तेजस्वी वीरोको आद्रपूवंक बुलार अन्रपानके प्रदानसे उनका सच्छार करना चाहिए | 


रिप्पणी- [8००] (१ ) मत्सति (मदि स्तुतिमोदमदस्वञ्रकान्तिरातिपु) हदर्पित होता ह। [४०१] ( १ } 
दश्च योग्यवा, बरु, बोद्धिक शक्ते! (२) खिध्‌= विनाक्ञ करना, दुःख देना । (३) ऋष्‌ (गतो) बह जाना, किसलना, 
( बना), [४०२ | (3) देस = (दस्‌ = उपश्चये ) विनाञ्ञक, सुन्दर, माश्चर्यकारक, याजक, चोर, दुष्ट, 
भभ्नि । ( २ ) वचस्‌ = शक्ति, तेज, आकार, सदय, वीर्यं, विष्ठा । (३) अद्य आज, भाजकर, अच । 

मरुत्‌ [ हि. २०] 











१५६ 


(फ 


४०५) त्यान्‌ | न । ये) षि । राद॑सी इतिं। तस्तः । मरूतः | ह्ये । 
अस्य | सामस्य । प्रतिय ॥१९१॥ 

(४०६) ल्यम्‌ । नु । मारम्‌ । गणम्‌ । गिरिऽखाम्‌ । एषणम्‌ । हषे । 
अस्य } सोमस्य । पीतये ॥१२॥ 


भगुषच् स्यूमरष्धेमक्रपि (° १०।०८।१-८ ) 


( 
(४०८) अथऽप्रषः | न | वाचा। प्र । वयं । हविष्मन्तः । न । यज्ञाः । विञजाचुषः 
सुऽमारुतम्‌ । न । ब्रह्माणम्‌ । अहे । गणम्‌ । अस्तोषि । एषाम्‌ । न । शोभसे ॥१॥ 


अन्वयः-- ४०५ ये महतः रोदसी वि तस्तभुः त्यान्‌ जु अस्य सोमस्य पीतये हुवे । 
६०द्‌ त्यं गिरि-स्थां वघणं मारुत गणं चु अस्य सोमस्य पीतय हुवे) 
६०७ अश्च पुषः न, चाचा वकु पप, हविष्मन्तः यज्ञाः न पि-जानुषः, ब्रह्माण न, सु-मास्त 
गणं अहसे अस्तापि पां शोभसे न। 
अथ- ४०५ (ये मर्तः) ज वीर मरुत्‌ ( सेदसी ) आकाक्च पच भूलोक को (वि तस्तभुः) बिशेष 
ढेगसं आधार द चुके, (स्यान्‌ चु) उन्हे अभी ( अस्य सोमस्य पीतये ) इस सोमका सेवन करनेके छिए 
(हव) य युखाला 
६०३ (श्यं ) उस ( शगिरि-स्थां ) पवतर रहनेवाले, (षणं ) बलवान (मारत गणं ) वीर मरुता 
के खमुदायकफो ( चु) अभी ( जस्य सोमस्य पीतये ) इस सोमरसको पीनेके लिए ( हुवे ) बुलाता हइ । 
४०७ (अभ्र-प्रुषः न) मेघोकी वर्षा के तुख्य ये वीर ( वाच!) आशीवेचनोके साथ (वकु प्रुष ) 
द्रव्यका द्र॑न करे । ( हविषप्मस्तः यज्ञाः न ) हविष्यान्नसे युक्त यज्ञोके समान वे ( वि-जानुषः ) सव कु 
जालनेवाले चीर सवके खख दे । ( बरह्माणं न ) ज्ञानीके समान ( खु-मारुतं गणं ) उत्तम वीर मर्तो के 
समुदायकरी ( अदस ) आवभगत करनेकरे खिर हयी (अस्तोषि) मैने स्तुति की; केवर ( एषां ) इनकी 
( शोभसे ) शोभा देखकरटी सयहना (न ) नदी की । 
भावाश- 8०५ सवको याधार देनेका काये कीर करते है, इसकिषए उन सोमपानसें सम्मित होनेके छिषए बुखाना 


[ 
च्1!हुष्‌ | 





५.६, 


६० पर्दत्तपर रहकर सबका संरक्षण करनेहारे वीरोको सोमरसका हण करनेके हए बुखाना चाहिर] 
४०७ मेधसे जि रकार गजना के साथ वषा होने लगती हे, उसी प्रकार ये वीर पर्याक्ठ धनदे देते 
सोर सागरही साय छ्ुम आश्चीर्वाद्‌ भीदे डारूते हैँ) जसे विपुर अक्नप्ततपंणपू्वेक क्रिय हूए यज्ञ सुख देते हैः, वैसेही ये 
दीर भी स्वयं क्तानी होनेके कारण भोति भाति के उपायोद्वारा जनताके सुख वडढानेके प्रकार जानते है । जित तरह ज्ञानी 
सपक सच जगह सराहना इभा करती है, उसी प्रकार इन वीरोके सयक्री मेँ प्रशंसा करता द । ध्यानम रहे कि उनके 
गुणोरो जानकरही मेने यह प्रश्ाकीदहे, न कि केवर उनके बाहरी डामडोरु या रीमटाम भथवा बनाच-सिंगारशो 
देखकर य! उससे प्रभावित होकर । 


रिप्पणी- [8०५] ( १) स्तम्भू=(रोधने धारणे ध्रतिबन्धने च) स्थिर करना, श्रय देना! [8०६] गिरिः 


पवत, पहाडप्र्‌ बधा हुजा दुगं। [४०७] ( १) प्रष्‌ ( ददि, स्नेहनस्वेदनपूरणेषु च ) = जराना, भसघात्‌ 
करना, गीला करना; सचना, पूणं करना | 











९५५५ 


(४०८) भिये । मयोः । अज्ञीन्‌ । अकण्वत्‌ । सुऽमारतम्‌ । न । पूर्वीः । अति } कपः । 
दिवः । पुत्राः । एताः | न । येतिरे । आदित्यासः । ते । क्राः । न । वबुः ॥२॥ 
(४०९) प्र | ये | दिवः | पूधिव्याः | न । बर्हणा | त्मनः | रिरचि। अभ्रात्‌ | न | षैः 
पाजस्वन्तः } न । चाराः | पनस्यवः | रिशादसः! न मयाः | जमेऽयवः |३। 
(४१०, य॒ष्माकम्‌ । युध्ने | अपम्‌ | न ¦ यामनि व्िथयेति | न । सही) धथयेतिं | 
वैश्वऽप्सः | यज्ञः | अवाक । अयम्‌ | सु । वः|। प्रयखन्तः) न | सत्राचः। आ गत।॥४। 


~; 


अन्वेयः-- ४०८ मयासः श्रिये अङ्गान्‌ अशृण्वतः पूवीः क्षपः सु-मास्त न अति, दिवः पुच्ासः एतःनं 
येतिरे, आदित्यासः ते अ्ाःन ववुधुः। ७०९ये त्मत्ता वहंणा दिवः पृथिव्याः न, अश्राद्‌ सृयेः स, प्र 
रिरे; पाजस्जन्तः वीराः न, पनस्ययः रिश-थदसः मर्याः न, अधिद्यः। ४१० यपां यासनिस, 
युष््राकं बुधे मही न विथुर्यति श्रथर्यति, अयं विश्व-प्छुः यज्ञः वः सु अवाक्‌, परयस्वन्तः न, सचध्यः आ गत । 

अथं - ४०८ (मर्याखः) मानवोके हितकर्ताये वीर (धिये) सोभाके लिए (अश्जीन्‌) वीरभृपण या गणये 
(अङृण्वत, पहन खेत हं । (पूवीः) पहरेसे ( क्षपः ) विनाद्कारिणी दाच सनाप भी ( खु-माख्त ) अच्छे वीर 
मरुताके गण या सखघको (ने अति) पराश्तं नदी कर सकती ह। (द्वः पञासः) दुखोकर सुप्य कीरः 
(पताः न) इष्णसारां या [वारह सीग।]के तुल्य रकी छाम मारकर विजयके लिख यतिरे) प्रयत्न करते दं 
आर ( आग्देव्यास्रः ते ) सूयवत्‌ तजस्वा प्रतत दोचवाे ये चार( अः न ) गड या दुक तरश नड 
( बब्रधुः ) वदते रहते ह । 8०९ धयं) जो (च्मना) अपने (वहणा) महत्वस (दिवः पृथिव्याः ज) दुरो 
जस तरह प्रथ्वासे, (अभ्रात्‌ ) मासे सूयः न) जेसे सूय ऊच्पर रहता हं, वस्तदा (ध परे स््ै) वड दुष 


है, वे (पाजस्वन्तः वीयः न ) वख्यान वौीराके समान प्रनस्यवः) यङसरय आर (रेरा-मदसः पयः न) 
हिसक राञ्चआको मार डाटनेवारे मानवी बीस के तुल्य (आभि-यचः) अति तेजस्वी हं । २० (अपां 


यामनि न) नेसे जख्प्रवाहके नीचेकी उसी प्रकार (युप्माङ बुधे) तुम्हारी दख्चटख क नीच 
विद्यमान (मही ) पृथ्वी (न विथुयंति) केवर पडती होती दे, सो वात नद पर वह (श्रथति) डालि 
तक षन जाती द । (अय) यह ( विश्व-प्छठः यज्ञः) सवस्वद्‌{नसे सपच्च टोनेवाखा यक्ष (वः स अवक्‌) 
तुम्हारे सामनेदहो दहो जार, वम्दं खाभ पर्टुचानेवाला हदो जाय ¦ ( चयस्वन्तः च) अच्द्रान कस्नेकाद्टघे 
समानं तम ( सच्राचः ) समी कीर इकटु होकर इस यज्ञम (आ गत ) पधा, 

 भावाथ- &०८ मानवक हित सूरनेमें ल्पे हृषुये वीर समान्‌ पहनावा पहनकर रिभूषित हो घ्रृमत दहै! जा दा 


सेना पहर्खे विध्वंस करनेपर तुली इं भी, वह भी इन वीरोके सम्मुख परास्त हो जाता ह; मखा इन वीर पसमद 
कौन कर सके, किसकी इतनी मजार कि इन वीरको पछाडदे। दिच्य शक्तस युक्तय वीर दृप्नसाेंी नाद्‌ फुर्नीटः 


बन छठे मारकर प्रगतिके छिण सचे रह। करते हैँ जर दुगेतरोके समान चहं भरसे जनताको रक्षा करत दै | 2०९ 
पनी सामथ्प्रके कारण मे वीर यादाष्रधिवीङ्धी जपक्षा अलय बडे हुप्‌ दै।ये वीर सेनिकवखिष्ट, जनः सराहनीय रौर 
शनुविध्वं्क होनेके कारण बड़े तेजस्वी है । ६९० ये वीर ज्षर जाते, उधरही इनक जान्दोखनें एव्र हृल यासि 
भमि विकम्पित हो उठती है! इनकी हख्चरु इष भोति अतीव प्रभावशाछिनीदहे। जिसमें समी अन्नोका दान दिया 
जाता हि, एेसा यह यज्ञहनं प्रच दहो। इस यज्तमें समी वीरमिलकरमा जायं आर अपना अप्रनाः भागे टं। 


(५ 1 





६2 
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रिप्पणी-- [ 8०८ ] ( १ ) पूवं = पहरा, उच्छृष्ट, प्रस्थापित । ( २ ) क्षपः (क्षप्‌ क्षेप प्रेरणे च ) = व्रिनाश- 
कारिणी ( शत्रुसेना) 1 (३) अक्रः = (अकरः) = स्थिर, कमहीन, व्यथ, निराघार, प्राकार, दुगेकी दौीच।र, पताकां 
( एश्णपलाः )। (४) मयासः = [ सावः - मय्ासः, पूव मवुष्याः नन्तः पश्चत्‌ सद्ततविकेपेण द्या जासन) ] 





१५६ 


(४११) युयम्‌ | धृःऽपर। व्रऽयुजः ! न । रमिऽ्भिः। ज्योतिष्मन्तः । न । भासा  विऽदष्टिषु | 
स्थनास॑; । न । स्वऽय॑शसः । रिथिार्दसः । 
प्रासः । न । प्रऽसिंतास्ः । परिऽग्रष॑ः ॥५॥ 

(४१२) प्र यत्‌ । वैधे | म॒रुतः । पराकात्‌ । यृथम्‌ । महः । संऽवरंणस्य । वस्व॑ः । 
विदानाः | वसवः । राध्यंस्य | | 
आरात्‌ । चित्‌ । दषः । सनुतः । युयात्‌ ॥६॥ 





अन्वयः- 8४१९ यय रादमाभः ध्रूषु प्र-युजः न, व्युष्धु ज्यतस्मन्तः नं भासा, दय्नसः नं स्व-यरसः, 
1स्दा- अर्दः पार श्रषः, भ चासः चः प्रासतासः 


४१२ ( हे ) वसवः मर्तः ¦! भूयं यत्‌ पराकात्‌ प्र बहष्वे महः संवरणस्य राध्यस्थ चस्व 
वि-द्ान'सः सनुतः द्वेषः आरात्‌ चत्‌ युयोत्तं | 


अथे- ४११ ( यूयं ) तुम (साईमभिः ) खगमोंसे ( घृषु ) जुरा ममे (अ-युज्ञः ज) जोते दप घोडोंकं खमान 
वेगवान, (व्युष्ियु) प्रातःकालीन (ज्योतिष्मन्तः न) आदित्यौ के समान (भासा) तेजस 
युक्त, ( दघेनासः न ) वाज पं्ियोकी नाई ( स्व-यदासः ) स्वयदी अन्न पानेहारे, ( रिदा-भदसः) हिंसका 
का वध करनेहारे ओर ( परि-युषः ) समी प्रकारसे पोषण करनेहारे बनकर (प्र-वासः न ) प्रवासय 
या याियाके समान (ग्राक्षितासः) सदा सिद्ध दो । 

४६२ ह्‌ ( वक्षवः मर्तः ! ) वसनेचादट तरार मर्ता! ( यय ) तेम (यत्‌ ) जव (पराक्रात्‌ ) खुदूर 
देशस (प्र वहध्वे, वेगपूव्ेक आते द्य, तथ (महः) चिदु, ( सवर्णस्य) स्वीकारनेधोग्य तथ( (राध्यस्य) 
सिद्धियुक्तं ( चस्वः ) घनका ( वि-द्‌ानासः) दान देनेवाले तुम ( सनतः द्वेषः ) दृरसे जनेचारे देष्टाजो- 

( आसत्‌ चत्‌ , इरस्संहा (युयोत , दृर्क्ये, रडादो। 





मावाथ- 2९ ये वीर वेगस कमं करनेवाले, तेजस्वी, अपने ्रथसनसते अश्रङ्धी प्रा्ि करे श्रुजोंका वध करनेहारं 


लार अपनी पुष्टि करेगे, तथा यात्रिर्योक्े समान सदव तिद्धद्ै] 


8१२ ये वीरे जवर दूर्‌ देशे अतिवेगपू॑क्र आति, तव्रवे विषु धन साथे आति ओर पधारतदी 
खव खोगोको वह प्रचुरं धनराद्रि गट दत | मारी यह इच्छा है किं आत्ते समय रासे दी ये वीर हमरे दातर्भोको दूर 
रहते रते विरशट कर डाक! 


1 





साना पताका अ अब मि 











षी 


मर भियनेके दिषु तैयार हो ख्ढनेवरारे वीर, मर्यय॑। [४०९] (१) बहणा= ( वहं -परिभाषगिंसाप्रदानेषु ) भरसुख 
टंगसे, दानसत, श्रमुख स्थान पानैसे | व्ण वरूवान, शक्तिनान । ( २ ) रेच= ( विरेचने, वियोजनसंपच॑नयोः )= सूना 
करना, जङ्ग करना, छो डना, निखना । ग्र+- रिच्‌ विक्षेष दोना, बडा होना. वि्चेप ठंगसे समर्थं बनना [७१५] 
५१) युध्न्‌ ~= तङ; रर! । / प्स् अन्न ( प्सा खाना) वश्व-प्सु= सवं भन्नेमय | विश्वव्सः यज्ञ 
सारे केसरिं अज्नकरे प्रदानसे होनेवाखा यक्ञ। (३) सन्ाचः = सब मिख्कर एक विशिष्ट चाख्से जानेवादे। 
8११ 1(१) भरासित = बद्ध, निरत, मास्य, संबद्ध, तैयार । (२) यद्ास्‌ = यश्च, सुन्दरता, तेज, कृषा, धन, 
खन्न, जर ! स्व-यशचसः = जपने पराक्रमसे यच्च पानेधारे। [ ४९२] (१) पराक्रात््‌ ( पराके 

रपर, अतसपर ) = सुदूर देशसे, वृग्सेष्टी। (२) जतः = दृर्से, गृक्च दाके। 


९५७ 


(४१३) यः } उत्‌ऽकर्चिं । यज्ञे । अष्रेऽस्थाः | 
मरुत्‌ऽभ्यः । न । मानुषः । ददाशत्‌ | 
रेवत्‌ । सः । वथः । दधते । सुऽवीरम्‌ । 
सः । देवानाम्‌ । अपिं । गोऽर्पीथे । अस्त ॥७॥ 
(४१७) ते । दि । यज्ञेषु । य्ञेयासः । उमा: | 
आदित्येन । नाम्नां । चम्‌ऽभ॑विष्ठाः | 
ते । नः अवन्तु } रथ भत्‌ । मनीषाम्‌ | 
महः । च॒ । यामन्‌ । अध्व॒रे । चकानाः ॥८॥ 





अन्वेयः--४१३ अध्वरे-स्थाः यः मानुषः यज्ञे उत्‌-कचचचि मसद्भ्यःन ददात्‌, सः र-वते सु-वीरं 

वयः दधते, देयानां अपि गो-पीथे अस्तु । 
४९४ ते हि ऊमाः यज्ञेषु यश्ञियासः आदित्येन नाका सं-भविष्ठाः, र्थ-नूः अध्वरे यामन्‌ 

मदः चकानाः च त नः मनीषां अवन्तु । 

अथ-- ४१३ ( अध्वरे-स्थाः ) यज्ञम स्थिर रहनेवाखा; यज्ञ करनेहासा (यः मायुषः) जो मदुष्य (यन्न 
उत्‌-कचि } यज्ञखमासि के उपरान्त (मश्द्धयः ने ) चीर मस्तांकोदिया जाता, उसी मति (ददा- 
दत्‌) दन देता है, (सः) वद (रे-वत्‌ ) धनयुक्तं एवं ( सख-वीर ) अच्छे चीरा स युक्त (वयः) अन्न 
( दधते ) धारण करता हं, अपने समाप स्खतादं आर वह (देवाना अपि) देवाक्ेमी (गोपीथे) 
गोर्सपान वेः समय उपाखतं ( अस्तु ) स्हतादहं)। 


भ इ 


४९४ (ते हि ) वे वीर सचमुच सवकी ( ऊमाः) रक्ा करनेहषरे है, अतः (यज्ञेषु) यज्ञम 
( यक्षियासः) पूजनीय हं; उसी प्रकार वे ( आददव्येन नाम्ना ) आदिदयक्षे रूपसे सचक्ो ( शं-मविष्ठाः ) 
सुख देनेवलि द । (स्थ-तुः) रथमे वटकेर वेगस्ते जनेवाले वे वीर ( अध्वरे यामन्‌) यज्ञमे जाकर (मद 
चकानः च ) महस्व प्राप्त करने की टच्छा करते ये (नः मनीषां) हमारी आकाक्षाभा को ( अवन्तु) 
सुरष्षित करे 1 
भावा्थ-- ४९१३ यरतमाछिके समय जसे दान दिया जाताहै, तरसेद्ी जो दान देने गता रहै, वह एक तरदसे 
भपने सम्रीष विद्यमान अन्न को बाता ओर इसी करणसे उसे पयं माल्नामें वीर सतान प्रष्ठ दोतीहे तथा देवकि 
सोमरस या मोरस्षपान के मोक्रेपर षट उपस्थित होनेका गौरव एवं तम्भान भी उसे भिर जाता हे। 
8 १४ ये वीर सवके सक्षकर्ह, इतटिषए यदह अलयन्त उचित दहे छि, यक्न॒मं उनका सम्तानदो। सूर्यवत्‌ 
बन वे सबदो सुषी करते दै । रथम बेञ्कर वे यज्ञो उपस्थित होते दै भोर वर्हौपर दविभौगका धादान करना चादृते 
है| रेस ये वीरह्मारी भाशंक्षाओंी भली मति रक्षा करं । 





रिप्पणी-- [४१३] ( १) गो-पफीथ- गोरक्चषण, पतिन्र स्थान, रक्षा, सोमरस पनेका स्थान, गोदुग्ध सेवन 
कनेक जगह । (> ) उत्‌-ऋच्‌= बडी आवाज की जनेवारी ऋचा, श्रेष्ठ ऋचा। [ ४१० ] ( १ ) नाभरन- 
नाम, कीति, चिन्द, जल, आकृति, स्वरूप । (२) यश्रान= {कन्‌ तुष्ट होना, प्रीति करना) सतुष्ट बननेहारे, 
मतुप होनेवारे, प्यार फरनेवार । 


१५८ 


( ऋ० १०।५८}१-८ } 

(४१५) विप्रास; । न । मन्म॑ऽभिः । सुञजाध्यः । देवऽजव्य॑ः । न । यज्ञः । सुऽभग्रसः | 
राजनः | न । चित्राः । सऽसंद्॑ः | 
क्षितीनाम्‌ । न । मीः । उरेयस॑ः ॥१॥ 

(४१६) अभ्रिः । न । ये! भ्राजसा | सक्मऽ्वक्षसः | 
वातासः। न । स्वञयुजजः । सथयःऽखतयः । 
्रऽज्नातार; । न । व्ये; । सुऽनीतयः | 
सुऽशर्मणः । न । सोम: । क्तम्‌ । यते ॥२॥ 





स्वयः- 8१५ विप्रासः न, मन्मभिः सु-माध्यः, देवाव्यः न, यज्ञैः सृ- अप्नसः, राजानः न चित्राः 
-सदरः, चितीनां मर्याः च भ--रेपसः। 
8९१ वे, आग्निः न, धाजसा स्कम-वक्चषखः, वातासः नं स्व-यञजः, सद्य-तयः, प्र-ज्ञातार; 
न व्येष्ठाः, सोमा; न सु-शमाणः, ऋतं यते सु-नतियः। 
अश्वै- 8१५ वे वीर ( विप्राक्लः न) ज्ञानी पुरुषां के समान (मन्मभिः) मननीय काव्यो से (सखु-आ- 
ध्यः ) उत्कण्ठ विचार प्रकर करनेदटारे, (देवाव्यः न) देयोको सतुष कर्नेहि भक्तों के तुस्य (यक्ष 
सु-अप्नसः ) वतसे यज्ञ शरक अच्छे काय करनेवाठे,( राजानः न) नरेद के समान ( चिच्ाः) अश्यः 
कारकः कर्म करनेवाले भौर (स-संद्शः) अतिद्ाय सन्दर स्वरूपवाख दं तथा ( क्चितीनां ) अपने गृहमे 
द्यी सतण्र रहनेवारे (मयाः न) मानवीं के समान (भ-रेपसः ) पापरहितदहें। 

९१६ (ये) जो (अग्निः न ) आ्नितुस्य (भ्राजसा) तेजसे युक्तं ( सक्म-वक्चसः)} स्वणमुद्राओके 
हर वक्षःस्थर्पर्‌ धारण करनेहारे, ( वातासः न } ब्युधवाहङे समान ( स्व-य॒जः > स्वयदी कामम 
जुट जनेवारे, (सद्यऊतयः ) तुरन्त रक्षा करनेष्टारे, ( पर-ज्ञातारः न) उत्छृष ज्ञानियोके तुल्य ( ज्येष्ठाः) 
्े्ठ, (सोमाः न ) सोमो क समान ( सु-शर्माणः) अन्त खखदायक तथा (ऋतं यते ) सत्यकी आर 
जनेवारे के दिए ( सु-नीतयः ) उश्तम पथध्रदरोकः ह 

मावाथे-- ४१५ ये वीर ज्ञानी रोर्योके समान मननीय द्ाग्योत्ते सुविचार का प्रचार करनेकारे, यज्ञस्य सत्कमासि 
देवताओं को संतुष्ट करनेदारे, नरेश की नाई अनू्‌3 एत सराहनीय कार्यकखाप निभानिवारे ओर. अपरिग्रह मनोड्त्तिके 
सज्जनो तुद्य निष्पाप है| 
8९६ जगमगाते सुद्राहार पहननेके कारण चयीतमान, स्वेच्छासे कार्यम निरत, जानी, शष्ठ, श्रान्त, 
सुखदाभी, तथा सन्माप्रर से चरनेवाङे मानवो के तुय दूये को अच्छी राह बतखानेवाले ये वीर दनिकरै। 





जज 





सिप्पणी-- ९९५ ( १ ) सवाध्य= [ सु+जा-+-ध्य ( ध्ये चिन्तायाम्‌ ) चितन करना, ध्यान करना, सोचना ] भली 
भोति सोचनेदारा } (२) देवाव्य= ( देव+अव्‌ प्रीतितृष्व्योः) देको सतुष्ट करनेहारा। (३) स्वप्नसः ( सु+ 
भप्न~ कत्य ) अच्छे कव्य करने हारे, सत्कर्म करने । (४) चितिः प्रष्वी, मनुष्य, स्वदेश । क्षि-ति= [ क्षि निवासे 
गहे तिष्ठतीति । यथा प्रतिथद्‌ाथं अन्य अगत्वा स्वगे एवं अनुतिष्ठन्तः लनिदाषाः भवान्त तादा. 
(सा० भाग) ] जो कुछ भपने घापर मिलेगा, उक्ीमें तुष्ट रहकर प्रतिथदके छिद्‌ धरधर न धृंमनेवाङा, भपरिग्रह 
मोवृत्ति ऋ | 


९५९ 


शल 


(४१७) वाताच; । न } ये । धुन॑यः । जिगत्नव॑ः। अग्यीनम्‌। न । जह्याः । विऽरोक्रिणः | 
वरमेण्‌ऽवन्तः । न । योधाः । शिमीवन्तः । पितुणाम्‌ । न । कंसाः । सुऽरातयः ॥३॥ 
(४१८) रथानाम्‌ । न । ये । अराः । सऽनांभयः । जिगीवांसः । न । शराः । अभिऽघवः। 
वरेऽयव॑ः । न । मयीं; | घृत्ऽप्रष॑ः | अभिऽस्व्तारः । अकम्‌ । न । सुर्स्तु्भः ॥४। 
(४१९) अश्वासः | न । य । ज्यष्ठास्तः । आशवः । दिधिषवः । न । रथ्यः | सुऽ्दानवः। 
आपः} न । निम्नः । उदभिः । जिगटनव॑ः। विश्वऽस्पाः | अद्खिरसः। न । साम॑ऽभिः॥५॥) 








अन्वयः-- 8१७ ये, वातासः न धनयः, जिगत्नवः, अ्ीनां जिह्वाः न विसेकिंणः, वर्मेण्वन्तः योघा: नं 
रिमी-वन्तः, पित्णां शंसाः न सु-रातयः। ४१८ ये, स्थानां जसः न स-नाभयः, जिगीवांसः शूराः न 
अभि--दयवः, वर-ईयवः मरस्य: न घत-परुषः, अकरं अभि- स्वर्तरः न सु- स्तुभः। ४१९ ये, अश्वासः न, 
ज्येष्ठासः आरावः, दिधिषवः रथ्यः न, सु-दानवः, निम्नैः उदभिः, आपः न, जिगत्नवः, तिश्व-रूपाः 
सामभिः अङ्िरसः न । 

अर्थ-- ४९७ (ये) जोये वीर ( वातासखः न) वायुक्र समान ( धनयः) राघुदख्को दिखा देनेवाल, 
( जिगत्नवः ) वेगपूर्वक्र जानेहारे, ( अग्नीनां जिह्ाः न) अग्नी की लपटों के तुस्य (विरोक्रिणः) 
देदीप्यमान, ( वमेण्वन्तः ) कवचधासी (योधाः न ) योद्धाओं फे खमान ( शिमीवन्तः ) दुरतापूण काय 
करनेहारे ओर (पितृणां शसाः न) पितरके आरीवादो के समान ( खु-रातयः ) अच्छे दान देनेवाखे ह । 

४१८ (ये) जो कीर (स्थानां अराः न) रथोके पदियामे विद्यमान आर कं तुल्य ,( सख-ना- 
भयः ) पकी केन्द्रमे रहनेवाटे, { जिगीवांसः शखः न ) विजयेच्छ वीराके समान ( आभे-दयवः) समा 
प्रकारसे तेजस्वी, ( वर-दयवः) अभीष्ट प्राक्च करचेहारे { मयाः न ) मानवोकरे समान ( घत-पुषः) घत 
आदि पोष्टेक वस्तुभोकी सभमद्ध करनेवाटे, ( अक्‌ ) पूञ्य देवताके ( आभि -स्वततोरः न ) स्तो पटनेवाले 
क समान ( सु-स्तभः ) भरा पकार कास्यगायन करनेवारुद्ं) 

४१९ (ये ) जो (अभ्वासः न ) घोडके समान (च्येष्टासः ) थ ह, तथा (आशवः) शीघ्र गति- 
से जनेवाले है, ( दिधिषवः ) विपुल धन समीप रखनेवाङे (रथ्यः न ) रथस सपन्न हनेवाटे महारथ 
योके समान (ख-दानवः) अच्छे दानशर, ( निम्नः उदभिः ) दटटती जगह की ओर जानिवारे जलप्रवाहः के 
( आपः न ) जरोक्ी नाई ( जिगत्नवः) वड वेगसे जानवाले, { वश्व-रूपाः )-भाति भातकं रूप धारण 
करनेहारे ओर ( सामभिः) सामगानो सर ( अङ्गिरसः न ) अगिरसोके तुल्य ये बौर अच्छे गायक हें । 

भावाथे- 8१७ ये वीर शत्रुको जड मूसे उखाड़ फक देनेवारे, अभ्चिवत्‌ तेजस्वी, केकचधारी बनकर खडनेवाङे तथा 
शूरता दश्षौनेवाले है ओर इनके दन पितरोक्रि आश्चीवदोंके समान बहुवदी सहायक हँ । १८ ये वीर एक उदेदयसे 
प्रभावित हो कायै करनेवाके, विजय पानक) चाह रखनेवारे, तेजस्वी, शूर, सबको सश्द्धि प्रदान करनेहारे तथा पूजनीय 
वीरोके काव्यका गायन करनेवाले है| ४९१९ ये वीर घोडोके समान वेगसे जानेहररे, महाराधेयोके समान उदार, 
उचित मोकेषर विभिन्न स्वरूप धारण कर कार्यं करनेभें बडेही कुरु, जरारघोके समान निर्न स्थरं पहुंचकर शान्ति प्रदान 
करनेहरे ओर सामगान करनेमें बिर्कुरु अंगिरसोके समान कुर हँ । 


रिप्पणी -- [ 8१८ ] ( ३ ) नाभिः = पियेकी नासि, केन्द्र, नेता, भ्रसुख । (२) अभि-स्वत = (स्ह 
शब्दोपतापयोः ) आवाज करनेहारा, उच्चार करनेहारा, (स्तुति करनेवाला) । (अराः न) जिस माति चक्रके भारे समान 
होते ह, वसेह ये सभी वीर सेनिक समान दै! ( देखिए मन्न ९५; ३०५; ४५३। ) 


#। 
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(४२०) ग्रावाणः । न । सुपः । सिन्धुंऽमातरः । अाड्दर्दिरा्ः । अद्रयः । न । विश्वहा 
सिशयूलाः । न । ऋीटयः । सुऽमातरः । महाऽग्रामः । न । यार्मन्‌ । उत । विषा ॥ ६ ॥ 
(४२१) उषसम्‌ । न । केतव॑ः । अध्वर्‌ऽत्रिय॑ः । शुमम्‌ऽयवः। न । अञ्ञिऽभिः। षि। अधितन्‌। 
सिन्ध॑वः । न । य॒यिय॑ः; ¡ ्राज॑त्ञ्क्रषटयः। पराऽवतः । न । योजनानि । ममिरे ॥७॥ 
(४२२) सुऽभागान्‌] नः) देवाः । कृणत । सुऽरत्नान्‌ । अस्मान्‌ । स्तोत॒च्‌ । मरुतः । ववधानाः। 
अधं । स्तोघरस्यं । सख्यस्य । गात । सनात्‌ । हि । वः । रत्नऽपेयानि । सन्ति ॥८॥ 


अन्वयः-- ४२० सूर्यः, ग्रावाणः न सिन्धु-मातरः, आ-दर्दिलसः अद्रयः न विश्वहा, सु-मातरः 





दिद्युाः न कऋरीढ्डयः, उत महा-्रामः न यामन्‌ सत्विषा। ४२१ उपसां केतवः न, अध्वर-क्नियः, 
दरुभं-यवः न, आश्ञिभिः वि आग्वितम्‌, सिन्धवः न यथियः, आ्ाजत्‌-ऋशए्टयः, परावतः न योजनानि 
मभिरे। ४२२ (हे) देवाः वच्रघानाः मरुतः! अस्मान्‌ नः स्तोतन्‌ ख-भागान्‌ ख-रत्नान्‌ कृणुत, सख्यस्य 


स्तोजस्य आचे गात, हि वः रत्न-घयानि सनात्‌ सन्ति । 

अर्थ-- 8२० (सूरयः ) य ज्ञानी वीर ( श्रावाणः न ) मेधोके समान ( सिन्धु-मातरः ) नदियोके वनने 
हारे, ( आ-दर्दिससः ) सभी प्रकारसे राञ्चका विनाञ्च करतेहारे ( अद्रयः न ) वजके तुल्य ( विश्व-हा ) 
सभी शाज्चुमओका सहार करनेहरे, ( सु-मातरः ) उत्तम माताओके ( शिशखाः न ) निरोग पुत्र-संतानों 
के समान ( कल्यः) खिखाडी (उत ) ओर ( महा-ग्रामः न ) वड़े संभ्राम-चतुर योद्धाके समान शश्चपर 
( यामन्‌ ) हमला करते समय ( त्विषा ) तेजस्वी दाख पड्तेह। 

४२१९ ये बीर (उषसां केतवः न )} उपःकाछीन फिरणाके समान तेजस्वी, ( अध्वर-धियः ) यज्ञके 
कारण सुहानेवारे, ( डभ-यवः न ) कस्याणप्राच्धिके छिरः प्रयत करनेवारे कीरोके समान (आञ्जेभिः) 
वीरभूषणा या गणवे्ासे (वि अश्वितन्‌ ) विशेष दंगे प्रकाशित हो रहे हें । ये (स्षिन्धवः न) नदियोके 
समान (यथियः ) वेगपूवेक जनेहरे, ( आ्राजत्‌-कष्यः ) तेजस्वी हाथेयार धारण करनेहारे तथा ( परा- 
वतः न ) दूर जनेहारे प्रवाकियोके समान ८ योजनानि ) कदं योजन ( मिरे ) पार कर चरे जतेहें। 

(देवाः) प्रकारहामान तथा (ववघानाः) बदढनेवाटे (मरुतः!) मरुतो ! (अस्मान्‌ ) हमे ओर 
(नः स्तोतन्‌ ) हमारे सभी कवियोको ( खु--भागान्‌ ) अच्छे माग्यवान एव ( सु~-रत्नान्‌ ) उत्तम रत्नोसे 
युक्तं ( कृणुत ) कय । ( सख्यस्य स्ताजस्य › हमार मितताके काघ्यका ८ आधे गात ,) गायन करा । (हि) 
क्योकि ( वः ) तुम्हारे ( रत्न-धयानि ) रप्नोके दान ( सनात्‌ } चिर्कार्से ( सन्ति ) प्रचङित है। 
भागाथे- ७२० ये वीर जनताके सहायक, शो के तुख्य शन्ुनाशक, उत्तम माताके जासेग्यसंपन्न बच्चोंकी ना 
खिराडी ओर युद्धङुश्चरु योद्धाके जसे शश्ुदरुपर दरू पडते समय प्रसन्नचेता बननेवेहै । ४२१ ये वीर तेजस्वी, 
मपने श्रीरोको सवारनेवारे, वेगपूर्वक दोडनेवारे, जाभामय हथियार रखनेवारे, शीघ्र प्च जनेकी इच्छा करनेवाके 
यात्रियोके समान कं योजन यकावट न दर्सते इश्‌ जानेवारे | ४२२ दे वीरो} हमें तथा हमारे सभी कवियोंको 
प्रचुर मात्रामं धन एवं रत्न दे दौ, क्योंकि तुम्हारा धनदानका कायै र्गातार प्रचित रहता हे; मिन्रद्टि हर स्थानपर 
पनपने खगे, इसीलिए इष काव्यका गायन करो भोर मिनत्रतापूणं रशिको बढानो ¦ 





रिप्पणी-- [ ४२०] (१) आवन्‌ = पत्थर, मेष, पवेत । (२) आ-ददिंरः = (णा+ दु = फोडना, नाष 
करना) विनाश्के। [४२१] (१) पर+अवत्‌ = दूर जनेवाखा। [४२२] (१) धेयं = बटोरना, 
ेना, पोषण करना ! (२ ) स्तोता = कवि । (३ ) सख्यस्य स्तो = मित्रव बढानेके रिष करिया इभा कार्य, 
सभी जगह मित्रभाव बहे, इस हेतुसे रचा हुभा काद्य । 


६ 

( वा° यजु ३} ४८४) 
(४२३) प्रधासिनऽइतिं प्रऽघासिनः । हवामहे | मर्त॑ः । च । रिशर्दसः | 
कुरम्भेणं । सजोषसऽइत्तिं स॒ऽजोष॑सः ॥४४॥ 

( का° यज्ु° ७।३६ ) 
(४२४) उपयामणरीत्‌ इस्युपयामऽगृहीतः । असि । इन्द्राय । स्वा } मरुत्वते । एषः ते । 
योनिः । इन्द्राय । ता । मरुखते । उपयामयुहीत इस्युपयामऽगरंदीतः । असि । मरुताम्‌ ! तवा । 
आजसं ।॥२६॥ 


( वा० यज्ञु° १५।८०-८६ } 
(४२४) शक्रव्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सल्यव्योतिश् व्योति्मो । शक्र्थऽक्रतपाथारय्हाः। ८ ०॥ 
[१] शृक्रल्योतिरितिं शक्रऽज्योतिः । च । चित्र््योतिरिति चित्रऽज्योतिः । च | सत्यज्यो- 
तिरितिं सत्यऽज्योंतिः । च । व्योरतिप्मान्‌ | च । 
शुक्रः । च । ऋतपाऽदत्य॑त्‌ऽपाः । च्‌ । अलहा इतयतिंऽअश्हाः ॥८०)) 


अन्वयः- 8२३ प्र-घातसिनः रि्शि-अदसः करम्मेण स-जोधसः च मरुतः हवामहे । ४२४ उपयाम- 
गृहीतः आसि, मरुत्वते इन्द्राय त्वा, एष ते योनिः, मरुत्वते इन्द्राय उपयाम-गृीतः असि, मस्ता ओजसे 
त्वा। ४२९४ (१) दकू-ज्योतिः च चिच्-व्योतिः च सव्य-ज्योतिः च ल्योतिष्मान्‌ च ययुः च 
कऋत-~पाः च अव्यंहाः [ हे श्मरुतः ! यूय अस्मिन्‌ यन्ने पतन ] । 
अथ-- 8२३ ( प-घासिनः ) उत्तम अन्नका सवन करनेहारे, ( रिश-अदसः ) हिसकोका वध कश्नेहरि 
ओर ( करम्भेण स-जोषसः च ) दद्यमारको सव मिकर सेवन करनेवारे (मरतः हवामहे) वीर मरुतीं 
कोहम वुराते है। ४२९ तू ( उपयाम--गृहयैतः आसि ) उपयाम वतनमें धरा इ सोम है, ( मख्त्वते 
इन्द्राय › वीर मरुतोके साथ रहनेवाखे इन्द्रके छिए (त्वा ) तृ है । (एषः ते योनिः) यह तेरा उत्पतन्तिस्थान 
है । ( मरुतां ओजसे ) वीर मरुतोके तुल्य वर प्राप्च दो जाय, इसीखिए हम (त्वा ) तञ्च अर्पित कर्तेदैया 
तेरा ग्रहण करते है। ४२६ ( १) ( शुकर--ज्योतिः च ) अति शुभ्र तेजसे युक्त, ( चिज-ल्योतिः च ) 
धा चयजनक तेजस पृण, (सत्य--ज्योतिः च) सत्यके तेजसे भरा इञ, (ज्योतिष्मान्‌ च ) पया माचामें 
चर कार्चामान, ( शकः च ) पावत्र, (ऋत--पाः च ) सत्यका सरक्षण करनेहारा आर ( अत्ययः) पापस द्र 
रहनेवाखा [ इस भाति नाम धारण करनेहारे वीर मरतो ! इस हमारे यज्ञम तुम पधाये | 
भावाथे- ४२३ शतुविनाश्क तथा सब इकटटं होकर भअन्नका सेवन करनेवारु मर्तोँको हम अपने समीप उरते है | 
४२४ उपयामनामक पात्रँ सोमरस ॐडरुकर इन्द्र तथा मरुतोंको दिया जाता है गोर पैसा करनेते मरुतोके समान वरू 
प्राक्च हो, देसी प्राना उपासक करता है तथा वह उस सोमरसका महण एवं दान करता हे। ४२४८९) ऽ इकम्योति, 
२ चिश्रऽ्योति, २ सलयज्योति, ४ ज्योतिष्मान्‌, ५ डुक,:६ तपाः ७ अलहा; ये सात मस्त्‌ हैँ | यह मरतोकी प्रहरी प॑क्तिहे । 





रिप्पणी-- [ ४२३ ] ( १ ) प्र-घा्ेन्‌ = ( घस्‌ अदने = खाना; घातः = अन्न ) उत्तम अन्नको खानेवाके, 
पयत भन्नका सेवन करनेवारे । ( २ ) करम्भ = सत्तुका भाट दहीमे मिराकर तेयार किया दुभा खाद्य पदार्थं ! दही- 
मात, कोडंमी अन्न दुही मिखा देनेपर सिद्ध होनेरारी खनेकी चीज। [ ४२४ ( १) ] ( + ) अत्यंहस्‌ = 
( अति + अंहस्‌- ) पापस दूर रहनेवाखा । [ हे श्मरूतः ! ---- चह अध्याहार मंत्र ४२५ मेँ से छिचा हे । 
मरत्‌ (हि) २१ 


(ज 


(४२४) इंदङः चन्यादडः च॑ सङः च प्राह्द्ड च | मितश्च सम्मितश्‌ सभराः ॥८१॥ 

दृङ्‌ । च ¡ अन्यादङ ¦ च । चदङ ।सुदडितिंस॒ऽटङः । च । प्रतिंसदृदिङिति प्रतिंऽसदङ्‌ । च । 
मितः । च । साम्मितऽद्ति सम्‌ऽर्मितः । च । सभगाऽडतिं सऽभराः ॥८१।॥ 

कतं सुत्यं ध्रुवशवं धरुण । धत च॑ विधतां च॑ विधारयः ॥८२॥ 

[३] करतः । च । सलः | च । ध्रुवः | च । धरुणः | च्‌! ध॒ता ! च । विधर्तेतिं धिऽधता । च। 
विधारयऽइतिं विऽ्धारयः । ८२॥) | 
जिच सत्यजिच्च सेनजिच्च सपेण॑श । अन्तिमित्रश द्रेऽजमिव्रशच गणः ॥८३॥ 


॥ 2 । मनन्त 


[४] ऋतजिषित्यतऽनित्‌ । च 1 सत्यजिदितिं सत्यऽजित्‌। च ! सेन जिदिति सेनऽजित्‌। च । 
| @. 
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आन्तभित्रऽ्टत्यान्तऽमित्रः | च) द्रेऽअमित्रऽइतिं द्रेऽअमित्रः । च्‌ | गणः ॥ <२३॥ 





£ 


अल्घयः-- &२ (२. दर-"दङ्ः ख अन्या--दङ्‌च स-दडच प्रति--सदङः च मितः च स--मितः च स~ 
भरः { हे महतः ! ययं आस्मिन्‌ यज्ञे एतन ¦] ४२४ (३ ) ऋतः च खदयः च धवः च धरुणः च धर्ता 
च विधत च वि--धारयः [ हे मरुतः ! यूयं अस्मन्‌ यज्ञे एतन ] । 8२४ (8) छऋत-जित्‌ च सलत्य-जित्‌ 
च सेन-जित्‌ च सु-पणः च यन्ति-मिजः च दुरेऽअ-मित्रः च गणः [ दे मरुतः! यूय अस्मन्‌ यज्ञे एतन }]। 
थ-- ४२६ (२) (ददः च ) समीप की वस्तुपर द्रि र्खनेवाखा, ( अन्या-दङ्‌ च › दूसरी ओर 
निगह उाख्नवाला, ( स-टङ्‌ च ) सवका सम द्टिसे देखनेवाखा, ( भ्रति-संदङ्‌ च ) प्रत्येकको एक 
विदिश देखे देखनेह्याय, (भितः च) सतुङित भावस वताव र्लनेवाटा, ( स-मितः च ) सबसे समरस 
होनेवाखः, ( सभयः) खभी कामका वोद्च अपने सश्पर उउनेवाखा- [ इन नामोसे प्रख्यात वीर 
यद्के ! इस हमारे यज्ञम आ जाओ) 8२४ (३) (ऋतः च ) सरर व्यवहार करनेहारा, (सत्यः च) 
सत्याचरणी, (घ्वः च) अरर एवं अहडिग भावे पूण, ( धरुणः च ) सवको आश्चय देनेवाखा, ( धर्ता च ) 
ध्रारकश्क्तसे यक्त, { वि-चत च ) विविध हमसे धारण करतचेमे समथ आर ( वि-धार-यः) विद्येष 
तीपतिसे धारण कर प्रगतिदणैट वननेवाला- [ इन चामोसे विख्यात वीर मखतो ! हमारे यज्ञमे पघासे । ] 
४२४ (£) (च््व-जित्‌ च) सरर रादखे चकर यशस्वी दोनेवाखा, (सवय-जित्‌ च ) सत्यसे जीतनेवाला, 
( सेन-लजित्‌ च ) रच्सनापर विजय पानेवाखा, ( सु-पेणः च ) अच्छा सना समीप रसलनेवाला, (आन्त- 
मित्रः च ) (मेचको समीप करनेवाला, ( दृरेऽअ-मेजः च ) गाच्ुका दुर दरानेवाखा ओर (गणः) गगेनतीं 
करनेवाखा-- [ इन नामासे विभूषित वीये ! हमारे इस यज्ञम आओ | 
भावाथै-- ६२४६ (र) ८ इङ्‌, ९ अन्याङ्‌, १० सदृङ्‌, ११ प्रतिसंद्ड्‌, ४२ मित, १३ समित तथा १४ समर इन 
सात मस्तोका उद्टेख यर्ौपर किया हे । यह मस्तोकी दूरी कतारहे। ४२९ (३) $५ उत, १६ सत्य, १७ श्चुव, 
१८ धरण, ९९ विधत, २० धती, २१ विधारय रसे सात मर्तोका उदेव यर्हौपर हे । यह मर्तोकी तीष्वरी पक्ति हे । 
४२४ (४) २२ ऋतजित्‌, २२ सलयनित्‌, २४ सेनजित्‌, २५ सुषेण, २६ जन्तिमिन्र; २७ दूरेऽभित्न, २८ गण इन साति 
मर्तोका निदं यर्होपर करिया हे | यह मरतोंकी चतुथं कतार हे । 
{टप्पणी-- { ५२४ (३) ] (१) ऋत = सर, विश्वासाहं, यूस्य, प्रदीप्त, सद्य, यज्ञ, सत्कर्म । (२) धरण = 


डोनेवारा, खे जनेवाखा, आश्रय देनेहारा । [ ४२४ (8 ) ] (१) गणः = (गण्‌ परिसंस्याने ) गिनती 
करनेहारा, चतुद ध्यान देनेहारा, चाक्न्ना | . | 


एक 
९६२ 


(४२५) इटश्च सः । एतारक्षसः । ठेऽप । सु । नः। सटकष।स इतिं स॒ऽ्टक्षासः | प्रदिसरक्षासऽ- 
इतिं प्र्िंऽसटक्षासः। आ । इतन । मितासः । च । सम्मितासऽइति सथऽर्मितसिः ¦ नः ! 
अद्य । सभरसऽइति सभरसः । म॒स्वः । यज्ञं । असन्‌ ॥८४। 
(४२६) खतवानिति खऽतवान्‌ । च | प्रवासीतिं ्रऽ्वासी । च । सान्तपनऽइति साम्‌ऽतपनः 

। गृहमेधीतिं गहमेषी । च} जटी । च) ज्ञाकी । च | इञ्जेषीत्युत्‌ऽजषी ।८५)! 
[(४२६) उग्रश्च भ।मश्च ध्वान्तथ पुन । सासदहाथामियुम्या च विक्षिपः साहा | (वा०य०२९८ 
[१] उग्रः। च । भीमः। च । ष्वान्तःऽइति धुऽन्तः। च । पृर्निः। च । सासहन्‌ | सदद्याएनेति 
ससह्वाच्‌ । च । अभिञय॒ग्येत्यामेऽयगवा } च । विक्षिपडडइति विऽकषिपः । स्वाह! }७\} | 
(४२७) इन्द्रम्‌ | देवीः । विद्चः। मरुतः । अरुवत्मानऽत्यदुजवर्मानः । अगन्‌ । ` यथ। | 
इन्द्रम्‌ । दैवीः । विशः । मरुतः । अदुवत्मान इलयञुऽवत्मानः । अमवन्‌ । एवम्‌ । इमम्‌ । 


यजमान) दवीः । च | विदः । मानुषीः । च} अनुवत्मानडदत्यनुञ्वत्मानः । यवन्तु ॥८६॥। 





1 1 


वयः- ४२५ इ--दश्ासखः प्ता--दश्च[सः ऊ खरश्च प्रत--सडश्नासः द--मतासः स~-मतन्छः चः 


सभरसः ( हे ) मरुतः ! अद नः आस्मिन्‌ यज्ञे एतन । ४२६ स्वतवान्‌ च प-घासी च खान्दपनः च 
गृहमेधी च कौडी च शाक्री च उत्‌-जेपी च [ ठे म्तः ! यूयं अस्मिन्‌ यज्ञे एतन] ४२६ (१) उग्रः ये 


भीमः च ध्वान्तः च धुनिः च सासद्वान्‌ च अभि-युग्बा च विक्षिपः स्वाहा) ४२७ देवीः विरः मखतः 
इन्द्रं अवु-वत्मानः अभवन्‌ ( यथा दैवीः०००० अभवम्‌ ) एवं दैवी; माङधष्पः च विद्यः इम यजमाने सनु 
घत्मानः भवन्तु । | 

अथ- ४२५ ( ई-टक्चासः ) इन समीपस्य चस्तुभोपर विरोष दणि रखनेदरि, ( एता-दश्चासः ) उच्च खर 
वर्ता चीजापर विरोष ध्या केन्द्रित करनेवाले, (ॐ स-दक्षासः ) खय भिरकर एक विचास्से देखवेहरि, 
(प्रति-सदश्चासः) प्रयेककी ओर वि्नेष ध्यान देनेवाटे, ( खु-पिवासः ) अच्छ ठंगसे पमाणवद्ध, ( सं- 
मितासः) मिख्जुरखुकर काम करनेहारे तथा (नः) हमाय (स-भस्खः) खान अनुपातमे पापम करवाल 
हे (मस्तः! ) वीर मखतो ! ( अद्य ) जलज दिन (नः असिच्‌ यत्ने) हमारे इस यज्ञम ( एतन ) साज । 

8२६ ( स्व-तवान्‌ ) अपने निजी वख्के सहारे खडा इथा, ( प्र-घासी च } भटी माति अन्न 

तैयार करनेवाखा, < सान्तपनः च ) रज्चभोको परिताप देनेवाला, (गह-मधी च) गहस्यधमं का पाटन 
 करनेवार; (कराड च ) खिखाडी, ( शाक्मे च ) सामथ्ययुक्त तथा (उत्‌-जप्री च ) दुदमनापर अच्छ 
विजय पानेहारा { इस भाति नाम ध।रण करनह्‌ारे चीर मर्तो! इस हमारे यक्लमं भाओ । ] 

१) (उभ्र;ः च, उर, (भीमः च) मीषण, ( ध्वान्त; च) राच्भा के अख में अधयास 
छा जाय एसा कायं करनेहास, ( घुनिः च ) रचुदटको दिदटा देनेवाखा, ( सासदान्‌ च ) सहनरक्तिखः 
युक्त, ( अभि-युग्वा च ) शाच्चुदसे सामने जृङ्षनेवाखा, ( वि-क्षिपः च ) विविध ठंगोसे राओ को मगा- 
नेवाखा-श्स भाति नाम धारण करनेहारे वीर मस्तोंको ये हविप्याच्न ( स्वाहा ) अर्पित दहो; 

७२७ ( देवीः विशः भर्त्‌ः ) ये वीर मरत्‌ दैवी प्रजाजन हैँ ओर वे ( इन्द्रं अन-व्मानः ) इन्द्र 
के अनुयायी ( अभवन्‌ ) हुए है । ( पव ) इसी भाति (दैवीः मानुषीः च विदाः ) देवलोक एवं मनुष्यल्मो क 
कै प्रजाज्न ( इम यजमान ) इख यज्ञ कैरनेद्धार क ( अनु-वस्मानः भचन्तु ) अस्यायी द्य, 


५६४ 
भावाथ-- ४२५ ९ ददक्ासः, ३० एतारक्षासः, ३१ सटक्षासः, ३२ भरतिसदक्षासः, ३३६ सुमितासः, ३४ संमिता. 
सः, ३५ समरसः इन सात मरतो का देख इस मन्त्रम है । यह मस्तोकी पंचम पक्तिहे। 
६२६ ३६ स्वतवान्‌, ३७ प्रवासी, ३८ सान्तपन, ३९ गृहमेधी, ४० कीडी, ४८१ शाकी, ८२ उञ्जेषी इन 
सात मस्तक निर्दे यहा हे } यह मस्तोँकी छठी पक्तिदे। 
४२६ ( १ ) ४३ उभर, ४४ भीम, ४५ ध्वान्त, ४६ धुनि, ४७ सासह्वानू, ४८ जभियुगवा, ४९ विक्षिपः 
इस भति सात मर्तोकी संख्या य्हापर निर्दिश हे ¦ यह मरर्तकी सक्चम पक्ति हे। 


द 


रिप्पणी-- {४२६ (१) ] ( १) ध्वान्तः = (ध्वन्‌ शब्दे ) शब्दकारी, भंधेरा । ( २) सासह्यान्‌ = (स-गा- 
[ सह्‌ मषंणे ]+-वत्‌ ) क्षहनशक्तेसे युक्त ! [ ० ८. ९६. ८ मन्रसं ^" तिः षष्टिस्त्वा मरुतो ववधाना 
जाद्‌ समूचे मरुतोकी संख्या ६३ हे, देसा स्पष्ट कहा है । उसी मेन्रपर की हह सायणाचार्यजी की टीकां यां छ्िखा है 
°" [चः जयः । षाण्रञ्युत्तरससख्याकाः मरस्तः। तच तत्तसायक ` ररर चान्यारङडः च ( त° सं० ४६५] ) 
यददन चच मणु सत्त सत प्रतपादवाः । तजचादतः पञ्च गणाः साहतायामाम्नायन्ते 'स्वतवाश्च 
प्रघासी च सान्तपनश्च य्रहमेधी च कड़ी च शाकी चोञ्जेषीः (० सं० १७।८५) इति खेलिकः षष्ठा गणः । 
ततो ‹ धुनिश्च ध्वान्तश्च ! (तेन जा० 8।२६ } इत्या्याच्लयोऽरण्येऽनवाक्याः । इत्थं जयःषषठिसख्या- 
कः 

तैत्तिरीय सदहिताका परिगणन इस मति दै. 


सख्या 
(१) इदड च-- ७ ( वा° यङ्ु° म्॑रसंख्या १७८१) 
(२) एक योति ७ ( १४ 9) 32 ८ ०) 
(३) ऋ ४ भ । ८३, 
( ) ऋतथ 9 ( 9१ 29 १५ <२) 
(“) इदक्षासः- ७ (1. ~ २४ ८४) 
टीकाके अनुसार देखना हो तो 
(६) स्वतवान्‌- ` ७ (वा> य° १७८५) 
(८) धुनिश्च ध्वान्तध.- ७ (त° आ० ८२८) 
(८) उथ्रश्च पुनश्च १५ ५ + 


टीकते ‹ धुनिश्च इद्यायाद्नयः ' यों कडा हे, परन्तु ७४५३ = २१ मर्तः खतत्र रीतिसे नहीं पाये गये है| वर 
१९ है । जिनभेंसे ५ नस्क ह । सब मिरूकर ते° से ३५--वा० य० ७¬-ते० भा० १४ = ५६ मस्तोकी गिनती पाई 
जाती हे! (वा० ० ३९७ ) ^ इश्रञ्च भीमश्च, गिनतीकोमी इसीसे संथुक्त करे जोर उसमेसेभी पुनरुक्त ४ नाम इया 
दे तो (परे के ५६) दोष ३ मिरनेपर कुरु ५९ संख्याही दीख पडती है । शेष ४ नामोंका अनुसन्धान जिक्ञा 
सुमको करना चादिए । ' एकोनपश्चाश्चत्संख्याकाः मरुतः ' एेस्ा वर्णन अनेक स्थानोपर पाया जाता है, उस प्रकार 
(वा० य० १५८० से ८५ आर ३९]७ ) तक ४९ मरतोकी गणना स्पष्ट हे] 

भव (वा०्यम १७।८० से ८५ जर ३९७); (त° स० ४।६।५।५ ) घोर (ते° आ० ४।२४ ) इम सनी मर्नोकी 
गणना निञ्नलिखिव ढंगकी हे-- | 


[ वा. य. १७८० ~ ८५ व ३९]० ]- 
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न्यादद्‌ 
सत्य 
सत्यजित्‌ 
एतादक्षासः 
प्रघासी 
भीम 


सहृश्तासः 
सान्तपन्‌ 
ध्वान्त 


१६५ 


4 
ज्योतिष्मान्‌ 
प्रातिसहड 
धरण 
सपरेण 
प्रातिसदक्षासः 
गृहमेषी 


(1 
क 


युर 
मित 
€ 
धतां 
अम्त्मिच्र 
समितासः 
क्रीडी 
सासहान्‌ 


नेहतप 


समित 


[क ¢ 
वघत्ता 


दुरेऽमित्र 


समितासः 


राकी 


अभमियुग्वा 


५५ 
अत्यस्‌ 
सभरस्‌ 
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( पचम पक्तिं ‹ सभितासः › तथा ˆ सभरसः ' का एकवचन सिया जाय तो “संमित, तथा 'सभरस्‌' दोना नाम 
दूसरी प॑क्तिमें माये जते है यह विचार करने योग्य बात हे) 


(तै. सं. ४।६।५}५ ) 
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यह समूची गणना १०३ इ । इससे ४० पुनश्क्त हया दे, तो ६३ शेष रहते हैँ । इस प्रकार (कः. ८।९६।८) पर की 
दीका जो ६३ संख्या बतलायी हे, बह सुसंगत प्रतत होती हे। 


इससे रेषा जान पडता है कि इन ६३ मर्तोकी रचना यों वतछायी जा सकती दे ~ 


भरगरे पृषटपर देखिये । 
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1 ५ पावै-रक्षक 


ॐ कुर ६२ मस्त्‌ 
ध्यानम रहे छि ईन मशेतोकी सेनां छीरैमे छोट सथुदाय ( 171४) ६२ सेनिरोंका माना जाता दे इयका चिर 
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पाश्चरक्षकोकी मरुतोकी सात प॑क्तियौ पाशचरक्षकोकी 
पक्ति ९ मस्त पक्ति 
७ मरत्‌ । ७ मरत्‌ 
७ पाश्वरकक + ४९ मरत्‌ ¬- ७ पार्वरक्षक= इट ६३ मरुतोका एक संध, 


(यः^ यजु २५२५) 
(४२८) पृषदश्वा इति पुप॑त्‌ऽअश्वाः । मरूतः । यशिमातर्‌ इति पृञिऽमातरः । 
ग॒भंयाबन्‌ इतिं जुमम्‌ऽयावानः । विदु । जग्मयः । 
अथिजिह्ा इत्यभिऽजिह्ाः । मनवः । घूरंचक्षस इति खरऽचक्षसः । 
विश्वे । नः । देवाः । अव॑सा } आ । अगमन्‌ । इह ॥२०। 
अच्िपुत्र दयावाभ्व ऋषि ( साम° ३५६) 
(४२९) यदि । वहन्ति । आशवः | माजमानाः । रथेषु । आ । 
पिवन्तः । मदिरम्‌ । मघु। तत्र! श्रवांसि । इण्वते ।(५॥ 
व्रह्मा ऋति ( अथवे° १।२६।२-८) 
(४२३०) युयम्‌ । नः । प्रऽवतः । नपात्‌ । मरुतः । षयंऽत्चसः । 
शमे । यच्छाथ । सऽप्रथा; \३॥ 





अत्वयः-- 8२८ पृषत्‌-अश्वाः पश्ि--मातरः शुभ--याकानः विदथेषु जग्मयः अभ्चे-जिद्ाः मनवः सूर-- 
चक्षसः मरुतः पश्वे देवाः अवसा नः इ आगमन्‌ । 
४२९ यदि आशवः स्थषु ख्राजमानाः मश्रु मदिरं पिवन्तः भा वहन्त तन्न श्रवांसि ₹ईण्वते । 
8३० ( हे › सूय~त्वचसः मरतः ! प्रवतः नपात्‌ ! यूयं नः सप्रथाः शमे यच्छाथ । 


क 


अ्थै-- ४२८ रथों को ( पृषत्‌-अश्वाः ) घव्वेवाे घोडे जोतनेवाङे, ( प्रष्चि-मातरः ) भूमि एवे गोको 
माता माननेहरे, ( गरुम-यावानः ) खोककस्याण के लिए ह्च करनेवाले, ( विदथेषु जग्मयः ) युद्धो मे 
जानेवारे, ( अग्नि-जिह्याः ) अभ्निकी कषर; की नाई तेजस्वी, (मनवः) विचारशीट, (सूर-चक्षसः) 
सृयेवत्‌ प्रकाशमान ( मरुतः ) वीर मरुत्‌ ओर (विभ्वे देवाः) खभी देव (भवस) संरक्षक राक्तियांके साथ 
(नः इह ) हमारे यट (आगमन्‌) आ जार्यै । 

४२९ (यदि ) जर जरा ये ( आशवः) वेगपूवैक जानेहारे, ( स्थेषु राजमानाः ) रथोमे चमकने 

हारे तथा ( मधु मदिरं पिवन्तः ) मीठा सोमरस पनेवाटे चार (आ वहान्त) चरे जाते दहं (तत्न) 
वहा वहापर ( श्रवास कृण्वते ) विपुर चन पाते ह| 


३० हे ( सूर्य-त्वचसः मरुतः ! ` सूर्यवत्‌ तेजस्वी बीर मरुतो ! ओर ( प्रवतः नपात्‌ ) अग्ने ! 
( युय ) तुम खभी मिकुकर (नः) दमे (स-प्रथाः ) विपु ( शाम ) खख ( यच्छा, दं दो । 
भावार्थ-- 8२८ ( भावार्थं स्पष्ट हे ।) 8२९ जिधर ये वीर सेनिकं चरे जाते हे, उधरवे भति भतिके धन 
कमातेहें। 8२३० हमें इन देवो कीं पासते सुख मिरे । 


ल्‌ थ तात तकायन भ मा न जज 





रिप्पणी-- [ ४३० ] ( १ ) प्रवत्‌= सुगम मागे, ढार । (२ ) नपात्‌= पोता, पुत्र ( न~पात्‌ ) जिसका परतन न 
होता हो। पवतो नपात्‌ (90 0 ४06 [6४९] 16६४४ १.९, ^£); सीधी राहसेरे जाकर न गिरनेवारा | 
(३) स-प्रथाः= ( प्रथस्‌ विस्तार ) विस्तारसे युक्त, विशार, विपुर । 

। (। 


(४३१) ससृदत । मृडत । मृडय । नः । तनुमभ्यः । मयः । त । कयि ।४॥ 
॥ ( अथवे० ५।२६।५ ) 

(४२३२) छन्दांसि । यज्ञे मरूतः । साहा । 

माताऽइव । पुत्रम्‌ । पिपृत्‌ । इह । युक्ता, ॥५॥ 

त ( अथर" १३।१।३ ) 

(४३३) ययम्‌ । उग्राः । मरुतः । पधिऽमातरः । इन्द्रेण | युजा । प्र । मृणीत दामन्‌ 

आ । बः । रोहितः । णवत । सभ्दानवः। 

व्रऽसप्तसिः | मर्तः । स्वाद्‌ऽसमद्‌ः ।३॥ 





अन्वयः-- ४३१ सु-सूदत खडत खडय नः तनूभ्यः तोकेभ्यः मयः कृधि । 
४३२ ( हे ) मरूतः ! युक्ताः इह यजे माताइव पुत्र छन्दांसि पिपत, स्वाहा । 
8३३ ( हे , ण्रश्च-मातरः उग्राः मरूतः ! यूय इन्द्रेण युजा शून प्र सृणातः ( है , सुदानवः 
स्वादु-स-मुदः त्रि-सक्तासः मरुतः ! व; रोहितः आ शुणवत्‌। 


अथे-- ४३९१ हमारे र्भ को ( सु-सृदत ›) विनश्र करो । हमे { ख॒डत ) सुखी करो; हमे ( सृडय) 
सुखी करो । (नः तनूभ्यः) हमारे शरीरं को ओर ( तोकेभ्यः) पुत्रपोत्ोको ( मयः ) सुखी (धि) करो । 
४३२ हे (मरुतः ¡ ) वीर मरुतो ! (युक्ताः ) हमेश। तेयार रहनेवाठे वम ( इष यज्ञे) इस यज्ञमे 
( माताड्व पुज ) माता जेस्ते पुत्रका पालनपोषण करती है, उसी प्रकार हमारे ( छन्दांसि ) मन्तो का, 
इच्छाओं का (पिपत › संगोपन कसे । ( स्वाहा ) ये दविष्यान्न तुम्दे अपित हों । 
४३२ हे ( पृश्चि-मातरः ) भूमिको माता माननेवाले, ( उघ्राः ) शूर ( मरूतः ! ) वीर मरुतो ! 
( यूयं ) तुम (इन्द्रेण युजा) इन्द्रसे युक्त होकर ( शघून्‌ प्र मृणीत ) श्रुओका संहार करो । हे (सु-दानवः) 
दानी, (खादु-सं- मुदः) मीठे अन्नसे अच्छा जचन्द्‌ पानेहारे तथा ( जे-सक्तासः ) इक्कीस विभागमे बैरे 
इए (मर्तः ! ; चीर मर्तो ! (वः येद्हेतः , तुम्हारा कार स्गवाखा हरिण ( आ इणवत्‌ ) तुम्हारी बात 
सुन ठे, तम्हारी आक्ञामं रहे । 


भावाथे-- ४२९ हमारे शचरुजोंका विनाश होकर हमें सुख प्रास हो । 
४३२ हमारी खाकक्षाओंका भरी भोति सगोपन हो शौर वह वीरोके प्रथत्नसे हो, अतः इन वीरको हम 
यह अ्पेण कर रहे ह । 
४३२ वीर सेनिक अपने प्रमुख सेन पातिकी जन्ञामें रहकर शच्रदरुकी धजिर्यो उडा दं । अच्छा जश्च प्राक्च 
करके आनन्द प्राप्ठ करं । अपने सभी सेनाविभागोकी सुग्यवस्था रखकर हरएक चीर, प्रसुखकी आक्ञाके अनुसार, कारव 
करता रहे, रेखा भनुश्षासनका प्रबध रहे । 


टिप्पणी- { ४३९१ ] (१ ) सुदु (क्षरणे )= विनास करना, वध करना, दुःख देना, दूर फक्‌ देना, रखना । 
[ ४३२ ] ( १ ) छन्द स्‌~ इच्छा, स्तुति, वेद । | 
{ ४२३ ] (१ ) स्वादु = मीढ, ( मिखास्तभरी खाद्य वस्तु, सोमरस )। (२) सक्त= ( सप्‌ = सम्मानं 
देना ) सात, सम्मानित । 


(४२४) युच्‌ । श्रः ¦ प्तः । इवं । स्थ} अभि; प्र} दत्‌ | मृणतं | घ्हध्वष्‌ ¦ 
अभीग्रणन्‌ । वस्वः } नाथिताः } इम} अधिः 8 


(४३४) इन्द्रः सेना मोहयत मरतः न्त्वोजह। 
[१ इन्द्रः । सनाम्‌ । मह्दु । मरुत्तः । धन्त ! ओजसा | 


पी 


चक्षुषि । अग्निः ¦ आ । दत्ताम्‌ । पुनः ! एत 


(४३५) असो! या । सेनां । मरुतः। परेषाम्‌ । अम्मात्‌ । आऽएविं । अमि । ओज} स्पथ॑मानः| 


| 


ताम्‌ । विध्यत । तम॑सा | अपञ्वतेन । यथा ! एपुम्‌ | य॒न्यः | अन्यम्‌ । न ¦ जानात्‌ ।६।) 


कवक न आराकरन्काकनिनकीषद 














अन्वयः-- (हे ) उभ्राः मरुतः ! यूयं इट्य स्य, याभय इत, णत सद्ध्वं, इम सथिताः वरदः स- 
सखणन्‌, एषा चान्‌ दतः आगन; (ह्‌ प्रयत्‌: ४३८५ (१) इन्द्रः सखा मोटय, मर्तः ओजसा छन्त 
अध्धिः चक्षुः आ दत्त, परमजिता पुनः एतु! द (ह ` मच्छ! रष प्रथां च सेना स्येसखः 
स्पधमना अस्मान्‌ भि आ-एति तां अप-द्दन तमसः विध्यतं यश पां अन्यः अन्यं च जादएत्‌ | 

भथ- ४२४ हें (उश्राः मरूतः ` ) उन्न श्वरूपवाद्ट कीरः म ययं › टुम ( इ्दये ) पस खस्ररयें (ख्य) 
स्थिर रहो ओर दाचरुओपर ( अभि प्र इत ) आक्रमण करे । राव भोकर वीरको ( सृणत ) म्र ( सहध्वं, 
उनका पराभव कये । उसी प्रकार ( इमे ) ये ( नाथितःः , ्रद्लित ओर । वसद: ) वस्नेव कीर हस्यार 
रघभका (अमरीमृणन्‌ ) पिनष कर डष्टं। ( एपां विद्धान्‌ दूतः ) इवस्ठा ज्ञानी दूत ( सश्चिः हि ) क्षेमी 
( प्रत्येतु) हर शज्रपर चटाई करे। ४२३९ (१) (इन्द्रः) इन्द्र (सेना) उथ्सलःके मोहयत) श्मदहित स 
डाले, (मरूतः, वीर मश्त्‌ (आजस।) अपने चख्स विसयोची पश्चक खन्प्रको (च्नन्तु) ससार उखः (अन्नः) श्च 
उनकी (चश्चुः) दशको (आ दन्तं, निका टे अर इख दंगत्त (पसजिता) पयस्तु दाद्चुसेना (युचः टः 


५८ 
् 


फिर एक वार पछ हटकर खट जाय । ४३५ हे (नर्तः !) कीर अररूतो ! (अस्मो) यह्‌ (परां या ससा) 
शाच्रुआकी जो सना (गोजक्ता) थपनं वख्के आधार (स्पथमान) स्प सस्ती इई, सेड रगा इख 
( अस्मान्‌ अभि आ-एति ) दयपर चदा कर्ती हद्‌ आशत है, (ता) उसे (थप-वतेर) ज्खम छ 
भी नह किया जा सकता है, एेसखा ( तमसः › अधरा पलार, उसंसख उख सनाको (विध्यद; वि डश, 
इस भाति (यथा ) कि (एषां ) इनमं खे ( आस्यः अन्यं न जानात्‌ ) एक दुसरे को जान सरह सक 
भावाथ-- ४२३६ युद्ध छिड जानेपर वीर सैनिक अपनी जगह उठकर खे रहं आर दुदमनपर ट्ट पड । दात्रम् 


की 


2 


किन, 


गाजरम्रूरुछं तरह काट देना चाहिए अर दुदमनाकी चडढाद्के फलस्वरूप अपना स्थान छोडकर भागना मेद्यं चाद्य 


श ५५५०३ 
क्यां क एसा करनेखे' खय अपनेको परास्त होना पडेगा! ४३६ (२; शच्रदर परास्त हो जाय, उस सिक्त आर्ता 
पडे । ६३५ शन्रुदखूपर इस भाति भक्रमण कर दना चादिषु क्रि, सभी यान्रुतषनिक पु रूप घ्ने ह 


क 


उठे नधरा उस्पन्न करनेवाङे ( तमस्‌ )-अ्ख का प्रयोग कर्के हुरमनारी सेनाको अक्ठिचिचव्छर वना जाय | 





त ज मा जण तकत नामि मन जा थ जण जम 





च पल त 











धि 7) 


एरिप्पणी-- {४२४ ¡(3 ) मण्‌ = ( हिसायाम्‌ ) वध करना, सादं करना } {>} वद्र उपानिवेरः चट्पानसं सहयं 
करनेहारा, (वासयतीति)! [४३५] (१) अप-चत (बत =कभ, कतच्य)न=जिससें कतव्यक! निनाद हुजा ह्य । छप्तं चश: = 
यह एक जख हे । शन्रुसेनामें तीन दधिव्रारि फेरती हे, घुर के मरि सैनिकं को श्वास ठेना दूभर प्रतीत दोताद्धै, दम 
घुटने रुगता हे । उन्दं ज्ञात नहीं होता कि, क्या कियाजाय। जो करनास्ने नहीं करतें भर अभिष्टसे वन जानिके 
कारण नदीं करना हे, वही कर त्रदे हैँ । ‹ अपन्रततम्‌ ` नामक सस्त्रका धरमाव दसी ोत्नि ब्रडा जच हे । 
मरत्‌ { ह° २२] 


शै. 
^\9 


त 
( अभव ~ 1 ४ ९ 


(८३६) यकतः | पवेतानाम्‌ । अधिंऽपतेयः । ते । मा । अषन्तु | 
© 


मस्पिस्‌ ¦ शरद्यमि । अस्मिन्‌ | करमणि । अस्याम्‌ । पुरःऽधाथाय्‌ । अस्याम्‌ । प्रतिऽस्थात्रम्‌ | 
दस्यःपर्‌ ¦ चिस्याप्‌ । यस्याम्‌) आर्दरत्याम्‌ । अस्याम्‌ । आशिषे | अस्याम्‌ । देवऽ- 
1 
र 11 समह्‌ | ९।। 


शन्ताति ऋषि । ( अथव ८।१३।४) 
(८३५७) उय॑न्ताम्‌ । इम्‌ । देवाः । वार्य॑न्ताम्र्‌ । महताम्‌ । गणाः । 
व्यन्ता विश्व! | मृतानि । य्था । ययम्‌ । अरपाः । अक्तत्‌ ॥४।॥ 
( अथव० ६।२२।२-३ ) 
(४२८) एव॑स्वदीः । कृणुथ । अपः । ओषधीः । सिवाः। यद्‌ । एजथ । मरुतः । सक्मुऽवक्षसः। 
छर्जम्‌। च । एत्र । सुऽमतिम्‌ ! च । पिन्वत। यत्रे । नरः । मरुतः। सिथ्थं । मधं ॥२॥ 


अस्यृयः-- ४३६३ प्रवैतान अधिपतयः के मरुतः अस्तिन. त्रह्मणि अर्मन्‌ कमणि अस्यां पुसे-धायां 
स्या प्र-हिष्ठायां अस्यां प्च्यां अस्यां आक्कूल्यां अस्यां आरिषि अस्थां देव--हत्यां मा अवन्तु खाहा । 
६३७ दुवा; इमं जायन्तां, मरुतां गणाः चावरतः विश्वा भूतानि यथा अयं अ--रपाः असत्‌ 





निष्ण 








फत्ता | 
४८ ( हे ) सक्म-वक्षखः मर्तः ¦! यत्‌ एजथ पयखतीः अपः शिवाः ओषधीः कृणुथ, (हे ) 
दर अरत; ! यत्र यशु खिश्चुथ तथ ऊज च छु-मप्त ख पिन्वत । 
दथ-- 8३६ (पवंतानं अधिपतयः ) पहाड़ के स्वामी (ते मसख्तः) वे वीर मरत्‌ (आस्मिन्‌ बह्यणि) 


दख क्षानमे, ( अस्मिन्‌ कमष्णि ) शस कमं मे, (अस्यां वुरो-धार्या ) इस नेतुत्व मे, ( अस्यां भ-तिष्ठायां ) 
दर सय धकारवा 1स्थरतामे, (अस्या ए चस्या) इस ॥विचारम, (अस्वा आकूत्या) इस आभेपरायमे, (अस्यां 
{न्लिष्ि ) इर आश्चीर्वद मं ( अस्या देवहूत्या ) ओर इस द्वाकी श्राथनामे (मा अवन्तु) मेरो रक्षा कर। 
ष्म } ये हविप्यान्न उनके टिए अर्पितं 
४३७ ( देवाः ) देव्तागण ( शमं बायन्तां ) इसका सरक्षण करे, ( मस्तां गणाः ) बीर मरुतां के 
संघ दरखी (यस्तां ) रक्षा करे । (विश्वा भूतानि) समूचे ओवज्न्तु भी यथा) जिस भोति (अयं अ-रपाः 
सत्‌ } यह निर्दष, निष्पाप, निसेगी हो, उसी ठंगसे दस { चायन्तां } वचाय । 
४३८ हे (रक्म-वक्षखः म्तः!) वक्षःश्थरपर स्वणैमुद्राके हार धारण करनेवाटे वीर मर्तो ! 
(यत्‌ एल ) जव तुम चरने कगते हो तव (पयस्वतीः अपः } वखवर्धक जल तथा ( शिवाः ओषधीः) 
चस्याणश्छरक वनस्पप्तयां (कृणुथ) उत्पन्न करते हो ओर हे { नरः मरुतः ! ) नेतापद्‌पर अधिष्ठित वीये- 
सलिको ! ( यच मधु सिञ्चत ) जर्दोपर तुम मीटासभरे अन्रकी खयृद्धि करते हो, (तञ ) वरहीपर (ऊजं 
च स्युमप्ते घ ) चर एवं उत्तम बद्धि को ( पिन्वत ) निर्भिव करते हो 
भावधथे- &३८ पचन वहती हे, मेव वषा करने रगते हैँ, वनस्पतिर्यो बढती दहै ओर मिससभरे फर खानेके 
छि भिरुते हँ । इख जन्नसे बुद्धि की बृद्धि होनेमे बड़ी भारी खहायता मिरती है । 
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टिप्पणी- [४३६ ] ( 4 ) चित्तिः विचार, मनन, ज्ञान, भक्ति, कीतिं ! 


(न <] 


। 8 4६१ ॥ 
1 
[ भि 


(४३९) उद्ऽप्रतंः । मरूतः । तान्‌ । इयते । वृष्टिः । या । विश्वाः । निऽवतः ! दाति 
एजति । ग्रहां ! कन्या[इद्व । तुत्ना । एम्‌ । तुन्दाना । प्त्याऽ्छ्व । जया (३; 
भ्मार वधि । ( अथव ८1२५१३१ -७) 
(४४०) मरुताम्‌ । मन्वे । अधिं । मे । वुबन्तु । तप्र | इममू । वाजम्‌ ¦ वाजऽघाते ¦ युध्दं ¦ 
आशरन्‌ऽ्दव । स॒ऽ्यमान्‌ । अहवे । उत्यं । ते । जः । मन्तु । अहरः \ ध 
(४४१) उत्स॑म्‌ । अर्धितम्‌। विऽअश्॑न्ति। ये। सदा । ये। आऽसिजन्ति। र्यम्‌ | धैर्बशषु } 
पुरः । दधे । मरुतः ! पञ्चिऽमाततच्‌। ते| नः । स्॒चन्त्‌ | अंहः ॥२) 





0१ दा 


अन्वयः- ४३९ ( हे ) मरुतः ! उर्दप्रतः तान्‌ इयत, या चष्िः पिश्बाः निवतः पएणाति. उन्दावा सदद्, 
तुन्ना कन्यादईव, एर पत्यादव जाया एलाति। ४४० मरतां मन्वे, मे आधि वुवन्सु, वाजसा ६४ 
वाजं अवन्तु, आशूनहव स~यमान्‌ ऊतये अह, ते न॑ः अहसः मुञ्चन्तु ४४१ये खद अ-क्िं उध्सं 
वि-अञ्चन्ति, ये ओषधीषु रसं जसिश्चन्ति, पश्ि-मातन्‌ अस्तः पुरः देधे, ते नः अदसः जुश्छल्दु । 

थ-- ४२९ हेः ( मखतः ! ) वीर मखतो ! (उद्‌ -प्रतः तान्‌) जङको गति देनेवाले उन दधेः ( (यद) 
प्रेरित कसे) उनसे इड (या वृषः) जो वारसि ( विश्वाः निवतः) समी द्सीकंदराक्तो ( एणालि ) पि 
पूण कर्देती रे, उख समय , तुन्द्ना म्ह ) दद!डनेवारी प्विजल ( वश्च कन्यादव ) उपर पस्थ 
(एरु ) नवयुवक को प्रान्त कर्ती दे, उस समयक तरद तथा ( पल्याइव जाया ) पतिश्च अश्रह- 
गनमे रही नासक्छी नाई ( फञ्ञ।वि ) विकम्पित द्ये उख्ती ह। 8४० (मरुता) कौर मरुदारे स (मन्व 
सम्मान देता हवे (मे) सुच (आध बरुवन्तु ) उपदेश दे, पथप्रदशन करर ओर ( बाज्ञ-साद , शुद्धेः 
अवसरपर (इम) इस मेरे ( वाजं) वखकी (अवस्तु) रश्ा करं । ( आदरालद्व ) केशवान्‌ श्मिः उष्य 
अपना ( खु-यमान्‌ , अच्छा नियमन भटी प्रकारं करनैवाटरे उस वाराक्ने हमरे (अतये) सस्श्टुप्पय 
(अदे ) मे बुष्छातारह। (ते) षे (सः) ्टमे (अंहसः ) पापस ( मुञ्चन्त ) छंडादं! 88६ (ये) च्छि 
(सदा) हमेशा (अ-क्षितं ) कमी न न्यून होनेकारे (उत्प) जरप्वाहको ( चि--थञ्चन्हिः } सि्येष 
दंगस श्रवातत करते है, (य) जो ( ओषधाषु ) ओंषाधेयापर (रस आसन्त) जच्छ (डस्य सधन 
हे, उन ( परश्च-मातुन्‌ मरूतः ,) भूामेको माता समश्चनवारे वार मर्तान य पुगः दये } सभाग 
रख देता हुं 1 (ते) व वीर (नः अंहसः मुञ्चन्तु ) हम पापांसे वचार्यं । 

भावौाथ- ४३९ वायुप्रवाई मेवोको प्रेरित कर तथा वाका प्रारंभ करके समूची दरीकंद्राभच्से जे परिः ३ 
डारुते हैँ ¦ उस समय विथ्ुत्‌ मेघोसे इस मति सम्मिकिति हो जाती हे, जेस युवति अपने नवयुवक् पतिदेदच्छे ग 
लगाती है । 88० वीर हमै योग्य माग द॑श्चौच, रो्गोके. बख्का सरक्चण करं तथा उसका इुङूपयोर होरेन इ) 
विश्चये इए घोडे जिस माति आक्ञान्ुवर्ती रहते है उसी प्रकारये वीरै ओर वे हमं पापसे बचाकर सुरद्चिल र्ध 
४४१ वायुप्रवाहौके कारण वषा हजा करती है, भू.मिषर जल्फै खरोत एव रने बहते दै, वनस्पतियोमे रखी दद्धं सदै 
है ! पापस बचभेतै वीर हरं सहायता दे दें। 


[रिरि कका 
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[वका 1 त 


रिप्पणी- {४३९ ] (*) निव मुपि निर्न विंमाग, दरी । (२) ग्खहः = युतक्रीडा, कितवं । (३) ददः = 
कषतविश्षत, विकर, (कामबाधेष्षि पीडित); ( तदू--ग्यथने = कष्ट देना, मारना, हभ देना ।) ( ४ ) एर = जवार, 
(भ्ठ कर्नैहारा)। [ ४४१] (१) पुरः दध = हमेशा भालकि सामने धर देता हु, अध्रमागदधे रखना हू, 
माम॑दशंक समद्रत्ता द । 


षद ॥ ४ ठ क 1 क न>) ध अ = 1 ध य थ्‌ 
(४२) दय । धननाद्‌ । रसम्‌ । आपधीनास्‌ | जवम्‌ । अवताम्‌ । कवय; । यं । इन्वथ्‌ | 
क, (क ॥ । ध ॥ = तः १ अ | 
दण्दः | स्वन्तं । अर्वः | नः । स्योनाः | ते) नः | सुश्चन्त्‌ । अहसः ॥३॥ 
ध , € | (प (क [नवर हः 4 
[ अ 


येत्‌ अभि । ये । सजन्ति 


(४४२) धयः । सुद्र । दिवम्‌ उद्‌ । हन्ति| दिवः। पृ 
=, ( तु हर | ८॥ 
र 1 


¢ =! ८ 1 (1 
(४४४ ललित । तेषेयनि ठ या दसा । समऽसजन्ति। 
= रुः ९, ¢ 6 ० ८ 
ये ! अक्ऽभिः } ईशानाः । मद्वः । वपेय॑न्ति | ते । नः) मुञ्चन्तु । अंहसः ॥१॥ 
खनदभः-- ४४२ ये कवयः चेयृन्छं पथः स्येथां स्खं जवतां जवं इन्वथ (ते) शग्मा; मर्तः वैः स्योनाः 
स्यस्ख, दे कः अहः भुश्वन्यु ८४३ ये खुदत अपः दिवं उद्‌ वहन्ति, हिवः पृथिवीं अभि सृजन्ति, 
ये द्धः ईदानाः मरतः चरन्ति, तेनः अहष्टः संश्चन्त) 888 ये कीखाटेन ये शतेन तपरयन्ति, ये 
वा वयः उद्खः खष्टजन्ति, य अद्धिः इशानाः यदतः वयन्ति, ते चः थंदसः मुश्न्तु । 
अथ-- 2४२ (य कवयः ) जो कानी कीर { धुल पयः) गोऽ दुग्धा तथा ५ मषधीनां सस ) 


दयस्पदिक् स्दकाः सथल दस्क ( अर्वता ज्रं) घोडाके सेगको ( इम्वथ) प्राप्त करते दहे, वे 
1 @+. # ७५५ 

ड ) वीर सरस्वत्‌ (चः) दष्टे चिएट (स्योनाः सचन्त) सुखकारक दो (ते) वे (नः) हमे 

8 । 1, | [1 $ च 9 

:; ुञ्चन्तु ४ पपासे वारये । ६६३ (य) ज ( समुद्रात्‌ ) समुन्दरम सर ( उपः) जखको 


द वहन्ति) अन्तरिक्षं ऊपर् टे चलख्ते दे ओर ( दिवः) अन्तरिक्स ( परथिवी अभि) 


धु 
भ 
< , 

[ ६ 

1} ॥ २१ ४: ध 


५. 
५ 


भूयण्डखपय यच्फवे रथम (खनन्ति) छेडदेते है, आओर(ये) जो य (अद्भिः) जखोकी वजहसे 
९ इदयायः ; सस्वस्पद पद्वु भ्रस्थापित करमेवादटे (सरूवः ) वीरम खतं ( चरन्ति) संचार कर्ते है, ( 

वे { लः अङ्खः उथ्चनस्तु ) हम पापस शहा शरद्‌। ४४६ (ये कीखयेन ) जखछसे तथा (ये 
जो { छते › घदादि फोष्िक पदौ सि सयक्ता ( ठपयल्वि) तत्त कर्तेद, (येवा) अथ्वाजो (चयः 
प्द्िषा षे जी (मेदसा संशजन्ति ) मेदस सयुक्त कस्ते है, ओर (ये) ओ (यदिः इद्यानाः) जरुकी 
चङ दः दिध्वपर धयुत्व प्रस्थापिच कसना ( मरुवः यपेयन्ति) वीर सच्त्‌ वर्प कस्ते (ते) वे 


(८ सः) इस ( अहसः युश्चन्तु >) पापस छुडाय 
दद ८४२ वीर्‌ छनिक गोद्धग्व चथा सोमस्य वयवस्यति के रसके सेवन स अपनी शक्ति बति है | देसे वी 
हस प्रु इ जर पापस दमं सुरश्चित्त रख | ४४३ वायुं शहायतासे समदम विद्यमान अपार जख्यान्नि भाफके 
ऊपर उ हे ख।र मेवर्मडकङूदे क्प परिवर्तित दो चकनेपर वर्षाके रूपमे पिर प्रथ्वीपर आ जाती हे । इस 
माति ये वायुध्रनाह वि जल्के प्रदाने सारे संखारको जीवन देनेवाले दै, अततः येही खष्टिके सच्चे अधिपति । वे हमें 
पापक जार्से दंडाय । 888 वाचुंजके सचारसे मेधसे वधांहातीहं ध्र समी बुश्चवनस्पतियोमें भाविभातिके 
रसोकी इद्धि दोतीहे, तथागो जादि प्म दूध आदि पुष्टिकारक रसोकी सदधि होती हे) इस भाति ये मरत्‌ 
रख्सशरद्धि निष्पन्न कर प्रमुचो सृष्टिपर प्रभु्वं ्रस्थापित करतें । इन चाहतेदहक्रिवे दें पापोसे सुरक्षित रख । 














अ 


टिप्पणी-- [४४२ ] ( + ) इन्व्‌ ( व्यक्ता ) = जाना, व्याप्त दोना, पकडना, क्ञ्जा करना, भानन्द्‌ देना, मर देना, 
धश होना) (२) म्मा ( कक्माः दयक्‌ दातं )= समर्थ (२) स्योन = घुखदायक, सुन्दर । [ 8४8 ] ( १ ) 
वयस्‌ पछी, यावन, जच, वकित, जरोरय । वयः मेष्ुदा ससजन्तिन योजनको मेद या मजस युक्तं कर देते है 
क्तिक्ले मे पुवं प्ज्जसे जोड देवे है, भध्रौन्‌ जसे शरीरय भेदको बदति है, वेक्ेदी अवृक शक्तिमी पर्याप्त मात्रे 
निमित करत है! 


२७ 
{8 = १ । = देव्ये ६ | 
(४४) यदि । इत्‌ । इदम्‌ । मर्तः । मारतेन ! यदि । देवाः । देव्यैन । इद्क्‌ । आरं | 
यूयम्‌ । दृशिष्वरे । वस्वः । तस्यं । निःऽतः । 


ते नः | मुञ्चन्तु | अहसः ॥६। 
(४४६) तिग्मम्‌ । अनीकम्‌ } विदितम्‌ । सहस्वत्‌ । मारुतम्‌ । शध; । पृतनासु । उग्रम्‌ । 


स्तौमि ! भरतं! । नाधितः । जोहवीमि ! ते । नः । भञन्तु । अहसः ॥9॥। 
सङ्करा च्छाष ^ अथवर ७) 
(४४७) सुभूऽवत्प॒रीणाः । मरुतः । सुऽकाः । उरुक्षयाः । सञ्थंणाः । सायुषासः । 
ते । असत्‌ । पाज्ञार्‌ । प्र । मृखन्तु । एनसः! सामूऽतपनाः। मत्सराः । मादघिष्णवः ॥३॥ 


अन्वयः-- ४४५ ८ हे ) वसंवः देवाः मरुतः ! यदि इदं मारंतेन इत्‌, यदि दैव्येन ददक्‌ आर, ययं तस्थ 
निष्कृते ईंशिष्वे, ते नः अहसः मुञ्न्तु । ४४६ तिग्मं अनीक विदितं सहस्‌-षत्‌ मास्त शर्धः पृतनासु 
उग्र,मरुतः स्तौमि, नाधितः जोहवीमि, ते नः अहसः मञ्चन्तु। ४8७ सवत्सरणाः स--अर्काः सगणाः 
उस-श्वयाः मानुषासः सन्तपनाः मत्सरः माद यिप्जवः तै मरतः अस्मत्‌ एनखः पालान्‌ पष मुञ्चन्तु । 

अथ- ४४५ ह ( वसवः ) जनताको वसारेकाटे ! देकाः ) तमानं (मरुतः!) वार-परुतो ! (यदि 
अगर (इद्‌ ) यह प्रप ८ मारुतेन इत्‌) मर्ण के सम्बन्धमें या (यदि ) अमरः ( दैव्येन ) देवां के संर्वघमं 
( इ्टक्‌ ) फेस (भार ) उत्पन्न भदो, तो (य॒य) तुम (तस्य निष्छतः) उस पापका विना करनेकै 
दिए ( इशिष्वे) समध हो।(ते)वे (नः) हमे ( अंहसः मुञ्चन्तु ) पापसर क्चादे। 

४४६ ( तिग्मं ) प्रखर, आति तव ( अनीक ) स्यम प्रकर दानेदाय, ( विदित ) विख्यात तथा 
श्चभंका ( सहस्-वत्‌ ) पराभव करनेमे समथ (मारतं शर्धः ) वीर मर्ता चद ( पृतनासु ) सप्रामोमं, 
रुडा्योमं ( उग्रं ) भीषण है; उन (मरतः स्तोमि ) वीर मसतांकी मै खरा्टना करता हं । ( नाथितः) कण 
से पीडित होता धाम (जोदवीमि ) उनसे पाथना करता ह, उन्हे पुक्नारता ह! (ते)वे (नः) डम 
‹ अहसः , प्रापस ; मुञ्चन्तु ) छंडय । 

8७ ( सवत्सरीणाः ) दर साद वार्वार आनेकाटे, (सु-यकाः) अत्यंत चूज्य, ( स-गण: › सघ 
बनाकर रहनेवाट, ( उरख्--क्षयाः ) विस्तृत घरमं रटनेवाटे, ( मानुषासः) मानवोकि हितं करनेवादे, 
( सान्तपनः ) राच्च भका परताप द्चेहयार, (मत्सयः) सोय पीवा या जनन्दत दोनेवाटे तथा (मादः 

येष्णवः ) दुसणंको आनन्द देनेवाले (त मर्तः) य कीर मरत्‌ (अस्मत्‌) हमारे (एनसः) पपक्र 
( पाशान्‌ ) फदोको ( प्र मुश्वन्तु ) तोड डाल । 
मावाथ-- ४४५ देवांकी पासे हम पापो दूर रहं । 
288 वीरोका युद्धं भ्रकट होनेवाखा भरेच एवं विख्यात बर सवक व्रिदित हे । श्से पीडा पदमे च 
कारण सें इन वीरींकी सराहना करता हू! ये वीर मुन्षे पापसे दुडायं। 8७ बडे घरमे सेव बनाकर रदनेवाङे, 
पूजनीय, तथा जनताका कटयाण करनेवाले वीरं हमें पपोसे वचा दें । 


[1 





का म 


काणेन 


रिप्पणी-- [ ४४६ ] ( 3 ) नाधितः = जिसे सहायताक्ी जावश्यकता हे, पीडित; (नाथ्‌ = ना याञ्चो 
पतपिश्वयाशपःचु) समथ होना, आश्वा देना, प्राथना करना, मगना, कष्ट देना । ५ २ ) अर्नीक्षि = सन्य, समूह, यु, 
भ्रमुख, तेज, अन्न | [४४७] (3) उस्‌-श्चय = बडा चोडा घर, बैरक, सनिकोके रहमेका स्थान । ( मत्र ११७.१२१ 
तथा ३8५ देए )। (२) मत्सरः (मदु + मर; ) = सोमर्‌न पीकर दार्पिन दो आने बदनेकास्‌- प्रगतिशीक | 


१.७४ 


†। 


अचिपुन व्रतं कपि (° १।३।३ 
(४४८) त्थं ¦ भिये } मरतः । मजेयन्त । सद्र । यत्‌ } ते । जनिम । चारु। चित्रम्‌ | 
पदम्‌ । यत्‌ ¦ विष्णोः } इप्‌ञपम्‌ | जिऽधायिं | 
तेनं ! पाचि । गुदम्‌ । नामं ¦ गोनाम्‌ ॥३॥ 
अचिपुच दयाकाश्वं ऋषि (° ६०1१-८ ) 
(४४९) ईम । अभ्‌ । सुऽअवसम्‌ । न्मःऽभिः । दृद ! प्रऽसत्तः। वि। चय्‌} कृतम्‌ । नः । 
र्थैःऽईइव । प्र | भरे । वानयत्‌ऽभिः | 
प्रऽदक्चिणित्‌ । गर्ताम्‌ ! सोर्भ्‌ । ऊध्याम्‌ ॥१॥ 


तकनिकी ००4 भा अधि 85 क ण्न 








अन्वथः-- 8४८ ( हं › टः ! तव धिये मर्तः मर्जयन्त, वे यत्‌ जनिय चख चिर, यत्‌ उपमं विष्णोः; 
प्रदं निधायि तेन गोनां गद्य चाम पासि) 
४९ स -अ्वसं आच नमोभिः इन्धे, इह ध-सन्तः सः छतं विं चयत्‌ , वाजयद्धिः स्थेःश्वं प्र 
भरे, प्र-दश्चिणित्‌ भर्तां स्तोम ध्या | 
अर्भ-- 8४८ हे (ख्द्र !) भीषण वीर ! (त्रयं धिये ) तुश्दारी सोभा पानेके दियं ( मरंवः ) कार भरत्‌ 
( सञयस्त ) सपने आपको अत्यन्त परविभ्न करते दै ! ( ते यत्‌ जनिम ) तेय जो जन्म है, वह सचमुच ष्टी 
( चार्‌ ) खन्द्र तथा ( चच) आअश्यपूण ह । (यत्‌ ) क्याोके (उपम ,) सवम शत्युच (विष्णोः पद्‌ ) 
विष्णुके स्थानम-आकारमं तेस स्थान (निधायि ) स्थिर हो चुकाहे। (तेन) उसी कारणस तू (गोनां) 
गौके, वाणियोौके (गुहा कम॑) रह स्थपू्णं यद्के ( पासति ) सुरद्चित रखता है । 
४४९ ( खु-थ्वसं ) भी माति रक्षा करनेहारे ( आग्नि ) अग्नि क्रीम ( नमोभिः) नमर्नपूवेक 
(ट्ट) स्तुति कता! (इह ) यहावर ( ष-संचः) पसच्रतापूवेक वेटा इभा वह अग्नि (नः कृतं) 
दमाख यह छल ( वि चयत्‌ ) निष्पन्न करे, सिदध करे । ( वाजयष्धिः ) अश्रमय यन्ञासे, (स्थेःदव) जसे 
रथास मभीष्र जगह पर्हुच जातत हे, उसी प्रकार मं अपने अभीष्को (भ्र भरे) पातां ओंर (प्र-दक्षिणित्‌) 
प्रराश्चणा कश्नेदयाख न (मस्तां स्तोमं) बीर सयत के काव्यता गायन करके ( कथ्या) सभमद्ध 
पाता ह । 
भावाथ ६६८ शौमा वंठनेके दिये वीर सर्द अपनी तथा समीपस्थ वश्तुरजोकी सकष करते । सभी 
ह्टधियारोक्े चमङ़्ीरे बनाते है| इव वीरोंका जम्म पमयुच टोकक्व्याण के रिष है, अतः वह एक रहस्यमय बात 
है | विष्णुपद्‌ इन चीका अट एवं अदिग स्थान है । 
8९ सरक्चणङुशक इस अश्चिकी सराहना मं करता ह । यह अभ्चि हमारा यद यज्ञ पूर्णं करे } जिनसे भन्न- 
दन करन पडता है, वसे यद प्रारभ कर्मं अपनी इध्छाकी पूति करता! इस अश्चिङ्धी प्रदक्षिणा करतेद्ुए में इम 
धीरो स्तोत्र का गायन करता द । 





रिष्पणी- { ४४८] (१) यजं छदो रो चारुकारयोश्च) धोना, माजन, शुद्धं करना, अलङ्कतं करना । (२) विष्णोः 
पद्‌ जका, भवकारा । ( ३ ) उपप ऊँचा, सर्वोपरि, उच्छष्ट । (४ ) गद्यं = गुष्ठ, आश्चर्यजनक, रहस्यमय । 
[४४६९] (१) वे+चें (चयमे)चविशेष सूम निगाह से देखना-जानना, इकटर। करना, जच करना, अरग 
करम।, पसद्‌ करना; नादा करना, साफ़ करना, बनाना, जोड देना । (र) ऋध्‌ ( ष्टौ ) = वैभव ब्रदना, विजयी होना, 
ना | (३) ध्र-दु्षिणित्‌ ~ प्रदक्षिणा करनेहारा, सतकतापृैक छायं करनेदारा। 


ड ् कक 
क "सग 
४ [1 


(४५०) आ । ये ¦ तस्थुः । प्प॑तीषु । धरता । सुञ्छवु । हराः । मवः । रथ॑ | 
वना । चित्‌ । इग्राः | जिहते ! नि ! वः ! भिया पृधिवी । चित | रेजते । पवतः 
चित्‌ ॥ २॥ 
(४५१) पर्धेतः । चित्‌ । महिं | 
यत्‌ ¡ क्रीठथ । मरतः | 


(४५२) व्राःऽदव । इत्‌ । रेवतासंः । हिरण्यः ! अमि । स्वाः । तन्वः ¦ पिपित्र | 
ध्रिये । श्रेयांसः । तवसं; | रथैषु] सत्रा | सहसि | चक्रिरे! तनं ।\४॥ 


अन्वयः-- ४५० ये ख्द्राः मरुतः श्रतास्ु पपत्तीषु सुखयु श्थेपु अ! तस्थुः, ( हे ) वः सिया वना 
चित्‌ नि जिहते परथिवी चित्‌, पर्वतः स्वित्‌ रजते! ४५१ (दे) मखतः ¦ वः स्वने सहि शद्धः पवतः 
चत्‌ बभाय, देवः सातु चत्‌ रजत, कऋण्रेमम्तः यत्‌ सखथ्य््वः कद्ध आपःडत्‌ धतचध्वं। ६५२ 
रेवतासः वराःइव इत्‌ हिरण्यैः स्व-घाभिः तन्वः अभि पिपिश्रे, श्रेयांसः तवः धियं रथपु सजा तनूषु 
महांसि चकिरे। 


क्थ 


¦} विभाय } दिवः! चित्‌ । सुं | रेजत) स्ने | वः 
[क ॥ 1 


ऋष्टिऽमन्तः ! आपःऽद्व } स्यश्च; | धवध्वे ॥२।। 


४) 


` (अ 





अथे-- ६५० (ये रद्राः मरुतः > जो राचदेटकेा ख्लानेवाटं वीर मरत्‌ (श्रुता परपततीषु ) विख्यात 
धव्वेवाखं हरिणया जाते हए { सुखेषु रथघु ) सखकारक स्थाम जव (ॐ तस्थुः) वेठतेहे, तवहं 
(उभ्राः ¦) उग्र वीसे ! (वः भिया) तुश्हारे उस्से (वना पित्‌) कवनतक (निं जिहत) ध्वेक्रापेत दति 
ह; ( प्राथेवी पचत्‌ ) भूमितक ओर ( पवतः चित्‌ ) पहमडतक (रेजते) थरथर कप उठते हं) 


६५१ हं (मरुतः ! ›) वीर मखतो ! ( वः स्वने ) तम्हारी गजनाके उपरान्त ( महि › वडा (चद्धः) 
चदा इञा ( पवेतः चित्‌ ) पवेत भी ( विभाय) चवस उक्ता दैः { द्धिवः) द्युखोक का८ सालु चित्‌) 
विभाग भी (रेजते ) विकम्पित हो उख्वा हे । (ऋष्टि-मस्वः) भाे ठेकर तुम (यत्‌ ) जव ( सथ्यञ्चः ) 
कट होकर ( कीठ्छथ ) खेखते हे, तद ( आपव › जटग्रवाह के समान ( चवध्वे › दौडते डो | 

४५२ (रवतासः वर{इव इत्‌ , धानेक दुल्ह्की नाद्‌ ( हिरण्यः) खुवणाङकासय स विभूषित 
होते इए ये वीर ( स्व-घाभः ) पौ्रेक अन्नासि या धारक दाक्तियासे अपच ( तन्वः) रयरयोसंको (आभे 
पिषेश्च ) सभी प्रकारयासे सन्दर सजते हें । ( र्यासः } श्रेष्ठ तथा ( तवसः ) वख्वान वार ( श्रिये } यदख- 
प्राप्तिके किए जव (रथेषु ) रथामें वेठते दहै, तव उन वीरोने { सा ) दकनित होकर ( तनूषु) अपे 
शारीरंपर ( सहांसि चक्रिरे ) बहतहि तेज धारण करिया । 

भावाथ-- ४५० रथोपर चडे इए वीर्‌ जब शन्रुसेनापर हमला करनेके लिए निक पडते हँ, तब षृध्वी, पवत, एवं 
वन सभी दरू उरते है । क्योकि इनका वेगही इतना प्रचड है क्कि, उसके प्रमावसे कोड्‌ वस्तु पूणतया अप्रभावित 


नहीं रह सक्ती हे । ४५५१ इन वीरकी गजेन होनेपर पाड तथा शिर कौपने टगते ह । अपने हथियार ठेकर 
जब ये एक्‌ जगह मिरखकर रणभूमिं युदधकरीडा करते ह, तव इनका वेग इतना प्रचंड रहता हे क्कि, माने ये दौडतेही है, 
एेसा प्रतीत होताहे। ४8५२ दूद्डे जब वधृङ्के निकट जनेकी तेयारी करते दै, तत्र जिस यकार सजावट करते हे, 


उसी प्रकारये वीर बनाव-्षिगार करते ह, अतः दीखनेमें बडहीं सुन्दर भर्वात हीते दं! जब्र विजय पानेके किष ये वीरं 
1 र्‌ ह ५, ष षो म 9 ११ हे 
रथपर बेरकर निकर्ते हैँ, उस समय इनका तेज जँखोंरो चाधिया देता हे । 


५५ 


रिप्पणी- [६४५१] ( १) धवध्वे = दौडते हो । (सा० भा०) 


न पाकवक५००७,०५० श चतक ८०७०० 


(४५३) यव्येष्ठाधः अकमिष्ठासः एत्‌ | सप्‌ | आतरः | ववधवः | सामगाय | 


== ९ „= 
1 


युवा । पिता । सुऽअषाः } ह्रः । एषाम्‌ । सुञ्टृषा । पञ्चः । सुऽदिना । सरत्‌ऽभ्यः ।५॥ 
(४५४) यत्‌ | उतर्‌ऽतमे । मरुतः ¦ मध्यमे | वा यत्‌। वा] अवम! सुऽभगास॒ः । दिषि। स्थ। 
अत॑; । नः । शराः । उत । वा । चु ! अस्य । ओरं । वित्तात्‌ । हविषः । यत्‌ । यजाम ॥६॥ 
(४५५) अशः । च | यद्‌ । मरुतः । विश्ववेदसः! दिबः। वहध्वे । उत्‌ऽतरात्‌ । अध । सनुऽभिः। 


ते । मन्दसानाः । धुरनयः । रिशुदसः । वामम्‌ । पत्त | यज्ञमानाय । सुन्वते ॥७॥ 


अन्वयः-- ६५३ अ-ज्येष्ठासखः अ-क्निष्ठासः एते भातरः सौभगाय सं ववृश्वुः, एवां सु-धपाः युवा 
पिता रुद्रः खु-दुषा पशचिः मरुद्भ्यः खु-दिना } £५8९ (हे) खु-भगासः रद्राः मरतः ! यत्‌ उत्तमे सभ्यमे 
वा यत्‌ वावमे दिवि स्थ अतः नः, उतवा (है) अघने! यत्‌ चु यजाम अस्य हविषः वित्तात्‌ । 
६५५ ( हे ) विश्ववेदसः मरुतः ! अभ्चिः च यत्‌ उन्तयत्‌ दिवः ज्व स्वभिः वहध्वे, ते भन्दसानाः 
ध्वनयः रेदरा-अदसः न्वते यजमानाय वामं घत्त । 

अथ-- ४५३ ये वीर ( य-ज्येछटासः ) श्रेष्ठ भां नहा ह आर ( अ-कनिश्सः , कर्नेष्टमा नहह, तो 
(एते ) ये परस्पर ( आतरः) भादपनसे कताव र्खते इए ( सामगाय ) उत्तम एभ्ववं पानकं छण (स 
वन्धुः ) एकतापूर्वक अपनी चरुद्धि करते है । ( एषां ) इनका ( सु-अपाः) अच्छे कमं करनेहास (युवा ) 
यवक ( पिता ) पिता (खद्रः) महावीर हे ओर (सु-दुघा) उत्तम दुघ देचेहास-अच्छे पेय देनेवारी 
( पृदिनिः ) गो या ममि इन ( मख्द्भ्यः) वीर मरुताको ( ख~देना ) अच्छे शुभ देन दशतां ह। 

६५४ ह ( -भगासः ) उत्तम एेष्वयेसंपन्न ( रुद्राः ) रक्वभा को रुखानेवाटे ( मखतः ! ) वीर 
मर्तो ! ‹ यत्‌) जिस (उन्तमे ) ऊपरष्े, (मध्यमे वा ) मंद्चले (यत्‌ वा अवमे) या नाचके ( देवि , प्रकारा- 
स्थानमें तुम ( स्थ ) दे, (अतः ) वहसे (नः ) हमारी ओर आथो; (उत वा ) ओर हे (अचे!) चे! 
(यत्‌ नु यजाम ) जिसका जाज् हम यजन कर रहे है, ( अस्य हविषः ) वह ॒हविष्यान्न ({ चित्तात्‌ ) तुम 
जान ठो, अर्थात्‌ उधर ध्याचदे दो। 

४५५ हे ( विश्व-ेदसः › सब धनोँसे युक्त ( मरुतः ! ) कीर मरुतो ¦ तुम (अभेः च ) तथा 
अश्च ( यत्‌ ) चूँकि ८ उत्तयात्‌ दिवः ) ऊपर विमान दुखोकके ( स्नुभिः ) ऊंचे स्थानके मगौँसेदी 
( अधि वहध्वे ) सदेव जाते ह, अतः (ते) वे (मन्दसानाः ) भसन च्ात्तके, ( चुनयः ) रोजद्खको हिला- 
नेवाटे तथा ( स्स्शि-अद्सखः ) हिंसकोका वध करनेवाले तुम ( सुन्वते यज्ञमानाय ) सोमस्स तैयार करने 
वारे याजकको ( वाम ) ध्रष्र घन { चत्त ) दे दो) 


भावा्थ-- 8६५२ ये वीर परस्पर समभावसे बताव रखते हँ, इसीलिए इनमें कोदंभी न कनिष्ठ या श्रिष्ट पाया जाता 
हे । मद्रैचारा इनमें विमान है भौर ये एकतासे शष्ठ पुरुषां करके अपनी सष्द्धि करते द ! महावीर इनका पिता है 


जर गाय या परथ्वी इनकी माता है,जो इन्दे अच्छे दिन दर्शातीदै।! ४५8 वीर जिधरभी दं, उधगसे हमारे निकट 
चङे आर्थं ओरजो हविभाग हम दे रहे दै, उसे मखी भति देखकर स्वीकार कर ठे, ६५५ ये वीर उच स्थानम 


रहते दै । उद्सित मनोचुत्तिके जोर शत्रुदखको परास्त करनेवाखे ये वीर याजकोँको धन देते हँ । 





रिप्यणी-- ६५३ ( १ ) स्वपाः ( सु+अपस्‌= छस्य )= अच्छे कमं निष्पन्न करनेहारा । (२) अ-~ज्येठासः ०००० 
( मत्न ३०५ देखिए ) | [७५४९] (१) [ यर्होपर य॒खोकके तीन भाग माने गये हँ, “उत्तमे, मध्यमे, अवमे दिविः। ] 
[ ६५५ ] ( १) वाम = सुन्दर, टेडा, बार्यो, धन, संपत्ति । (२ ) मन्दसानः ( मद्‌ हरं ) = हष॑युक्त। 


1 
< 9 


४. 


। | षः न 1... ५ = (> घर चदान) | 
(४५६) अर्त | मस्तृञभिः । व्रसवत्‌ञ्भिः | कक्वऽनिः | समत्र | पित । मन्दक्षानः | 
गणभिऽभः | 
= ~ ~ | त्‌ 1 च अव ऽजः ,३ 
पावकिः! वि्ुभऽडन्व्भिः) आदुऽर्विः। दवान्‌  प्रऽदिवा | कुना 1 सऽजूः ॥<}; 


[4९ 
1.8 


४५७) अदसत्‌ । सदतु । देव । सोय ¦ उख्िष्‌ ! यहे } मरतः ! मुडत ! नः | 
मा! नः ददत्‌) अभिऽमाः) मो इतिं) उस्िः) मा) नुः 
ष्या | या|| १॥; । | 
( अथर" ५4५} ८1 
(४५८) मणा: } ता । उप॑ ¦ सूयन्त } मारसताः । पएेन्य । वपिणः | प्रथक्‌ | 


न्ये वि । 


स्मः । वपेस्यं । वूैतः । वधैन्तु । पृथिवीम्‌ । अनु ।} ४ ॥ 





"१ कृकग्पतत "न द - 








मि्नक्मुटनप निरिं पनन्त 





(ते ादपतनमितोलनरकानातत मणम पपन नप" रनवभर ०८७ नन्‌ > २५१९२ (म 





भगनग धनमककतमिकदिभनेग नभि पिणक पनि४" ७१० क्ननन्छद्ै 


जः 


अन्वयः- ६५३ (द्‌) केन्या-नेर सन्ने ' प-दितरा केठुमा सजनः दमयः कक्वन्निः गणपित; पाधकभिः 
विण्वं-उन्वेभेः आयुभिः यरुद्धिः मन्दसानः सोमं पिव) ४५७ (इ) दंव सोमर ! अ-दार-खृते 
भवतु, ( दे ) मरतः ! अदिन्‌ यज्ञे नः खुडत, जश्ि-भाः चः मा वदत, अ-कस्तिः मो, या देव्या वृजिनः 
नःमा विद्‌त्‌। ८ ह › यर्जस्य ! घोधिष्ः मास्त; यगाः प्रथक्‌ त्वा उप गायन्त्‌, वपतः वर्ष॑स्ख 
सर्गाः परथिवी अचु यषन्तु । 

अथं-- 8६ हे ( वैग्वा-चरः › दिष्वक्र बैला ‹ अगते ! ) अग्ने ¦ अ-द्विका) भरखर तजस तथा (कुना ) 
ञ््राटाञां सखे (सजुः ) युक दाकर नू. (श्युचयद्धिः ) योमायमश्च, (क्वः ) सराहर्नायः, (गण-श्चिभिः) 
सघञन्य शोभासे युक्त, (पावकेः ) पवित्र, (विष्व-दन्वेप्थिः) सत्रको उत्साह दनेहारे वथा (आयुभिः) 
द्ध जीवन का उपथाश छरा (भसष्धः) वीर मर्तः के स्य { मन्दसानः); आर्तल्दित दकर 
( सोम पत्र ) साभथरसका सदस करः ¦ 

४९७ ह (देव समम !; दजसखी सामः दमारा सद्र यपनी 'अ-द्ार-खृद्‌) खीसे मी न निखादेवाख! 
(भवतु ) हयो जाय, अर्थत मर खाए । इ ( सदतः ! ) वीर मरुता ! ( यस्सिन्‌ यज्ञे ) इस यज्ञम (नः श्रडत ) 
हमे खुखी कसे । दमास (अ्थ-स्माः ) तेजस्वी दुदमन ८ नः सा विदत्‌ ) दमन मिटे, इमास आरन 
आ जाए हमें (अ-दस्तिः मो ) अपवश्य न म्द! (या द्धप्या) जो निस्दनीय ( वलिना, पापरदहे,चे (नः 
मा विदत्‌) हमन टमे। 
६५८ हे { पजन्य ! } पजन्य ¦ ( पोिणः ) गजना कर्नेहारे { मारुताः गणाः ) मर्ते के सथं 

( पथक्‌ ) विभिन्न दंगे (त्वा उप गायन्तु ) तुम्हारी स्तुहि का गायन करं । ( वषतः वपषस्य ) वड वेगि 
होनेवाद्ी धुर्बोधार वर्प की (सगः) धासर्टं { पथिकी अनु वपन्तु ) भूमिपर खगातार भिरती रह ! 

भावाथ-- 2५७ दसद सद्र विनष्ट हदे। (वह अपनी स्त्ीसरे मिरूकर साच उत्पन्न छरनेमें समथ न इवे }) इम? 
दनु हमसे दूर हं जर उनका आकमण इमपर न हने पाच | हम अपक्ति तथा पापस कोस दूर होकर सुखसे रहं ; 


[| 

१. ॥ 
च [ य्‌ 
» ष्‌ 








नक ते ००११० मम १ ५१०५०७३४४५५ ७५०५५ 
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रिप्पण- [ 8५६ ] ( १) व्विदव-भिन्ध= ( मिन्व- स्नेहने सेचने च ) सवरप परेम करनेवाला, सभी जगह वर्प 
करनेहारा ! (२ ) सजुः युत । [६५७] (१) अ-द्‌ार- खत्‌-स्त्रीके सीप न जानेवाला, घर न ऊट जनेरा 
( रणभूमिमे धराज्ञायी होनेवाखा ) | 

मस्त्‌ { हि. २३ 


८५४४ 


9 


८ अथव्‌० ५1१५५१० ) 
{४५९} उद । इयत । सर्पः | समूद्रतः। वेषः । अकः । नम॑ः । उत्‌ । पतया । 
इाऽकरुवस्यं | नद॑तः ! नमभ॑स्वतः। वाश्राः | आपः । पृथिवीम्‌ । तपेयन्तु ॥ ५॥ 
(४६०) अभि } न्द्‌ ¦ स्तनय । अदेयं } उदऽधिम्‌। भूर्भिमर्‌ । पजन्य । पयसा । सम्‌ । अङ्गि | 
त्वया | ष्टम्‌ । बहुलम्‌ । आ । एतु | वम्‌ । अआशरारऽएदा । कृशञ्युः । एतु । 
अतद्‌ ¦} ६ ॥ 
४8१) सस्‌ } वः } अवन्तु } सुऽ्दानवः। उरस्साः । अजगराः । उत । 
मरुत्‌ऽर्भः | प्रञ्चयंताः। मेधाः। वपन्तु पथितीम्‌ | अनुं ॥७॥ 


नकम 








अन्धयः-- ८ ह ) मरुवः ! खमुद्रतः उल्‌ द्रस्यथ, स्वेषः अकः नभः उत्‌ पातयाथ, नदतः महा-कषभस्य 
सभस्वतः वाश्ः यापर; पृथिवी तपन्तं | | 
४३० (हे ) वन्य ! अभि कन्द स्तनय उद्राधे अदेय भूमि एयसा स आङ्घ, त्वया सृष्ट 
वष्टु एतु, आश्पर-पषी इृश्च--गु; अस्तं एत॒ । | 
४३१ ( हे ) ञु--दाचवः ! वः अजगखः उत उत्साः सं अवन्तु, मरुद्धिः प--व्युताः मेघाः 
गिव अल घषश्तु ! 
र्थ-- ४५९ हे ( मरुतः ! ) मरुतो ! तुम ( समुद्रतः ) समुद्रे जलको ( उत्‌ ईस्यथ ) ऊपर ठे चलो । 
[त्देपः ) तेदस्वी वथा (अकः ) पूज्य ( नभः ) मेघको आक्षारामे ( उच्‌ पातयाथ ) इधरसे उधर घुमाओ । 
: न्रवः मह्य -पभस्य ) दहाडते इए वड भारी वेर के समान प्रतीत दोनेवाके ( नभस्वतः) मेघो के 
( वाश्च: आपः ) गर्जते हुए जरस मूह ( प्राथेवीं तपयन्तु ) भृष्मिको संतुक्त करं । 
8६० हे ( पजन्य ! ) पजन्य ! (आभि कन्द्‌) गरजते रहो, (स्तनय) दृहाडना श्युरु कसे, (उदचै ) 
ख अर्दय } खट्वी मचा दो, (भूषसि) पृथ्वी क्रो (पयसा) जरसे (ख अद्िघ) अदी प्रकार 
प । (त्यया स्ट) तुद्षखे तनितमित (बहु वेष) प्रचुर वेष्‌ (आ पतु) इधर आये तथा 
` आष्यर-पफी ) वडी वर्षा की कामना करचेहाय ( कश्च-गुः ) दबे गोपं साथ रखनेवालखा षक (अस्तं 
एलु) श्र चदे जाकर आनन्दसे रहे । 


| 8६१ हे ( ख-दानवः } ) दानशुर वीये ¦ (वः) वम्हारे ( अजगराः उत ) अज्ञगरके समान दीख 
तृडमेवाछ ( उत्साः ) जखश्रवाह्‌ (सं अवन्त ) दमाय मली भाति रक्षा करे! (मरद्ध; ) मर्तो की ओर 
स वर्पके रूपमे ( भ-च्युताः ) नीचे रपके हुए (मघाः) बाद ( पृथिवीं अजु वषेन्तु › भूमंडरूपर कगा- 
तर घय करं । 


ध + 
त्प 
द्धी खर 


) ० 





रिप्पणी-- [8६०] (3 ) आशार-एषी कृश-गुः अस्तं एतु = वषा कव होगी, इस आश्चासे आकाश्चकी ओर 
रकटकी बोधकर देखनेवाला र छश्च गायो को मी प्यार से समीप रखनेवारा फिंसान वषा होने पश्चात्‌ सहर्षं अपने 
धर्‌ कौटकर आनन्द से दिन विततान खगे । ( यदि वषा न हो, घासतिनका न मिरे, तो कृषक अपने गोधनको साथ ठे 
जष्टं जक पर्याप्त मात्रां उपर्न्ध होताहै रेसे स्थानपर जा बस्ते है, जर वृकी राह देखते रहतेषै । व्षौ 
होनेके उपरान्त चृणकी यथेष्ट सखृद्धि होते वे अपने पूवं निवासस्थानमे कोट भति है । देता प्रतीत होता षै कि, इस 
सन्त्स इस प्रणाङ्ी क उ्ेखस्िद्ये।) ' 


९५२ 


(४६२) आशाम्‌ऽआक्षाम्‌ । वि । योतताम्‌। चातः । वान्तु । दिलःऽरदिशः | 
मस्त्‌ऽभिः । प्रञ्च्युताः | मेधाः । सम्‌ । यन्तु । पृथिर्वाम्‌ | अनु ८ ॥ 
(४६३) आर्षः । वियत्‌ । अश्रम्‌ ! वम्‌ । सम्‌ । वः} यवन्त | सुऽ्दानवः। उष्ट्र 
अजगराः । उत। 
मस्त्‌ऽभिः । प्रऽ्च्युताः । मेधाः । भ्र । अवन्तु । पृथिवीम्‌ । अनु ।॥९॥ 

(४६४) अपाम्‌ । अध्रिः । तनूभिः । समृऽविदानः | यः । ओपर्घानाम्‌ । अभिऽषाः। वथु 
सः। नः। वपस्‌ । व॒नुताम्‌ । जातभ्वेदाः । प्राणम्‌ । प्रऽजाभ्य॑ः। अमूर्तम्‌ । दिवः । परि १० 
यिमेरुतश्च । ( अभिदेवता सन्त्र २४३८ ते २४४६) 
कण्वपुत्र मेधातिथि ऋषि (° १।१९।१-९ ) 

४६९ प्रति स्यं चारमध्वरं मेपीथाय प्र द्यते | मरुद्धिर् आ गहि ॥१ [२४३८] 
(४६५) प्रतिं । ल्यम्‌ । चारम्‌ । अध्वरम्‌ । गोऽयीथा्थ । प्र ¦ इयते ¦ मरुद्ऽिः । अशे ¦ 
आ } गहि ॥१॥ 


~र नकि 





अन्वयः- 8६२ आ्रा-जादां वि योततां, दिशः--दितः वाताः वान्त, मण्डः प-ख्थताः सदाः प्धिर्व 
अनु वषेन्तु । 8६३ (हे) खु-दादवः) वः आपः विद्युत्‌ अभ्र वप अगाः उत उतः से अयन्प्र, 
मश्डद्धः प्र-च्युताः मेघाः पथिकी अजु प्र अवन्तु 8३४ अपां तनूभिः संविदानः यः जात-वेदः यस्च 
ओषधीनां अधिपाः वभूव सः नः प्रजाभ्यः दिवः परि अश्रतं वषर प्राण वनुता। ४२३१५ त्य चादर ज्य 
प्राते गो-पाथाय प्र हयसे, (दे ) अघे! मरद्धिः जा माह) 

अथ-- ४६२ (आश्ा-आखां ) हर दिशामं विजखी (पि योततां ) चमक जापः । ( दिशललः-द्खः) सरणः 
दिलाभम (वाताः वान्तु ) वायु बहने डमे ! (मरूद्धिः) मर्ता स (ष-च्युताः) रीचे गिर इणः सेच्चः ) 
वाद वषा कं रूपम ( पुथवा अचु स यन्तुं , सरामस मङ्‌ जाय । 
९९३ हे (ख-दानवः) दानी वीरो ¦! वः) वुस्दास (आपः) जट, ( विदचुत्‌ ) लिजटी, (चक्क मेघ, 


( वषं ) बारिश तथा (अज्ञगसः उत उत्साः) अजगर की नाई पतीत रहागेयाखे इर्ते, जखथद् समी 
प्राणियांको (स अवन्तु ) बरावर वचा दं ! (मरुद्धिः ध्र-च्युताः मेघाः ) मरतां स नीव विस्प्ये इए यध 


( पाथवां अचु) भामको अवुर्ट दंगस ( प्र जवन्तु ) ठाकठाक संरक्त रखे) 

8 ( अपा तनूभिः) जला के राररा स ( सं-वदानः ) तदाच्स्य पाया इभा (यः चत््-वेदय 
अग्निः) जो वस्तुमाजमे विद्यमान याग्नि (ओप्धानां आधे-पाः,) उवदेयाक्रा सर्क्वण कसनवाखछाटह्‌, (सः) 
वह्‌ (नः प्रजाभ्यः) दमासे पजक रपः ( दिवः पारे) अरखक्का ( असुत) साना अमतदः प्सा (चव. 
बारिदाका पत (चाण चनता , प्राणश्ञाक्तकं साय्देद्‌। 

४६५ ( त्यं चार अ-ध्वर प्रति) उख सुन्दर हदसारषित यक्षम ( ग-पफीथाय) मोस्ख पौ 
किए तुल्ते(ष्रहयसे) वुखाते हे, अतः दे (अधे) अञ्च! (मखद्धेः) वीर मदताके साथ इधर (आ गहि) आ जप्यो 
भावाथ -- 8६8 आकादामेखे जो वष होती हे, उस्तीके साथ एक प्रकार का प्राणवायु मी प्श्यरीपर उत्तरता द सह 
सभी प्राणियों को तथा वनस्प्रतियोंको सुख देता है, 





॥ 01 11 18 77178 1 7.1 


रिष्पणी-- [४६५] ( १) गो-पीथ ( पा पाने रश्चणे च )= गोरस्रका पान, गोका सेरश्चण ! 


९८० 


४६६ नहि देषो न मत्य महत कतै परः । यरु्धिरख आ महि ॥२॥ [२४२९] 
(४६६) नदि । देवः । न । मयैः । मदः | तव॑ | कर्ष । प्रः यस्त्ऽभिः | अन्ने । 


आ । शह । {५२}; 


४६७ ये सदो रजसो तिहु विं देवर्मो अदः । परल आ महि ॥२। [२४४०] 


५ 


रजसः } विदुः िश्िं। तेवाहः | अद्रदः। यस्त्‌ऽभिः | अथ। था) 


(ररी | 1 क पु 


८५ 


{ >. | ‡ ॐ 


उग्र 0" अ= र 1 ५ [ 5 ञ्ज | ४२ र 2 अ 
४६८ य उुग्रा अकष वृ भोजसा ! मरुद्धेरय आ हि ।४।) [२४४१ 
भ. 


0 


न ~» ५.) [न न कणन 


(४६८) ये । इयाः । अकरम्‌ । आनृचुः । अनाधृष्ासः । ओजसा । म॒र्तूऽभिः | जे । आ | 
गहि ।{४॥} 

















अन्ध्रः ४६२ ठव महः च्छु नहि देवः न सत्यः परः, (हे) अघे ! मरूद्धिः आर्गा 
ये वाः अद्रुहः महः रजसः विदुः मखद्धेः (दे ) अखे ! आ गदि । 
उराः गज्जसा अद्‌ -जा-धृ्रासः ये यक आनद, मद्भिः (हे) अये! पा गहि) 
अध~ ९ददे (तव अहः कठं) तेरे महान कदल्य सधनेके लिए, तुक्च विसेध करनेके दिष्‌ (नषि देत) 
द तथ? (नं मलः परः) सनव यी समथ नष्ट द्ध दे (अन्ते!) अग्ने! (मरद्धिः भा 


गदि ) वीर मस्ता के संम उधर प्रधाय | 


0 
33, 
{५४ 
„4 50 
4“ 
६५१ | 
| , 


४ क ऋ ९ [क ~] ५ ञ्ज व { म्‌ त कन (5 ‰ 
४६७ (ये) जा (विश्वे) समी (देवासः) तेजस्वी सथा (अ-दुहः) विद्धो जं करनेवाले वीर 
द, वे ( गह रजसः ) विस्तीण अन्तरिक्षंको (विदुः) जानति हे, उनं (भखह्धिः) कीर मरते साधष 
[र हि ( च 


16 
ख 


८ ( उथ्राः ` ६७ जस सायर कटश कारक (सय-ा-शरषासः) शाक्चभोकोो आन्ञिक्रय 
क क इ + + १५ {> त ध 
शं जी चीर (अक भानुद्युः, धृञनाय देदंताकी उपासना करते हं, उन्‌ (भखद्धिः) चीर मश्व के संध 
कृ साशं (अघ, अभ्र} (आ गहि) इधर जज) 
मावार्थ- ८६६ क्ख चय उद्धंवन करना विसेध करनाही षट 


४६७ये चीर तेजस्वी जरते किसीसे बेरभाव ररह र्खे ट, न किस को कष्ट पवाते र | इस 
भृमडशपर जस भाति वे सवार करते हं; उदी प्रद्र अम्तरि्वसे मीये प्रयाण करे है ! देर जगह धरूभकरे वे 


$ क 


निनि परति द! [ वीरको उचित हे रि वे अवश्य सभी जानकासी इस्दयत दूरे । 1 
४९८ वीर उथ्र स्वदूपदाष्षे, शुर एदं वलि बने ध्यर्‌ सभी प्रकारक दाञ्चभोके खिर अजेय वन जायं ¦ 


[1 


# 


९ 81 


1 





टिप्पर्ण(-- [४६९ ] (4 ) परः= दृ्रा, शरेष्ठ, समथ, उल पार विधमन | 

(8९७ रजस्‌ अन्तरिक्ष, धूलि, एथ्यी । महः रजसः विद्धः पडी भारी प्रथ्वी एवं विन्षाख वथा 
महान अन्तरिक्षको जानते दै] [ वीसेको शच्रसेनापर आक्रमण करने १७३ ह, अतः भमर परकै विभाग, पवत्त, नदिया 
ऊवे टखाबड प्रदेक् लादिकी जानकारी आर उली प्रकार आाह्घाशपथसे परियेय प्रास्त करना चादि । क्योकि निना इसके 
कुदकका विध्व भक्णीरमाति नद्ीहो सका) | 





९८; 


नि 


„९ | 1 ^ | 
४६९ ये शभरा घोख॑सः सुक्षत्रासो रिशादसः) मरद्धिरम् आ महि ।॥५। [२४४२ 
६९) ये ! शाः वोरञबपेषः | मुऽधत्रासः । रिक्ादसः} मर्त्‌ऽ्भिः । अ्रै। ज! 
गहि । ५}; 


ई च, ०, 


४७० ये नाकखार्धिं रोचने दिति देवास जसंते ! मशद्धिरय आ गहि । ६] [२४४३ 
(४७०) ये ! नाक ! अधिं । रोचने! दिवि! देवासः | जामते! मस्तूऽर्भिः | अत्रे। भ। 
गहि 1£। 
४७१ य इहय॑न्ति परवता तिरः संमुद्रम॑णयप्‌ । मरुद्धिरत आ महि ।॥७] [२४४४] 
(४७१) चे । ईह्य॑नि । पवैतान्‌ ! विरः । समुद्रम्‌ ! अर्णवम्‌ मसत्‌ऽभिः । रे । था । 
मह 11७} 
४७२ आये तन्वन रस्मिभि-स्तिरः सय॒द्रमोजया । परुद्धिर ज महि ॥८॥ [२४४५] 
(४७२) आ । ये । तन्वन्त । रम्मिऽर्भिः। तिरः ! भरमृद्रम्‌ । ओजसा! मस्त्‌ऽभिः | अधे । 
आ } गहि \८॥ 





अन्वयः-- ९६९ ये गुः योर--य्य॑लः ख-श्चयासः दिश-धदसः भसरद्िः (दे ) अभे ! आ गटि। 
2७० ये देवासः नाकस्य अचि रेचने दिधि आसते, मरुद्धिः (है) प्ये! आं गहि) 
8७? गरे पर्वतान्‌ ईह्कयह्दि, थणेवं समुद तिरः, मखद्धिः (हे) अघे! आ गहि । 
2७२ ये र्टिमभेः गजस सश्च तिरः तन्वन्ति, मरद्ध: (हे) अभ्रे! आ गदि 
अध~ ४६९ (ये गुखः) ज गौरव्णचारे, (योर-यपस्ः) देखनेवारे के दिट्को तनिक स्तिमित 
कैर सके, ठेस यृ्टदाच्छार राखेर यक, ( उक्षासः ) उच कोटक क्षिय हं, अतः ( रिशि-भदसः) 
दिस का चश्च दस्त्र द, उन (मरूद्चिः ) कीर मरुदाके डके स्थ टे (अदे!) अनभ्ते ! इधर पधासे 
४७२ (ये देवाक् जस्वी दोतते इन (नाकस्य अधिं) सखदायक्र स्थान मं या (रोचने 
दिवि) ्रकाशादुक्त वुखेकमं (भासने) रहने है, उन (मखष्टिः) चीर मय्ताके साथदहे (अग्ने!) अये 
(आ गहि) इधर आज | 
४७१ (ये ) ज ( पवान्‌ ) पदां को ( ईद्भयन्ति) दि देते है भर जो (अर्णव समुद्रं) 
घं समुन्दस्को भी (तिरः) वैस्कर परे चदे जाते ई, उन (अखि) चीर सख्त के साथ हे (अग्ने ! ) 
अये {( आ गि) दरः जा जथ) | 
४७२ (ये ) जो ( रद्धिभभिः) अपने तेजसे सथा ( भचा ) चरसे ( समुद्र ) सयुन्द्स्को ˆ तिः 
तन्वन्ति) ऊोधकर परे जा पर्टचते द, उन (मरुद्धिः) वीर मस्ता के साथ डे (अम्ते!) अभ्चे! 
( आ गहि ) इधर आः अञः । 


पअवार्थ- ९६९ वीर संनिक अपनी सामथ्यं वटाव, शरीरो वद्धि बना दें जर शाचुभनोका हर ठंगसै पराभव करं | 


रिष्पणी-- [४६९] (4) बरख मृति, जजङ़ति, शरीर । (२) सु-क्षचासः- अच्छे, उच्छृष्ट क्षननिव । [दंस पदसे साफ 
साफ जाहिर होता टै छि, सरत्‌ क्षव्रिय वीर दै ऋ १।१६९५।५ देखिए । वहा ' स्वक्षत्रेभिः ' पद पाया जाता है।] 
[४७० 1 ( १ › राक्र ( न-अ-क ) क सुख, यकर = दुःख, जाकर = सुखमय लोक्‌ | 
[ 85? ] (3  चर्व॑तान्‌ ईद्यहति = { देखिष्‌ भरदेवका भन्न १५.४०,४९। ) 





क १, 21) [1 तन १७०७००१ 





९६९ 


४ 


४७३ अभि स्वा पएषवेपीतयं सृजाम सोभ्य सधु | सरुूह्धरन्र भा गहि ॥९॥ [२४४६ 


(४७३) अभि | पषैऽरीतये ! सजा । स्यम्‌ । सधु! परुत्‌ऽ्भिः । अते । आ । गहि ॥९॥ 


परि उति ( ० ८।१०३।१४ } ( अदेवता मंत्र २४४७ ) 
> [6 ऋ कि { ५.०५ 
४७४ अघं दाहि मरुच्छला सुदरेभिः सोभ्पीतये ¦ सोभयां उप॑ सुष्टुतिं मादयस्व लणरे ॥१४॥ 


(४७४) आं । या । मश्ठऽसला | रद्राभः | सायञ्फतयं। सभया; | उप | सुऽस्त- 
तिथ्‌ दयस्व । स्वःऽनर | ॥१४॥ [२४४७ 


<> द ल्थ्य ( देव्‌ सञ्‌ 3 2 ^= ~ £ ६ ) 


विश्गपिचवुघ् भधु्ठष्द्‌ा ऋषि ( > १।६।५,८) 
€ [4 ५ क क [क 1 
“८७५५ वुल (चद स्जत्यु सहा चाद्‌न्द्र दाह्वमेः। अविन्द इक्या अनु ॥५॥ ३ २ ४२] 


(न ® ( क 


(४७५) वीध । चित्‌! अरुजल्नुऽभिः । दं । चित्‌ । इन्द्र । बरिऽभिः । अविन्द; | 
सिया; । अनं ।\५॥ 


॥ वि, ९ 





अन्वयः-- ४७२ त्वा पूच-फीतये मद्रु खास्यं अघि सजामि, डे) अधे ! मरुद्भिः आ गहि! 9७९ (हे) 
ञ्चे! मरुत्‌-सखा र्टेभिः सोमपीतये स्वर्-चरे आ याहि, सोभर्याः सु-स्तति उप माद्यस्च। 
४७१ (हे ) इन्द्रं ! वीदं ष्यत्‌ आ-स्जत्नुभिः चहिभिः ( मसद्धिः) गुहा चित्‌ उलियाः अनु अविन्द्‌ः । 
यथ ४७२ (व्वा) दुरे (वूत्र-पफरतये) प्रारभमे दी पीते के छि यह (मधु सोम्य) मढा सोमरस (अभि 
सजामि) मै निर्याण करदे रा हः हे (अग्ने !) अचे! (अख्द्धेः आ गहि) वीर मरखतोौक्रे साथ इधर आञ। 
8७ हे ( अग्ने !) अधरे ! तू (सद्त्‌-तखा ) कीर मर्तका मिन डे, अतःत्‌ (र्द्रेभिः) श्चं 
को रखानेवाड ईम वीरा के संग ( सम-फीतवे ) सोम पीनेके छिषए (ख-र-नेरे) अपने प्रकाश का जिससे 
विस्तार होता दै, एस इस यज्ञम (या याष , पारो जर ( सोया; स-स्तति) इस सोाभरि ऋषिकी 
अच्छी स्तुति सुनकर (मादयस्व ) सदुश वनो 
894 छे (इन्र) इछ ! ( यीद्धु चत्‌ ) अस्यन्ते सामथ्यवान्‌ राच्चथंश्ा भी (ग-स्जत्युभिः) चिनोश्ष 
क्रमेहारे ओर ( चह्ञिभिः ) थन ठनेवाटे इन वीरको खहारतासे शञ्जभोमे (गश चित्‌) गफामे या श 
जगद रखी इद्र (उस्ियाः ) गांभोक्ो ठ्‌ (यदौ अकिन्दः) पासका, वापिस ठेनेमे समर्थं हो गया । 
भावाथ 2७५4 ये वीर, दुदमनोके बडे बडे सर्दोका निएात करके अपने अधीन करने, जडी सफऊं होते है | 
न्दं वीसकी मदद पाकर वह, शुने ची सतकैतापूक किसी रुष स्थानमे रखी हई गौ या धनसंपदाका पता 
रुमाने, सफखता पत्म हे । यदि ये वीर सहायता न पर्दते, तो किल अन्नाव, दुम तथा बीहड भृमागमं छिपी 
इद गोक्षपदाको पाना उसके खयि इृमर हेता, इयं क्या सशय !? । 


टिव्पणपी-- [४७8 ] (१) सोभः (सोभरे: ) [ सोभरिः-सुभरि; } = सोभरिनामक कपि की, उत्तम दंगसे 
पारूनपोषण करनेहारे कौ ( प्रशंसा ) । (२ ) सवणरे ( स्व~-र्‌-नरे )= ( स्व ) अपने (रा) प्रराश्चका विस्तार करने 
कायम-यक्ञभं। ( स्वर्‌) अपना प्रकाश हो तथा (न-रम्‌ ) वेय्धिकि भोगर्प्ाम हो पैसा यन्न 
(४७५ | (१) आ-सजरछु= (जासव्‌ भद्ध हिंसायां च )- तोडनेवारा, क्षति कैंदा करनेवारा, विना- 
श, टुकडे टुकडे करमेवाखा, रोगफीडिवे । (२ ) उसि (वस्‌ निवासे )= इटनेचार], वेरु, गाय, बछ्डा, दृध, तंज; 
प्रकशि । (३) ब्रह्धिः (वद प्रापणे )= लतत, के वरमैकाटा म्नि | 


चेवकभ्दा 


. ४७६ इन्द्रेण सं हि द्य संजगमनि अर्धिभ्युवा । मन्द ससान्चच्ता ।।७॥ [३२४६ | 


(४७६, इन्द्रम सम्‌। दि । टक्षसे। समरऽजम्ानः। उविश्डुषा! म्द दृतिं । सशानऽ्चचेसा 
॥*9| 
मृदत्वाचन्द्र; | ९ उन्द्रदवेता सत्र {२८०६५४५ 
कप्वधुत्र मेघातिधि छ्ुधि {० 4३1९ 
४७७ मर्ल॑न्तं हवामह इन्द्रमा सोमपीतय । स॒रूगयेनं तस्पत्‌ {1७} [२२४७] 


भ 


(७७) मरुत॑न्तम्‌ । हयामहे। रन्द्रम्‌ । आः! भोम॑ऽपीतये } सऽज्‌; | गभेन॑ | वुभ्पतु ॥७}) 

७७८ इन्द्रज्येष्ठा मर्द्रणा देवासः पूषरातयः } विश्वे मर्म श्रुता हवम्‌ 1८1 [३२४८] 

(४७८) इन्नद्रऽजयष्ठाः । मर्त्ऽगणाः । देवासः | पूरवऽरातयः । चिश्रं । मम । श्रुत्‌ । हवम्‌ 
८ ॥ 





(क 


अन्वयः-- 8७६ (हे मरुत्‌-गण !) ज-विभ्युपा द्रेण स-कग्यानः सं दश्चस हि, समाच-वचसा 
मन्दू ( स्थः;)) 
8७७ मरत्थन्तं इन्द्रः सोमपीतये आ हवामहे, गणेन खलुः त्‌ 
४७८ (हे ) देवासः परूप-यदयः इन्द्र -अ्येष्ठाः मरुद्‌-गणाःः } विष्व समर हवं श्चुत । 
अथ-- 8७8६ हे वीर ¦ तुम खदंव ( अ-वभ्युपः दन्य ) पे उरनयु ( सं-जग्भासः ) मिरकर 
आक्रमण करनेहारे (खं दश्चसे हि ) सचमुच दख पडत हा तुम दोक (समान-च्चसा ) खदृश तज 
या उत्साहसे युक्त हो ओर (मन्दू) हमरा प्रसन्न एवं उष्टसितव वने रहते ह्य । 


8७७ ( मखन्वन्तं ) कीर मरुतो से युक्त { इन्द्रं } ई प्र-पीदये ) सोभपानकेखिएः हम 


(आ हवामहे › वल्यते ह । वह इन्द्रः (गणच सजुः} इन साराक्ते गणक सख्य { त्म्पतु } ठ हवि । 

४७८ हे ( दवासः ) तेजस्वा, ( पृष-सयतयः ) सवक प्राप्रणक छण पय हय. इख उमस दस 
देनेहारे, तथा (इन्द्र-ज्येष्ठाः) इन्द्रको सर्वोपरि प्रभरख समश्चनेदाखे ( मरत्‌-गणाः } वीर मर्तो ! (विभ्वे) 
त॒म खभी (मम हयं श्वत ) मेरी प्राथना सने 

भावाथ ~ 8७६ हे वीरो ¦ वम निडर इन््रके स्वासं सदव रवे हो] इन्द्रं को खोडकर तुम कभी छन भरभी 
नहीं रहते हो । तुमसे एवं इन्द्रम समान कोटिक तेन एवं परमाच विद्यमान दै! तुम्हारा उस्छाह कभी घटता 
न्दी हे । 
8७८ इन वीरोमे समी समान रूपसे तेजस्वी है भार खथ सिए परया अन्न एत्र धन पाकर खव 
लोगों बाट देते । रेखे इन वीरोका प्रभु एवं नेता इन्द्रै} ये सभी मेरी प्राथना सुन ठेनेकी कृपा करं । 





रिप्पणी- {४७६ ] ( १ ) षचंसष= शक्ति, बरु, उत्साह, तेज, आकार । (२ ) अन्दुः ( मन्द्‌ स्तुतिमोदमद्खस- 
कान्तिगतिषु ) आनन्दित, स्तति करनेहारा, निद्रासुख भोगनेवारू; 
[ 8७७ } ( + } तम्प ( प्रीणने ) वृष होना, समाधान पाना } { = ›) सद्जुस्‌= युक्त । 
[४७८ ] ( १ ) पूष-रात्तिः (प्प शद्ध ›= स्री पुष्टि के खयि योग्य एवं पयां भन्न धन आदि का 


दान देनेवारखा । 


[1 &* 
क) 


४७९ हत वधे छदान्‌ इन्द्रेण सहसा यजा मा नां दुःशंसं इशत ॥९।॥। [३२४९] 


` (४७९) इत । पृत्रम्‌। सुऽ्दानवः! इन्द्रम । सहता ! यजा! मा} नः। दुःचसः । इशत ९) 
मित्रावरुणपुत्र जयस्व ऋषि (° १।१६५।१-१४ ) ( इनद्देवता संद ३२५०-३२६२ ) 


४८० कय; शभा सवयसः समीमः; समास्या मस्त; सं भिक्षुः 
कया म॒ती इत एतास एते--ऽचेन्ति शुष्म वृषणो वचया | १।। [२२५० 
(४८०) कथ। | शुभा । सञ्वयसः } सञ्नीकाः} ससान्या । म॒रुतः । सम्‌ | मिमिक्षुः 
कया । म॒ती । करतः । आऽदतासः । एते । अन्ति । उमम । वृष॑णः । वमुऽया॥१॥ 





अन्वयः- ४७९ ( टे ) खु-दानवः ! खटसा इन्द्र॑ण युजा वचं इत, दुस्‌-रासः चः मा इशत ! 

४८० सवयसः स-नाग्ाः स~मान्या चरतः कया शुभा स नत्रासक्षः ? एते इतः एतास 

घृषणः बसु-या कया मती उष्म अन्त £ 

अथं- ४७९ हे ( खु-दानवः! ) दानशुर वीस ! नम ( सदसा ) चचक परस्व करनेकी सामथ्यसे युक्त 
( इन्द्रेण युजा ) इन्द्रके खाथ रहकर ( कुचं हत ) नियोधक दुदमनका वध कर उलो ' दु्-रेसः) दप्की- 
तिस युक्त वह राश्रु (मः मा ईशत ) हमपर प्रभुत्व प्रस्थापिव न करे । 

४८० ( स-वयखः ) समान उश्रवाटे, ( स-नीद्छाः ) एकी घरमे निवास करनेहारे, (स- 
माच्या ) समान रूपसे सेम्माननीय (मर्तः } ये कीर मरत्‌ (कया दुभा ) किस शुभ इच्छसे भला 
सभी (स मिभि्चुः ) मिटजुटकर कायं कस्ते है? (एते) ये ( कुतः एतासः ) किधर्से यहा आ गये 
ओर ( घृषणः) बरुवन होते इए भी ( बश्-या ) घन पानके हए (कया मता) एकस तक्चारस ये 
{ छष्म अचन्ति ) वकी पूजा करते हे- अपनी सामथ्यं वते ही रहते हे । 

भागथ- 8७९ ये वीर बडे अच्छे दानी दै भोर इन्दरसथ्श सेनापतिकं ने कर दुरात्मा दुदमनोका वध तथा 
विध्वंस करते दँ । ठेसे शन्चभोका प्रभाव इन कीरके अथक परिश्रमस्ते कीसी नदीं दिकने पाता | जो शच्च इमपर अपना 
प्रभु प्रश्यापित करनेकी रारघाक् प्रेरित दौ, उन्दे ये कीर धरालायी र हार्‌ जार दला पर्व कर किये दुष्ट श्र 
मपना सर कचा न उठा सके तथा हम शनुसेनके चगुरुसें न फस । 

७८० ये सभी दीर समान उश्रवाङे दै ओर वे पकी वरन रहते है [ संनिक 13214015 बेरकसें रहते 
दै, सो प्रसिद्ध है] सभी उन्दं सस्माननीय समङ्ते है भौर कोगोका हित हो, इसलिष्‌ वे द्छुयोपर एकाच्रित रूप से आक्र 
मण कर ैष्ते हैं | सुदूरवर्ती द्दगोपर भी वे विजय पति है भर समूची जनताक! हित हो, इस हेतु धन कमानेके हिप 
अपना बरु बढते रहते है | 


टरिप्पणी-- [४७९] (५) शखः ( शश स्वतो दुगैतो च ) = स्तुति, इुराना, गेति, सदिच्छा, दचनिहारा, आशशी- 
वद, शाप । दुस्‌-रशसः = दुष्ट इच्छा रखनेवारा, बुरी लारुसासे प्ररत, अपकीर्तिसे युक्त ! ( २ ) सहस्‌ ~ वरू, 
सामर्थ्यं, शतरुका पराभव करनेकी सक्ति, रनुदरका षाक्रपरण बरदादत करते हए भपनी जगह स्थायी रूप से दिकनेकी 
शक्ति। [४८० ] ( १ ) स~वयस्‌ = ( वयस्‌ = चय, यौवन, अन्न, बरु, पंछी, आरोग्य । ) अन्नयुक्त, बवान , 
नवय॒वक, आरोग्यस्षपन्न, समान उश्नका। (२) वश्ु-या = धन पानेके छिषएु जनेहारे, चेष्टा करने निरत। (३) 
सखभू=शोभा, तेज, सुख, व्रिजय, अरुकार, जख, तेजस्वी रथ । ( ४) मिश्च = भिरना ( ४15 ), तेयार करना, इकट। 
करना । (५) स-नीन्डाः = एक घरमे रहनेतरके, ( देखो मर्देवताके मंत्र ३२९; ३४५, 8४७ )। 


[३ 


4. 


७८१ कस्य ब्रह्माणि जुपूर्यवानः को अंष्रे मरुत आ व॑वते । 
र्येनाईइव ध्रज॑तो अन्तरिक्ष केन महा मनसा रीरमाम ॥२॥ [३२५१] 


(४८१) कस्य॑ । जह्याणि ! जुजुषुः । युवानः | कः । अष्रे ! मर्त॑ः । आ । वरव । 


इयेनानू्‌ऽइव । ध्रज॑तः । अन्तरिक्षे! केन॑ । महा । मन॑सा । रीरमाम ॥२॥ 

४८२ इतस्त्वमिंन्द्र माहिनः स- नेको यासि सत्पते करं तं इत्था । 
सं पृच्छसे समराणः श्च॑भानै -वोचिंस्तनां हरिषो यत्‌ तं अस ॥३॥ [३२५२] 

(४८२) कुत॑; । तवम्‌ । इन्द्र । माहिनः! सन्‌। एकः । यायि। सृत्‌ऽपते । किम्‌ । त । इत्था | 
सम्‌ । पृच्छसे ! सम्‌ऽथरणः । शमनः । वोचेः । तत्‌ ! नः । हरिऽ्वुः । यत्‌ । ते 
असे इतिं ॥३॥ 


अन्वयः-- 8८१ युवानः कस्य ब्रह्माणि जुजुषुः ? कः मरुतः अ-ध्वरे आ ववतं १ अन्तरिक्षे च्येनानइवं 
भजतः ( तान्‌) केन महा मनसा रीरमाम? ४८२ (हे) सत्‌ पन इन्द्र ! त्वं माहिनः एकः सन्‌ करतः 
यासि एते इत्था फं ? श्ुभानैः सं-असाणः सं पच्छस, (हे ) हरि-वः ! यत्‌ ते असमे तत्‌ वाचः। 

अथ-8८१ ये (युवानः) वीर युवक इस समय (कस्य बह्याणि जुजुषुः) भका किसके स्तोत्र सुनते दाग 
(कः) कौन हसं समय (मरूतः) इन वार मरुताका अपने ( अ-ध्वरे ) हसारहेत यज्ञभं (आ ववतं) 
आनक टखए भरचत्त करता हागा ८ { अन्तारेक्च) जआकारापथमसे (सयेनानरव,) वाज पडा कानाई (ध्रजतः 
वगपूवक्र जानहार रन वीरको . केन महा मनसा ) (कस उदार मनभावस हम ( रारमाम) भमटारम- 
माणकरटै 

४८२ हे सत्‌-प्ते इन्द्र ! ) सञ्जनोका पाटन करनहार इन्द्र ! ( त्वं माहिनः ) तू महान्‌ दति 
इए भी इस भ।ति ( पकः सन्‌ ¦ अकेखाही (कतः यासि ) किधर भटखाचटखा जा रहा दहै? (ते) तेस 
( इत्था ) इखी तरह वतोव ( क ) भला किंस छिए दै ? ( द्युभानेः ) अच्छे कमं करनेहार वीरोके साथ 
( स-अराणः ,) शनुदरुपर घावा करनेहारा तृ ' सं पृच्छसे) हमसे कुराल शरश्च पूता है । हे (दरि-वः! ) 
उत्तम अश्वोसे युक्त इन्द्र ! ( यत्‌ ते अस्मि) जो ऊक तुद्च हमे वतखाना दो ( तत्‌ वाचेः ) वह कद दे । 

भावाथ ~ ४८१ « वीर युचकद्शमम्‌ है भार > यक्षम जाकर काव्यगायनका श्रव्रण करते है, वोर गाधासाोक्ा 
गायन सुनते हे । वे (अपने वायुने वेट) अन्तरिक्चकी राहरमसे वेगपू्क चरे जति है । हमारी चाह दहे किवे हमारे 
इस हिंसारहितत कर्म॑मे पधार जौर ञ्जुभ कर्म॑का अवलोकन करके इधर्ही रममाण हों। 

+ ४८२ सजनां पारनकता इन्द्रं भकेरा होने परभी कभी एकाघ मकेपर शत्रसेनापर आक्रपम्रण करने 
जाता हे ॥ प्रायः वह तेजस्ञी वीरोको साथ ङे त्िरोधि्यसे जृञ्लने प्रयाण करता है । प्रथम अपनी आयोजना उनसे कह- 
करे आर सबका एकत्रित कत्य निधारित करके पश्चात्‌ही वह विद्युतयुद्धप्रणारीका अवरुब करता हे, जिसके फरस्वरूप 
शन्रुसेना तितरवितर इभा करती हे | 











रिष्पणी -. [ ४८१} ( १ ) जह्यन्‌ = ज्ञान, स्तोश्र, काव्य, बुद्धि, घन, सूर्य, अन्न । ( २) मनस्‌ = मन, विचार, 

कस्पना, युक्ति, हेतु, इच्छा । (३) ध्‌ ( गतौ ) = जाना, हिलना, हिलाना । (४ ) अन्तरिश्च च्यनान्‌ इव = 

( देखो मरुदेवतके मत्र ९१, १५९, ३८९ )। ( ४८२ ] ( १ ) माहिनः = बडा, प्रसन्नचेता, प्रशंसनीय | (र ) 

ञ्ुभानः = शोभायमान, सुशोभित । | | 
मरुत्‌ [दहि] २४ 


१८६ 
८ ४८३ ब्रह्माणि मे मतयः शं सृताः शुष्मं इयतिं प्रभर॑तो मे अद्भिः | 


आ शासते ग्रति हरयन्तयुक्ये-मा हरीं वहतस्ता नो अच्छ ॥४॥ [२९५३] 


1 क 


(४८३) व्रह्मणे । मे । म॒तय॑ः । चम्‌ । सुतासैः। शुष्म॑ः । इयति । प्रऽभुतः। मे । अदिः 
आ । श्चासते। प्रवि। हर्यन्ति। उक्था। दइमा। हरी इतिं । वहतः ¦ ता । नुः । 
अच्छं ।|४॥ 

४८४ अते वयमन्नमेभियंजानाः स्वकषत्ेमिस्तन्व१ : शम्भमानाः | 
मक्ष भिरेतो उप॑ युज्महे नि- न्द्र स्वधामनु हि नों बभूथ ॥॥५॥ [३२५४] 

(४८४) अदैः । बयम्‌ । अन्तमेभिः। युज्ञानाः। खञ्धुत्रेभिः । तन्वः । दुम्भमानाः | 
मह॑ःऽभे । एतान्‌ । उप॑ । युज्महे । नु । इन्द्र । स्वधाम्‌ । अनु । हि । नः ! ब॒भूथ॑ । 
॥५॥ 
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अन्वयः - 8८३ मे ब्रह्माणि मतयः खतासः रश, प्र-भृतः मे शुष्मः अद्विः इयति, आ शासते, उक्थ 
परति रन्ति, इमा हसै नः ता अच्छ वहतः ; 
8८8 अतः वयं अन्तमेभिः ख-क्षजभिः युजानाः तन्वः शुम्भमानाः महोभिः एतान्‌ चु उप 
युज्महे, हि ( हे ) इन्द्र ! नः ख-धां सनु बभूथ । 





अर्थ-- ४८३ (प्रे ) मेरे ( ब्रह्माण ) स्तोत्र, मेरे (मतयः ) विचार वथा ( खुतासः ) निचोडे इए सोम 
रस समी (रा) सुखक्रारक हो: हाथमे ( प्र-मरतः) खुदढ ठगस पकडा हुभा (मे) यह मेरा (शुष्मः) 
राघ्चुका शेषण करनेवाखछा प्रमावी ( अद्विः ) वज्ञ इयति) शाज्ुपर जा गिरता है आर इसीखिणए सभी रोक 
( जा रासते ) मेय प्ररंसा कसते है तथा मेरे (उक्था) काव्योकाभी ( प्रति हर्यन्ति) गायन करते हे । 
( इमा हरी ) य दो घोडे ( नः ) हमे (ता अच्छ ) उन यज्ञस्थखोतक ( वहतः ) टे चरते हें । 


६८४ (अतः) इसीलिए ( वयं ) हम (अन्तमेभिः) अपने समीपकी (स्व-क्च्ेभिः) स्वकीय श्ुरताओं 
से ( युजानाः ) युक्त होकर । तन्वः शुम्भमानाः ) शरीर खुश्ोभित करके इस (महोभिः ) सामथ्ये 
से परणं (एतान्‌ ) छष्णलारोंको अपने रथौमे (चु उप युल्महे ) जातते ह । ( हि ) क्योकि हे ( इन्द्र ! ) 
इन्द्र ! (नः स्व-धां) हमारी राक्तिका तुश्च (अनु वभूथ ) अनुभवदहदीदहे। 

भावाथ-- ६८२ वीरोके काव्य सुविचारको भोत्साहन देते दै । वीर सेनिक मीडे एवं उत्पराह वधक सोमरसका पान 
करें । जिधर वीरकरान्यँशा गायन होता हो उधर जनता चरी जाय, ओर उसे सुन | वीर भपने समीप रेसे हथियार 
स्ख कि, जो शत्रुके बछूको शुष्क कर डां तथा उनका विनाशभी कर दे | 


४८४ वीर क्षत्रिय अपनी श्युग्तासे सुहाते है । मौका आतिही वे सञ्ज होकर शत्रुओंपर धावा करनेके किप 
रथोको तैयार रखते है | उनका सेनापति मी उनकी शक्ति के अनुतर उन कायं देताहै। 








रिप्पणी- [६८४] (*) स्व -श्चन्नोभेः= अपने क्षत्रिय वीरोके साथ, अपने क्षत्नियोचित साघनोकि साय । (कः ०१।१५।५ 
देखो । ) इस पदसते स्पष्ट सूचना मिरुती है छि, मरत्‌ क्ष्नियवीरही है । 


१८७ 


७८५ क स्या वों मरुतः स्वधासीद्‌ यन्मामेकं समधत्ताहिहत्ये | 
अहं हयै ग्रस्तविषस्तुिष्मान्‌ विश्व॑स्य॒ शत्रोरनमं वधस्नैः ॥६॥ [३२५५] 
(४८५) कं । स्या | वः ¦ मरुतः । खधा । आसीत्‌ । यत्‌ ¦ माम्‌ । एकम्‌ । समूऽजधत्त | 
अहिऽहत्यें । 
अहम्‌ । हि । उग्रः । तविषः । तविंष्मान्‌ । विश्वस्य । श्रो; । अनमम्‌ । वधऽस्नैः ॥६\ 
४८६ भूरिं चकथं युज्येभिरस्मे संमानेभिवषम पोस्येभिः ¦ 
भूरीणि हि कृणवामा शविष्ि न्द्र क्र्वा मरुतो यद्‌ वाम ॥ ७।॥ [३२५६] 
(४८६) भूरिं । चक्थे । युज्येभिः । अस्मे इतिं} समानेभिः । वृषभ । पौस्येभिः | 
भूरीणि । हि । कूणवाम | शविष्ठ । इन्द्र । करत्वा । मरुतः । यत्‌ | वल्चाम ॥७) 


भ 
॥ 








अन्वयः-४८५ (हे) मर्तः ! अहि-हये यत्‌ मां एक समधत्त स्या वः स्व-घा क आसीत्‌ ? अहं हि उञः 
तविषः तुविस्‌ -मान्‌ विश्वस्य शोः वधस्नैः अनमम्‌ । 
४८६ ( हे ) वृषभ ! असे युज्येभिः समनेभिः पौंस्येभिः भूरि चकर्थ, (दे) दाविध्ं इन्द्रं ! 
( वय ) मरतः यत्‌ वश्चाम, कत्वा भूरीणि रणवाम हि । | 
अथै- ४८५ हे (मरुतः ! ) वीर मरुतो ! ( अदहि-हव्ये ) राञ्चुको मास्ते समय (यत्‌) जो शक्त (मां 
एक ) मेरे अके के निकर तुम ( समधत्त ) सव मिरखुकर एकाचित कर चुके हो, (स्या) वह तम्दारयः 
( स्वर-धा ) दाकेत अव (क्वं आसीत्‌) भटा किधर दं? (अह हि) मभी (उन्रः) दर, ( त्वेषः 
वलवान्‌ तथा ( तुविस्‌-मान्‌ ) वेणपूवक् हमले करनेवाखा हं, अतः ( विश्वस्य शोः) सभी रा्चआंको 
( वचसः ) वञ्जके अधातां सं ( अनम ) जका चुका ह, उनपर मे विजयी चन चुका ह । 
हे ( वृषभ ¡ ) वखवान्‌ इन्द्र ! (अस्म ) हमारे छिप ( युज्येभिः ) योग्य एवं ( समनेभिः ) 
सरश (पःस्याभः, प्रभावात्पादक सामथ्यासत्‌ ( भरर चक्थ) वहत पराक्मक्रचुका है) हे (शचिष्ठ 
इन्द्र ! ) वेष इन्द्र ! (मर्तः) हम वार मरत्‌ (यत्‌ चशाम ) जसे चाहते हे उसे अपने नजा ( ऋत्वा ) 
कायक्चमता तथा पुरूषाथ से हम अचृङ्घयह। ( भृसण ;) शधेक्र गुण तथा चबुः { इणवाम ह ) करकः 
दिखाते हे। 
भावाथ-- 8८५ ब्द्धिगत होनेवारे शत्र धाना करते समय अपनी सारी शक्ति एही स्थानम केन्द्रित करनी 
चाहिष्‌ । संपूण शक्त एकत्रित कर राचरुदुरुपर आक्रमण का सूत्रपातत करना ठीक हे! अपना बर, वीयं, तथा शूरता 
बदाकर समस्त शनरुभां को परास्त करना चाहिए । 
8८६ सेनापति पनी सामथ्यं वदढाकर अल्यधिक पराक्रम करे ओरतेनिकभीजो करना हो, उसे अपर्न 
शक्तिसे करके बतखार्थे ! [ यदि सैनिक तथा सेनापति दोनों इस भोति उत्साही, पुरुषार्था तथा पराक्रमी हों ओर यदि 
घे एक विचारसे प्रेरित हो कतैद्यकमे निमाने ङ्म, तो उनके विजयी होनेमे क्या सक्रायदहै? | 


५५ 
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रिष्पणी- [ ४८५ ] (१) अहिः जिसका चछ घटता नहीं हो रेका बर्ष्ट शत्र, चत्र, निरोधन करनेवाला 
शच्च । (२) वधस्नैः ( जसनेः ) ( अम्‌ क्षेपण )= वच्चे भाघात, शस्प्रके विभिच्च प्रयोग, अस्त्रप्रयोग । 
{४८६ ] (१) कऋलतः= यज्ञ, बुद्धि, काकि, सामय्य, युति, इच्छा, सवपेरणा, योग्ग्रता (रे) यु<्य 
योग्य, ओरीकहो। 


मि 


हि र| 
४६ 
४१ 


४८७ वधीं यरं म॑हत इन्द्रियेण स्वेन आमेन तविषो बंमूषाच्‌ । 
अहमेता सने विशश्वन्द्राः सगा अपथंकर वजवराहुः ॥८॥ [३२५७] 
(४८७) बर्धीम्‌ । वृत्रम्‌ } मरुतः । इद्धियेणं । स्पेन । भामेन ! त॒तिषः । वमूत्रान्‌ | 
अहम्‌ । एनाः । मनते । विश्वऽच॑न्द्राः । सुऽगाः । अपः । चक्र । वज॑तबराहुः ॥८॥ 
४८८ अत्मा त मघत्रनक्रिने न त्वा अस्ति देवता गिदानः | 
न जाय॑मानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवद ।९॥ [३२५८] 
(४८८) अयुंत्तम्‌ । आ । ते । म्॒रञ्यन्‌ । न्वः । चु । न । त्वाऽवाच्‌ । अस्ति। देषता। 
बिदानः। 
न । जाय॑मानः । नशते | न । जातः | यानि । करिष्या । कृणुहि । प्रवृद्‌ ॥९॥ 


अन्वयः-- ४८७ हे) मरतः ! स्वेन भामेन इन्द्रियेण तविषः वभूवान्‌ , वज्ञ -व।हुः अहं व॒धं वधी, मनवे 
पताः विभ्व-चन्द्राः अपः स-गाः चकर । 
8८८ (हे) मधवन्‌ ¦ ते अन्‌-उत्त नकिः सु आ, स्वाचान्‌ विदानः देवता न अस्ति, (हे) प्र-वद्ध ! 
यानि करिष्या कृणुहि न जायमानः न जातः नद्ाते। 
अथ -४८७ हे (म्तः !) बीर मर्त ! (स्प्रेन भामेन इन्द्रियेण) भन निजी तेजस्वी इन्द्रियों से (तविषः) 
वखवान्‌ ( वभरवान्‌ ) हु ओर ( वज्ज बाहः) हाश्मे च्रे धारण करनेवारा (अहं ) मे ( वृत्रे वधी ) 
प्रेस्नेवठे दाका बध करके ( मनवे ) मानवमाचङे लिए एताः) ये ( विश्व-चन्द्राः ) सनब्रका आ्हाद्‌ 
देनेवाले ( अप. ) जलोघ सवके ( सु-गाः चक्र ) सुगमतापूवेक मिते जार्यै, देखा परत्रध कर चका 
४८८ हे (मघवन्‌ ! ) इन्द्र ! (ते ) तुम्हारी ( अन्‌-उन्तं › प्रेरणा के चिन। {नकिः चु भा) कु 
भी नहा होने पातः) { त्वावान्‌ ) तुम्हारे समकक्ष ( वेदनः दृवता ) ज्ञाता दैव (न अस्ति) दसरा कोड्‌ 
विद्यमान नहः है । टे ( पर-वृद्धं ! ) अत्यन्त महान्‌ इन्द्र !( याने कारेष्या ) जा कतेउ्यकरमे त॒ ( कृणुहि ) 
निभाता ₹, उन्दं दसस काडभा नत जायमनः नशत) जन्म टेनेवाखा नह्‌(कर सकता, अथवा (च 
जातः नशते) उत्पन्न हुआ पुरुष भी नहीं करः सकता । व 
मावाथ-- ४८७ अषना इन्द्ियसामध्े बडाकर वीर पुरुष हाथरस हथियार केकर जचप्रवाहकी शखच्छन्द्‌ गतिम 
बाधा डार्नेवारे शच्च का वध करके सभी मानर्वाके हित्तके लिये अस्यावद्यक जीवनोपयोगी जरू हरएक को बडी 
आसानीसे मिक सके, एसी वस्था कर दे । [ इन भोतिके लोकहितकारक काय करना बरिष्ठ वीरोका करतव्यही हे । | 
४८८ वीर के छिष्‌ मजे कुछ भी नहीं हे } वीर जानराय प्राप्त करके ज्ञानी बने ओर वह रेखे कर्य 
शुरू कर दे कि, जिन्हं निष्पन्न करना अभी तक असम्भव इभाहो या भगे चरकर कोड दूषरा कर रखेगा, रेसी समावना 
नदी पडती दहो, 


~ 





गी ~~ "न. ~~~ न ~ ०००५००७ ५५८८००५ 


रिप्पणी- [ ४८७ | ( १ ) सुगा; अपः ( सु-गाः ) सुंगमतापूतक मिक सके से जङ्प्रवाह, जितम खरुब्ररी 
मचत हो, एसा प्रदाह । 

1 ४८८] (१) अ नुत्त( बुद्‌ प्रेरणे )=. अप्ररित, भजेय अनू-रउं त = ( उड्‌-उन्द्‌ दने) जो नं 

भिगोय्रा गयाहो, जिसपर अआक्रव्रगण नहूभाहो। (९) विद्‌ानः( विद्‌ ज्षने) = ज(नी। (३) ध-चुद्ध = महान, 


अलिष्ट, अनुभवे | 


८९ 


#॥ 


 :९ एकस चिन्मे विभ्वरेस्त्वेजो या न्‌ द॑धृष्वान्‌ करणै मनीषा। 
अहं ह्यग्र म॑रुतो विदानो यानि च्यवमिन्द्र इदीश्च एषाम्‌ ॥१०॥ [३२५९] 


(४८९) एकस्य । चित्‌ । मे । विऽ्छु । अस्तु । ओज॑ः । या । ज । दुधृष्वान्‌ । कृणवै । 


मनीषा । 

(^, [44 ॐ} (० 
अहम्‌ । दहं । उग्रः । मर्तः | 1 {निः । यार्चि। च्यम्‌ । इन्द्रः । इत्‌ । इश । 
एषाम्‌ | १०॥। 


,४९० अम॑न्दन्मा मर्तः स्तोमो अत्र॒ यन्म नरः श्रप्यं ब्रह्य चक्र। 
इ्द्र॑य वृष्णे सुम॑खाय महं सख्ये सखायस्तन्यरं तनूभिः ।॥११॥ [३२६०] 
(४९०) अम॑न्दत । मा । मरूतः । स्तोम॑ः ¦ अत्रं। यत्‌| मे| नुरः। श्रुत्य॑म्‌ | बह्म। 
चक्र | 
इन्द्राय । वृष्णे । सुऽम॑खाय । मह्यम्‌ । सख्यं । सखायः | तन्ये । तनूर्िः ॥११॥ 








# 


अन्वयः- ४८९ मे एकस्य चित्‌ ओजः विमु अस्त, या मनीषा द्धरष्वान्‌ ङण हे, मस्तः}अ 
हि उरः विदानः यानि च्यव पगा इन्द्रः चित्‌ र्दे, 
४९० ‹ ह ) नरः मरनः ! अत्र स्तामः मा अमन्दत्‌. यत्‌मे श्चर्यं बह्म चक्र, च्रृष्णे सयु-मखाय मद्य 
सद्रायः, (हे ) सखायः ! सख्ये तनूभिः तस्वे ! 


अ्थै- 8८९ (मे एकस्य चिद्‌ ) मेरे अकरेटेकाही ( ओजः) साम्य ( विसु अस्तु) प्रभावशाली 
बनता र्हे। (या मनीषा) जो इच्छा मे (देधरष्वान्‌ ) अन्तःकरणमे घारण कर दुगा,वह (कृणवे ज) सच- 
मुचदही पूणं करुगा, है (मरुतः!) बीर मर्तो ! ( अह है,)मेतो(उघ्रः,) शूर तथा (चिद्ननः) ज्ञानी 
ह ओर ( यानि च्यव) जिनके समीप मे जाङगा, (एवां) उनपर {उन्दः इत्‌ ) इन्दरक्ी टैसियतमेही (इरे ) 
्रथुत्व प्रस्थापित कर द्गा। 

४९० हं ( नरः मरतः ! › नेता वीर जरत्‌ ! ( अच ) यदा तुम्हाय (स्तोमः) यह स्तो (मा 
अमन्दत्‌ ) मु दित कर रहा है । (यत्‌; जो यह तुम (मे) मेरा (श्रुत्यं ब्रह्म) यशस्वी स्तो ( चक्र ) 
वना चरके टा, वह {वृष्णे ) वख्वान तथा ( सु-मखाय ) उत्तम सत्करमे करनेहारे ( मह्य इन्द्राय ) सुश्च 

दृन्द्रफे टिण्डी कियाद । हे (सखायः!) मित्रो' तम सचमनच (सख्ये) मेरी मित्रनां के चिणः अपने 
( तनूभिः ) शरेरां सर मरे (तन्वे) शरोरका सरक्षण क्रते 
भावाथे-- ४८९ वीरके अन्तस्तर्यं यह्‌ महच्वार्कश्षा लदुद जागत एत उगटस्त रह्‌ कि उसका वरु परिणामकारक 
हो । वह निस आयोजनाक्छी रूपरेषा निधारित करे, उसे रगनके साथ पूणे क्रे) अपना क्तान तथा शोय ब्ृद्धिगत 
करके निधरमी चला जाय, उधरही प्रमुख तथा अ्गस्ता जनकर अत्यन्त कमंण्य बने | 
४९० वीरोके काश्यर्मे पाये जानेवारे यश्ोवणैेन को सुनकर वीर स्षनिक अतीव प्रसन्न हो उत्ते दै । 
बीरा को वीरोकी सहायता अवदय मिख्ती हे । 


मि * 1 


जोजन मक १ नयक ५६८७४ 


टिपपणी-- [ 8८९ ] (+ ) चिभरु = शक्तिमान्‌. प्रगर, प्रमुख, समर्थ, स्थिर | 





परनन तमत) न लुन नायमणयदयतया कोका भपित णनि 


1 
९६० 


४९१ एवेदेते प्रविं मा रोच॑माना अनेद्यः श्रव एषो दधानाः। 
संचक्ष्या मरुतश्न्द्रव॑णौ अच्छान्त मे छदयाथा च नूनम्‌ ॥१२॥ [३२६१] 
(४९१) एव । इत्‌ । एते । प्रतिं । मा । रोच॑मानाः । अनदः । व॑ः | आ । इषः । दधानाः। 
सम्‌ऽचक्ष्यं । मरुतः । चन्दरऽर॑णाः । अच्छन्त । मे । छदयाथ । च्‌ । नूनम्‌ ॥१२॥ 
७९२ को न्यञ्र॑ मरुतो मामहे वः प्र यतन्‌ सर्सीरच्छा सखायः | 
मन्मानि चित्रा अपिवातयन्त एषां भूत नवेदा म ऋतनाम्‌ ।॥१३॥ [३२६२] 
(४९२) कः । न्‌ ! अत्रे} म्तः । ममहे । वः। प्र। यातन । सखीन्‌ । अच्छ । सखायः । 
मन्मानि ¦ चित्राः | अपिञ्वातयन्तः। एषाम्‌ | मृत | नवद्‌ाः | स | कतानम्‌ ॥१३॥ 


~~~ ----~--~--~-- ज 


भप 


अन्वयः -- ४९१ (हे) चन््--वणाः मरतः ¦ पवत्‌ शोचमानाः अनेयः शरवः इवः आ दवाना: फते 
मा प्रति सं--वक्ष्य मे नून अच्छन्त छदयाथ च ¦ 
४९२ (हे ) सखायः मखतः ! अन्न कः नु वः ममहे ? सखीन्‌ अच्छ प्र यातन, ( हे ) चिच्राः! 
मन्मानि अपि--वात्यन्तः एषां मे कतानां नवेदाः भूत । 
अर्थ-- ४९१ हे ( चन्द्र-वर्णीः मरुतः! ) चन्द्रमाके तुल्य वणैवाखे वीर मतो ! (एव इत्‌ ) सचमुचही 
(रोचमानाः) वेजस्वी, (अ-नेयः) अनिन्दनीय तथा (श्रवः इषः आ दानाः) कीतिं एवं अन्न धारण करन 
हारे ( एते ) ये विख्यात वीर (मा प्रति) मेरी ओर (सं-चस््य ) भद भति निहदारकरर अपने यशोद्धारय 
(मे नून) सद्र षचभच ( अच्छान्त) हृषित कर चके, उसी माति अव भीं (छदयाथ च ) प्रसन्न करो) 
४९२ टे ( सखयः मरुतः ! › व्यारे मिच्र मर्त्‌-वीमे ' (अत्र) यदा (कमन) भटा कोन 
(वः ) तुम्हारा ( ममहे ) सम्मान कररहा हं { तुम (सखीन्‌ अच्छ) अपने मि्राको ओर ( प्रयतनं) 
चले जाभो। दहे (त्विजः!) अश्चयं उत्पतच् कग्नकाटे वीरो ! कम (मन्मनि) मननीय धनां केः समीप 
( अपि-वातयन्तः ) वगपूवेकर जकर पर्टुच जनेवारे-श्रेष्ठ घन प्राप्त करनेवाले भर (पषा मे ऋताना,) इन 
मेरे सत्कर्म के (नवेदाः भत) जाननेहरे बनो ¦ 
मावार्थ-- ६९९ वीर मर्तों का वणं चन्ध्रवत्‌ ज्टाददायक्र दै! वे तेजस्वी है लोर निर्दोष अन्नकी सशद्धि करते 
हए निष्करुक यश्च पाति है कमी कमी उनका पराक्रम इतना उञ्ञवरु इदेता हे कि उसीके फरुस्रूप वे जपने सेनापति 
का यश्च मी अपने यशसे ठकूसे देते हैँ ओर इसीसे उसे जनदिति भी करते है । 
९२ वीक गौरव एवं सम्मान चतु्दिक्‌ होता रहे । वे जपने मिरे निकट जाकर उनकी रक्षा करं । 
से रेखा पराक्रम कर दिखरा्णे कि जनता जचम्भेभे आ जाय ओर निर्दष दंगे धन कमाकर सररू मार्गोसिही यश्स्विता 
किस प्रकार प्रजा सक्ती, सो मरी प्रकारं जान रुं) 











रिष्पणी-- {४९१} (१) चन्द्र-वर्णाः= चन्द्र माके तुय वणैवारे, (चन्द्र=सु णः; सुवर्णके रंगसे युक्त ।) [मर्देवता . 
सथर २०९ देखिए । बह "हिरण्य वर्णम्‌) पद्‌ उपलञ्य हे । क ०° १।१००।८ मे ' पवत्नाभिः ' पदसे मरुतोके श्ु-गौर 
धरण की सूचना मिरती हे । साधारणतया एतना जान पडता हे छि वीर-मरत्‌ गोरपीत दील पडते ये [] (२) अच्छान्त 
( छद्‌ जाच्छादने }= ढक ष्या, आनन्द दिग्रा । (३) चक्षु ( व्यक्तायां वाचि )= देखना, बोखना 

[४९२] (१) ऋत = सरर बतोव, स्य, यत्त, पविन्न काये, प्रिय भाषण, सत्कमं । (२) नवेदस्‌ 
आननेहारा ( साय्रणमाष्य ) [ मरदेवता मच २,५५८; २७२ तथा ऋः १०।३१३ देखिष्‌ 1] 


{ 


॥ च, 
६ 
॥. ६, 


४९२ आ यद्‌ दुव॒खाद्‌ द्वसतं न कार--रसाशचक्र मान्यस्य मेधा । 
ओ षु त्तं मरतो विप्रमच्छेमा ब्रह्माणि जरेता गों अच्‌! १४। [२२६३] 
(४९३) आ । यत्‌ । दुवरस्यात्‌ । दुवसे । न । ऊारुः ।! असान्‌ } चरे ! मान्यस्य | मेधा | 
ओ इतिं । स॒ । वत्तं । मर्तु । विप्रम्‌ । अच्छ । इमा | बरह्माणि | जरिता वः । 
अचैत्‌ ॥१४॥ 
( ० 14 ०३।६-३ ) [इन्धदवत्ता मत्र ३२२५६५८] 
४९४ स्त॒तासों नो मरुतो मख्यन्त-त स्तता मघवा शंभविष्ठः 
ध्वा नः सन्तु काम्या वनान्यहानि विश्वा मरुतो जिगीषा ॥३। [३२६१ 
( ४९४ ) स्तुतासः । नः । म॒रुतः । मुच्यन्त । उत । स्तुतः । मघऽवा । सम्‌ऽभविष्ठः | 
ध्वा । नः । सन्त्‌ । कोम्या । वनानि । अहानि } विश्वां | मरुतः । जिगीषा 
।॥॥२।। 


अन्वयः- ४९३ ( हे ) मरुतः ! दुवस्यात्‌ मान्यस्य कारूः मेधा न दुबस्र असान्‌ आ चक्रे, विप्र अच्छ 
ओ ख वत्ते, जरिता वः दमा ब्रह्माणि अचंतु । 
४९8 स्तुतासः मरुतः नः मव्छयन्त॒. उत स्ततः रा-भविष्ठः मघवा, ( हं ) मस्त: : नः अहानि 
कोम्या वनानि सन्तु जिगीषा ऊर्ध्वा 
अथ-- 8९३ हे ( मखतः ! ) वीर मरुतो ! तुम ( दुवस्यात्‌ ) पूजनीय या समाननीय दो, अतः (मान्यस्य) 
मान्य कवि की (काषः मेधा ) कुशल वुद्धि ( न ) अव तुम्हारा ( दुवसे ) सत्कार करने के टिए (अस्मान्‌ ) 
हमें ( आः चङ ) सभी प्रकार्से प्रेरणा करती हे, इसलिए तुम इस (चिप्र मच्छ) ज्ञनीकी आर८(ओ 
सु वत्तं ) प्रवृत्त दो जाओ- आओ । जरिता) यह स्तेाता-उपासक-(वः इमा ब्रह्माणि) तुम्हारे इन स्तो्रो- 
काभ्यो-का ( अचैत्‌ ) गायन करता आ स्हाहे, 

४९४ ( स्तुवाखः मरुतः) सराहना करनेपर ये वीर मरुत्‌ (नः खृष्ठयन्तु ) हमं खख दे; (उत ) 
ओर ( स्तुतः) पश्चसा करनेपर (रो-भविष्ठः) आनन्द्‌ देनेहासा ( मघवा) इन्द्रभीहमे खख दे) हे 
( मरुतः ! › वीर मरुतो ! (नः विश्वा अहानि ) हमारे सभी दिन ( कोम्या) काम्य, (चनानि) वनरानजि 
के तुर्य आनन्ददायक (सन्तु ) हों ओर हमारी ( जिगीषा) विजयकी कालस ( ऊर्ध्वां ) उच्च कोटिकी 
वनी रहे । 

भावा्थ-- ४९३ ये वीर सम्माननीय है, इसङ्िए्‌ कवियोंकी बुष्धे उनके समुचिव वणेन ङे छि खच रहा करती 
है । चीरभी देसे कवियोंका जाद्र करं ओर उनके काव्योका श्रवण करं । 
8९8 वीरं मरुत्‌ ओर इन्द्र हमें सुखी वना दँ । हमारा प्रसेक दिन उज्ञ्वर, रमणीय तथा सर्कायं में छगा 
इभा होनेके कारण आनन्ददायकू हो जर हमारी विजयेच्छा अत्यन्त उच्च दर्जेकी हो जाय । 





रिप्पणी-- {४९३ ] (१) [ दुवस्यात्‌ ( हतोः }= हेव्वथं पञ्चमी । ] दुवस्यः= माननीय, पूजनीय । (२) जरिता 
( जु जरते= बुखाना, स्तुति करना }= स्त॒ति करनेहारा, स्तोता, उपासक । 
[8९8] (१ ) कोस्य कमनीय, स्पृहणीय, रमणीय, उञ्छ ( ?0118160., 10१९1 ) । (२) वन्‌= 
खम्मान देना, इच्छा करना, चाहना । वन इष्ट, इच्छा करने योग्य, चन । 


४९५ असादहं तविषादीष्रसाण इन्द्राह्‌ भिथा म॑रुतो रजमानः | 
यष्मम्यँ हव्या निर्चिंतान्यासच्‌ तान्यारे च॑कृमा मरता नः ॥४।॥) [३२६६] 

(४९५) अस्मात्‌ ¦ अहम्‌ । तत्िषात्‌ । दैष॑माणः । इन्द्रौत्‌ । मिया । मरुतः । रेजमानः । 
ुष्म्य॑म्‌ । हव्या । निऽषितानि । आसम्‌ । तानि । आरे । चकृम । मृते । नः । 
॥४॥ † | 

४९६ येन मानासश्चितयन्त उस्रा व्युष्टिषु छवसा शश्व॑तीनाम्‌ । 

सनो मृरुद्धिर्वपम भ्रवौधा उग्र उ्रेभिः खव्िरः सहोदाः ॥५॥ [३२६७] 

(४९६) येन॑ । मानांसः । चितय॑न्ते । उस्लाः । बिऽ्द्टिवु ¡ शवसा । शश्व॑तीनाम्‌ । 
सः । नः । मरुत्‌ऽर्भः । वृषम्‌ । धवः । घाः । उग्रः | उग्रिः । खविरः | सहःऽ 
दाः ॥५॥ । 


1 । १ ००५ भ ००० 


अन्वयः- ४९५ (हं ) मरतः ! असात्‌ तावषात्‌ इन्द्रात्‌ मया अह इषमाणः रजमानः, युष्मभ्य हर्या 
नि-शितानिं आसन्‌, तानि आरे चकम, नः स॒ट्छत । 
४९६ मानासः उसखाः येन रावसा इदश्वतीनां व्युषिष चितयन्ते, उग्रेभिः मरद्ध: (हे ) वृषभ 
उग्र! स्थविरः सहा-दाः सः नः श्रवः घाः। 


[व 1 १ [री ज [प ना ०१००-9 ण भ १००५ तकण 


अ्थं-- ४९५ हे (मरुतः ! ) वीरः मरुतो ! < अस्मात्‌ तिषात्‌ इन्द्रात्‌ ) इल विष इन्द्रके (भिया) 
भयसे ( अहं ) मे मयभीत होकर ( इषमाणः) दौोडने तथा (रेजमानः ) कांपने लगा ह । ( युष्मभ्यं ) 
तुम्हारे लिए ( हन्या › हविष्याच्र (नि-रितानि आसन्‌) भटी भति तैयार कर रखे थे, पर ( तानि 

उसके मयस ( आरे ) दूर ( चकृम ) कर दिये, वे उस दिये जा चुके हं, इसलिए अव (-नः मुठत } 
हमं क्षमा कस्ते इए सखी वना ! 

४९६ (मानसः ) माननीय (उस्राः) सूर्य किश्ण (येन शावसा ) जि न सामथ्यं से ( शश्वतीनां 
वयुष्टिषु ) शाश्वतिक उषःकाले मे जनताको (चितयन्त) जागव करते हे,उसी सामथ्यं से युक्त ओर (उग्रेभिः) 
श्र (मरुद्भिः ) वीर मरुतो क साथ विद्यमान हे (दरुषभ उग्र!) वख्वान तथा शूर वीर््रष्ठ इन्द्र, 
(स्थविरः) वयोच्रुद्ध तथा ( सहय-द्ाः ) वर देनेवाला (सः) वह तू (नः) हमं (श्वः धाः) कीर्तिं 
तथा अन्न प्रदान कर! 

भावार्थ-- ६९५ वीरोका पराक्रम तथा प्रभाव इस भंतिदहो कि, परिचित रोगभी उसे निहारकर सहम जाय; 
फिर शत्रु यदि डर जार्षु तो उसमें क्या आश्चयं { 


४९६ इन वीरोंकी सहायता से ह्मे अन्न तथा यस मिरे 





ला म न थमत ० 





रिप्प्रणी-- [४९५] (१ ) नि-शित (शो वनुरूरणे )= तोक्ष्म ङ्का हा, तेज ( हथियार ) । (२ ) ईंषू (गति- 
दिंसादश्ञेनेषु )= जाना, वध करना, देखना । 

(४९१ | ( १, मानः आदर, सम्मान, परिमाण । (२) चित चेतना देना, जाग्रत करना, देखना, 

निहारना, जानना । ( ३ ) उस्र( वस्‌ निवासे }= बैर, गो, किरण । (४ ) व्युष्टिनप्रभात, वैभवश्चाङ्िता, स्तुति, देश्यं । 


९९३ 


४९७ त्वं पाहीन्द्र सहीयमो नृन्‌. मेवा मरुद्धिर्वयातहेराः | 
सुप्रकेतेभिः; सासदिदं विद्यामेषं बजमै जीरदाखम्‌ ॥६। [३२६८] 
(४९७) त्वम्‌ । पाहि । इ । नुन्‌ । भवं | म॒स्त्‌ऽ्भिः । अव्रयातऽदकाः । 
सुऽप्रकेेर्भिः । ससहिः । दधानः । विद्याम । इषम्‌ । वृजन॑म्‌ । जीरऽदानुम्‌ ।॥६।। 


इन्द्रमसुतो { इन्द्रदेवता मन्न ३२६९ )। 
आगिरस दु तिरञ्यी या मरुत्पुत्र ुतान कंपि । ( ऋ° ८।९६।१४ ) 
४९८ द्रप्सर्मपहय विघुण्‌ चरन्त युपहुरं नदा अशमत्याः | 
नभो न कृष्णमवतास्थवां स~ मिष्यामि वो वृषणो यध्यताजो | १४। [३२६९] 
(४९८) द्रप्सम्‌ । अपर्यम्‌ । विषुणे । चरन्तम्‌ । उप॒ऽहरे । न्यः । अशुऽम्त्याः । 
मनम्‌; । न । कृष्णप्र्‌ । अवतस्थऽवासिमर्‌ । इष्यास। व्‌: वृषण | युध्यत अआजाः!१४६)) 


मा ज नय पणम 
------~~----~--*----~------ 


अन्वयः-- ४९७ (हे ) इन्द्र ! त्वं सहीयसः नन्‌ पाहि, मखद्धः अवयात-हेव्डाः भव, ख- प्रकेतो 
ससहिः दधानः. ( बयं ) इषं वृजन जीर-दान विद्याम । 
४९८ अडुमत्याः नद्यः उपद्र विषुणे दरन्स चरन्त, नथः न्‌ ष्णः; अपद्यम्‌, अवतास्थलास 
इष्यामि, ( हे ) चृषणः ! वः आजा युभ्यत । 
अभथं-- ४९७ हे ( इन्द्र ! ) इन्द्र ! (त्वे) त्‌ (सदीयसः नन) शच्च ओका पराभव कर्ने का वर्‌ प्राप्त करने 
वारे हमारे सदश छोगो की ( पाहि ) रक्षा कर; (मरुद्धिः ) वीर मरुतो के साथ हमपर ( अवयात-देव्छाः) 
कोध न करनेवाखा बन ओर ( सु-प्रकेतेभिः ) अत्यन्त कानी वीरो के साथ (ससहिः) शचुद्के परास्त 
करनेका सामथ्ये ( दधानः )} धारण करके हमे (इष ) अन्न, ( वजन ) बट तथा (जार-द्ान ` साघ् 
विजयप्रासि ( विद्याम ) प्राप्रहो, एसा कर । 

४९८ ( अंञ्चमत्याः नद्यः) अंद्युमती नामक नदधीके समीप । उपह्वरे विषुणे ) एकान्त म वियमान 
बीहड स्थानम ( द्रप्सं चरन्तं ) शीघ्र गति सर धूमनेवाङे (नभः न छृष्ण ) अधरे की नाई बहती काले 
कट्ूटे राच्चक्रो { अपद्य ) मे देख चका एसी उस खुगष्त जगह ( अवतस्थिवास ) रटनवारे उस दुद 
को ( इष्यामि) म दूढ निकार्ता हू} हे ( वृषणः ! ) बख्वान वीये { (वः ) तुम उस शुके साथ (आजी) 
युद्धमूमि मे ( युध्यत ) र्डते रो । 

भावाथं-- ९७ परमपिता परमाट्मा उन खोगोंका परिपार्न करता है जो जपने शषन्चुद्रुओो परास्त करनेवाके 
बरु का संवधन करते दै । इस कार्वमें ज्ञानी वीरोकी सहायता उखे बार बार होती हे। उनके भरचण्ड बरक सहारे समुची 
प्रजा नन्न्षमद्धि तथा बलू एवं विजयक्रा छाभम प्राक्त करती हे। 
8९८ भ्रथम शन्नुके निवासस्थान तथा जाश्रय जादिकी भरी भमौति जानकारी उपरन्ध करनी चाद्िष्‌ 
लोर पश्चाव्‌ही उसपर धावा करना चाहिए । 


नान ाभात पककन 


रिप्पणी-- [8९७] ( + ) प्रकेत (रित्‌ ज्ञने रोगापनयने च )=क्तान, बुद्धि, शोमा । सु-प्रेत= दर्थनीय तानी, 
रोग दूर हटानेवारा { (२ ) जीर-द्‌ाु= ( मरूदे उता मन्त्र १७२ देखिए ! } 
{४९८ ]( १ ) इण्ल (दु गतोनदाडना, भाक्रनण करना )च्दाडनेवाङा, आक्रप्रणक्रता, सोमबिडु, 
छ्लोमरस । ( २ ) विषुणः विमिन्न, परिवर्तनी, तरह तरह का ( २ ) उपह्वर= एकान्त स्थान, उबडग्वाबड जगह | 
२५ मस्त [ हि] मि | 





¢ उयाव्‌ारव्‌ आत्रेयः 


२ अगस्यो संचावणः 


३ मेत्रावरुणि्व स्रः 
2 क्ष्व धेरः 

५५ पुनवत्सः काण्वः 
६ मोतो रद्रगण 


७ सोभरिः कःष्वः 


गृत्समदः शौनकः 
९ स्यूमर समभामव 
१० नोधा गतमः 
१९१ मेधातिथिः काप्वः 





ओर उनकी मच्रसख्या 


१२ विन्दुः पूतदक्षो वा आद्गिरसः३९५- ४०६- 


१३ बाै्पस्यो भरद्वाजः 


मड स्‌० म॑० 


१।२०। ५ मरुत्वता इन्द्रेण सं अग्मत । ( ऋभवः) 
२३५१० मरुतः सोमर्पतये हवामहे । ( विरे देवा. ) 
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० $ ४ 
म्रुतक्रा सदम्‌ 
( ऋग्वेदादि वेद-संहेता, ब्राह्मण, अःरण्यक्र अर उपनिषदादि प्रथमे अये हुर, परंतु मरुहेवताके मत्रसंग्रहमे संगृहीत न किये 
गये मंत्रेभि ओंर वाक्येमें मरतोका संदभं बतलानेवाल। वाक्यां इस तरह है- 


१९ मरुतां एति धृष्णुया । 
१२ मर्तो गर्यन्तु नः । 


३९ १ मरुता भ जत्‌- ऋष्टयः अजायन्त । ( अभ्निः ) 


(1, 


99 


8०। १ उप प्र यन्तु मरूतः । ( ब्रह्मणस्पतिः 
र मरुतः सुवीयं आ दधीत । 2 
881१8 मरुतः स्तोमं शृण्वन्तु । ( अन्निः ) 


[# 


ऋग्वेदसंहिता । 


मडल सू० म० 
५२। ९ मरुतः अनु अमदन्‌ । (इन्दः , 
१५ मरुतः आजौ अचेन्‌ | "” 
८०) & खजा भअरुत्वतीरव । 
१९१ मर्त्वो वृत्रं अवधीत्‌ । “ 


९० 9 मरूतः चियन्तु । 4 


| ९४।१२ मरतां हेढे' अद्भूत; । ( अभिः ) 
| 


८९। ७ मरुतः पृश्चिमातरः । ( विवे देवाः ) 


१००।१-१५ मरुत्वान्‌ नो भवतिन्द्र ऊती । (इन्दः ) 





१०९। १-७ भरश्व्वन्तं सख्याय हवामहे 


। (इन्द्रः) 
८ मरुत्व; ¶रमे सधस्थ ¦} ५ 
९ मरुद्धिः मादयस्व । ५ 


१९ मरू्त्तोत्रस्य वृजनस्य मोपा \ 


९०७ २ मरुनो मरूद्धि; शमं यंसत । (विदे देवाः ) 


११९। 8 म्ररुतः से मपीतये हुवे । ( ऋभवः 


) 


११४। ६ मश्तां उच्यते वचः ¦ (सदः) 
९ मरुतां सन्न राख। 


११ मरुत्वान्‌ खः नः हवं श्रणेतु ” 


१२२। १ रोदस्मेः मरुतोऽस्तोषि । ( विश्वे देवाः ) 


१२८। ५ मशर्तां न भेञथ1! ( अशनेः) 


१३४। 9 मरुतः वक्षणाभ्यः अजनयः । ( वायुः ) 
१३६। ७ मरूद्धः स्वयशसः मंसीमहि । ( चिगेन्ता } 
१४२। ९ मरुत्सु म रती । ( तिखो देष्यः } 


१२ अर्न्वते इन्द्राय हव्यं कतेन । ( स्वादाकृतयः ) 


१४३। ५ मस्ताभेव स्वनः! { अभिः) 
१६१।९४ मरतः दिवा यान्ति| (ऋभवः) 
१६२। १ मरुतः परिख्यन्‌ । ( अश्वः} 


१६५।१५ म्ररूतः एष वः स्तोमः । ( मर्त्वःन्‌ इन्द्रः ) 


१६९। १ मरुतां चिकिलवान्‌"“"इन्दरः । ( इन्द्रः ) 


२ मर्तां पत्ति्दासमाना। 
३ अभ्वं मरुतो जुनन्ति । 


9 


(, 


५ मरुतो नो खखथन्तु। 
७ मरुतां आयतां उपब्दः चुष्वे । ” 
८ रदा मुद्ध: डरुघः। + 
१७०1 २ मरुतो भ्रातरः तव । # 
५ इन्द्र! स्वं मरुूद्धिः संवदस्व । 
१७३।१२ मरुतः ! गीः चन्द्ते । ` € 


१८२, २ धिष्न्या मरुत्तमा ¦ ( अशिनं ) 


१८६। ८ मरूतो वृद्धसेनाः । ( विश्च देवाः ) 


२। ३। ३ मरुतां राधं आ वह । (इटः ) 


३०। ८ मरुत्वती राच्रून्‌ जेषि । ( सरस्वती ) 
३३। १ मरुतां उन्न एतु ¦ ( खरः ) 
द मरुत्वान्‌ खः मा उन्मा ममन्द्‌ ” 


१३ मरुतः! यावः मेषजा। 


‡9 


(^= 


४९।१५ मरुद्रेणा ¦! मम हवं श्रुत । ( विश्व 


३। 8। ६ मश्व इन्द्रः । ( उषास नक्ता ) 


कै 


देवाः ; 


१३। प मरुदघः अपने नः शं शोच । ( अभिः) 


१४। ४ मरुतः सुम्रमचेन्‌ । 
२६। २ मरुतः वृधं सद्चत । ( अभिः ) 
तट 


8। 


५ ००० =-= ८ २९. न ०-०५-०० ¬ 
५ -=-० = =~७ 
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२९।१५ मरुतामेव प्रयाः । 


३२! ३ इन्द्र! मश्तः ते ओजः अचैन्ते। 
8 शधे। मरूतः य आसन्‌ । 


(अभिः) 


‡> 


५ 


२५ ७ मन्वते तुभ्यं हर्वःपे रात! (इन्दः) 


॥ 


९ इन्द्र ' मरुतः आ भज । 
8७ ₹ मरुन्वार्‌ इन्दः । 

२ न्दरं ' मरूद्धिः सोमं पिव । 

३ इन्द्र! मरूतः अमन) 

8 इन्दर ¦ मरुद्धिः सोमं पिव } 

५ मश्त्वन्तं इनं हुवेम 1 
“९०। ९ मररत्वान्‌ इन्रः । 
५१। ७ मरस्त्व इह सेम प्रि । 

८ मरुः सेम पादे! 

९ मरूतः अमन्दन्‌ । 
५२. ७ मरुद्धः सोमं {पच । 
५४।१३ मस्तः उष्टिमन्तः । ( वेश्च देव. 

२० भर्तः शमे यच्छन्तु । „, 


( 


>) 


1, 


99 
22 
9 


29 
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६२। २ मरुद्धिः मे हवं यृण॒तं । ( इन्दावरुणे। ) 


३ अस्म ९: मदह्तः। 7 


| ९। ३ वि्भानुपरु मर्त्खु विदः 1 ( अमिवरणौ } 


| 


२। 8 मङतः अमरे वह। (अभिः) 
३। ८ कथा मरुतां रार्घाध { 


२२। ३ मस्त्वान्‌ इन्द्रः आ यातु। (इन्द्रः) 


२६। 8 मरुतो चिरस्तु । ( दयेनः ) 
३४) ७ मरुद्धिः पाहें ¦! (ऋभवः ) 
१९ महद्भिः स मदथ ।,, 
३९। 8 मस्तां भरं नाम अमन्महि! {दा 
५९५ ५ मद्तां अवांसि । ( विधे देवाः ) 
५।१९ मरुद्धयः खाद । { सखादहाक्ृतयः 
२६। ९ मरुतः सीदन्तु ( विशे देवाः ) 


२९। ? मरुतः त्वा अव॑न्ति} (इन्रः 
२ मरूतः इन्द्रं आर्चन्‌॥ > 
२ मरुतो मे सुषुतश्य पेयाः; 
६ मस्तः न्द्रं अच॑न्ति । ॥ 
३०। ६ मरुत : अक अचन्ति + 


८ मरुद्भ्यः रोदसी चक्रिया इव ! 
३१।१० मस्तः ते तवि अवधन्‌{ ,, 
२६। प श्रुतरथाय मर्ता दवोयाः । 


पृन्छ(ः | 
) 


) 


४९। ५ म्रस्तः रायः दर्घरुत । ( विश्वै दवाः} 


१६ मरना अन्छेक्तौ > 2 
४२।१० भरख्तो वक्षि जतरद्‌ः } ; ,> 


9 


[१ 


७9 


१, 1 


५५८ 
४९} 


४५। & मरुतो यजन्ति}! (८ विदे देवा 
४६! ३ मर्तः हुव । त 
29} १ अर्ता स्तोम ऋध्याम्‌ } (मरुतः, अभ्नामरते वा) 
२ मरुतो रथेषु तस्थुः । + 

२ मरूतः यत्‌ क्रंद | 
५ मर्द्धन्यः युदुघ पृश्चिः। 

द मरूतः दिवि ष्। ५ 

७ मरता दिवो व्षवे} 

८ अमरे ! मर्धः सोमं पिव 1” 

५ मस्त रथं युत्ते । ( मित्रावरुण 

द मरुतः सुमायया वसतत ॥ “ 

८३। ६ मरुतः ! वृष्टि ररीध्वं । ( पजन्यः ) 

३। ८ शे व; यो मरुतां ततक्ष । ( अभिः) 
१९५ १ अमरे! वाधेः मूता न प्रयुक्ति! “ 
२७१९ मसत: यं वधान्‌. । ( इन्द्रः ` 
२९। ९ मरुतः दरष्वावसे नो अद्य ! ( विश्वै देवाः ) 
©| मरद्ध: पादि 1 ( न्न ) 

8७ ५ द्रामस्त्ाद्‌ वरुषभो मरुत्वान्‌. । ( सोमः ) 
९७।२८ मरतां अर्नाक ¦ (रथः ) 
४९।११ अस्तः आ गन्त | 
५०} 8 मर्तो अहम देवान्‌ । 
५ श्रुन्वा हवं मरुतो यद्ध याथ। 
५२। २ मरुतः ! यः नः अतिमन्यते । ” 
१९१ मरुद्रणः सेघ्रं जुषन्त । र 

९ ५ मरुतः यक्षि । ( अभः) 
८।२५ मङख्तः इम सदचत । 
३९। ८ त्वा मरुत्वती परेमुवत्‌ । 
६२।९० यस्य अर्तः अविता (रः)! “ 

२९४२४ अनु विश्वे मरुतो जेदति \ ( विशवे देवाः 

२५ राम॑न्त्यम मर्ता उपस्थे} ” 
२५) ९ दान भवन्तु मस्तः। 
३६। ७ मरुतः नो अवन्तु । 

९ मस्तः ! अये वः छोकः। 

३९। ५ मर्ता मादयन्तां । 
० ३ सदुभ्रा अस्तु मस्तः। 
२। ५ मरत्सु यशस कृधीनः। 
५१। २ मरुतश्च विश्वे नः पात ! ( आदेत्याः ) 
८२ ५ मरुद्धिस्यः ज्ुममन्य इयते । ( इन्द्रावरुणौ ) 
९३। ८ मरुतः परि ख्यन्‌ । ( इन्द्रप्मी ) 
९६। २ साने बेभ्यवेत्री मस्त्सखा | ( सरखती ) 
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( विश्वे देवाः } 
43 9 
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। ३।२९ यं मे दुरिन्धो मरुतः । ( कौरयाणः पाकस्थामा ) 


१२।१६ मरुत्सु मन्दस । ( इन्द्रः ) 
१३।२८ मरुत्वतीर्विंसो अमि प्रयः । 
१८२० बृहदस्थं मरतां । ( अदित्याः ) 
२१ मूता यन्त नः छर्दिः | “ 
२५।१० मरतः उरुष्यन्तु । ( विश्वे देवाः ) 
१४ तर्मरुतः ( वणीमहे ) \ ( मित्रावरुणा ) 
२७। ₹ चचा यमि मरुतः, (विश्वे देवाः) [काठ ०१०।४६ 
२ मरसत्छु विश्वमानुषरु1' ` 
५५ ऋचा गिर भस्नः । 
द अभि प्रिया मर्तः, 
८ आप्र यात अरसतः। 
३५} ३ मररूद्धिः सचा भुवा । 
१३ मसत्वन्ता जरितुभेच्छता हवं । 
२३६।९-६ मरुत्व इन्द्र सत्पते । ८ इन्द्रः 
४१। ? मरुद्धन्यो अचे । ( वणः ) 
&६। & यं मरुतः पान्ति । (इन्द्रः ) 
९७ मरुतां इयक्षसि । > 
५६। ३ इप्वन्तु मरूनो हवं । ( विश्वे देवाः ) 
६३.१० स्याम मरुतो वृधे । ( इन्द्रः ) 
७६! १ मरुत्वन्तं न वृच्नसे । ( इन्द्रः ) 
२-२ इन्द्रो मश्तसखा। 23 
8 मस्त्वता इन्द्रेण जितं । ” 
५-६ मस्त्वन्तं इनदरं हवःमहे । “ 
७ मस्त्वं इन्द्रः । २१ 
८ मरुत्वते ह्यन्ते । 
९. प्ररुत्सखा इन्दर पिव | 
८३। ७ इता मरतो अश्विना । ( विश्च देवाः ) 
८९। २ मस्तः ¦ इन्द्राय गायत | (इन्ध) 
२ मरद्रण! देवास्ते सख्याय येभिरे । “ 
३ मस्तो तरह्माचेत । ५ 
९९। ७ मरुद्धि रेन सख्यं ते अस्तु । * 
८ मर्तो वावृधानाः । =, 
९ तिस्मायुधं मर्तामनीक । . 
२५। १ मस्द्धथो वायवे मदः । ८ पवमानः सोमः ) 
३३। ३ मरुद्भ्यः सोमा अषन्ति{ + ” 
३४। २ मर्द्धभ्यः सोमो अर्ष॑ति । 
५१। ३ मस्तः मघेव्यंश्नते। 
९९।१२ मरुद्भ्यः परि छव । 
281२२ मस्त्वते इन्द्राय पव्ख । 


2१ 
22 
29 


( अशिनो ) 


29 


११ 


99 


29 29 


9 9 


9 ` 9१ 


रज 3 १9 


1) 


[क 711 


९९७ 





२९६ भर्तः प्रवमानस्य पिबन्ति । ( पवमानः सेम) ' 


६५।१० मस्त्वत पवस । 
२० मरुद्भ्यः सोमो अषति) „+ 
३६।२६ दरिशन्द्रे यरस्ट्दणः न 
७6 ६ म्रस्तामिव खनः नानददेति! ,; 
८१। £ मस्त: नः आ गच्छन्तु) 
९६।१७ मरुतः वहि चुम्भन्ति। 
१०७१७ भर्त्वत सोमः खतः ¦ 
२५ मरुत्वन्तो मत्सराः । 
१०८।१४ यस्य भस्तः पिवात्‌ । त 
१० १३। ५ मरुत्वते सप क्षरन्ति । ( हविर्धाने } 


१ 
ष 
* 


१३ 


२३६। २ मर्तः हुवे । ( विशव देवाः 


मस्ता चम अश्चीमदहि। > > 


३७ ६ मस्ता हवं रष्वन्तु ¦ ८ सूरः ) 

५२। २ मस्तोमाजनन्ति\ (विके देवाः) 

६२। ९ मर्तः सखस्तये हवामहे! 2 
९४ मस्ता यं अवथ ¦ 4 
९५ मरुतो रये दधातन ! ~ 


६४1११ मस्ता मद्रा उपस्तुतिः 
१२ मर्तः मेधियं अददात! 
१३ मस्तो इुबोधथ । ` 
६५। ९ मस्तः महिमानमीरयन। १. 
६३६। २ मस्द्रणे मन्म घीमदहि। 
£ मस्तः जवसे वामहे}  ,, ,; 
७९।९१ अग्रे ¦ अन्तरिक्षात्‌ अस्तः आ वह । 
( खादाङ्रतयः } 
७२। ९ मरतः इन्द्रं अवधन्‌ । ( इन 
७५। ५ असिक्न्या मष्डुधे । ( ज्यः) 
७६। १ मरुतो रोदसी अनक्तन । ( गरवाणः 3 
<४। १ षिता मस्त्वः । (मन्युः } 
८६! ९ मस्त्संखा इन्दः । (इन्दः ) 
९२; ६ मरुतो विश्वदृष्टयः । ( विद्रवे देवाः } 
१९१ भस्तो विष्णुरर्हिरे । 
९३, 8 मर्तः ( विश्वे देवाः ) 
१०३। ८ मस्तो यन्तु अप्रं (इन्रः) 
९ भस्तां राः उदस्थात्‌। ,; 
११३। ३ मरुतः इन्दियं अवधेन्‌। ,, 
९२२। ५ अस्तः त्वां मजेयन्‌ । (अभिः } 
१२६। ५ मरुद्भी श्रं हुवेम । (विशवे देवाः) 
१२८ २ मस्तः वेहवे सन्तु । +, 
३७ ५ त्रायतां भस्तां गणः 
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१५७) ३ मरद्धिः इन्द्रः अस्मक अवता भृतु\(वेश्वे दवाः, 


` कं° 
२। १२। द अतीव यो अर्तो मम्यते ने वद्य । ( मस्तः ; 
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(२) सामवेदसहिता | 
8५ अचन्यक मरुतः स्वर्काः ¦ { इन्रः) 
(३) अथवैत्रेदहिता । 
सू० मन्त्र. 


२९} 8 मरद्धि्मः प्रहितो न आमन्‌ ॥( यावपुथिवी 
विश्वे देवाः. सतः, अपः! )} 
५ विशवे देवः भरत उजंमापः { घन } “ 
३। ९ युञ्जन्तु त्वा मर्तो विश्ववेदसः { अभिः) 
४! 8 विश्वे देवा मश्तस््वा ह्वयन्तु । ( अधिनो )} 
१२। ® उक्षन्दृद्र मर्तो घृतेन । { वा्तेष्पतिः } 
१७ ९ विश्रैदवैरलमता मर्द्धिः ¦ ( सीता ) 
१९। ३ देवा इनज्येष् मस्ता यन्तु सेनया । ({ विश्वै 
देवाः, चन्रमा 1) 
११। 8 पन्यो धारा अरत धो अस्य ( अनड्वान्‌ ) 
१५।१५ वषं वनुध्वं पितरो महतां मन्‌ इच्छत ।(पितरः) 
३। ३ उन््वन्ते मश्तो मम विहवे सन्तु ! ( दैवाः } 
२४७।१२ मरतां पिता पडलामधिपतिः । (मस्तां पितता) 
३। १ पातं न इन्दरापूषणादितिः पान्तु मर्तः । (इन्द्ा- 
पूपणो, अदितिः, मरतः इसयाद्थः । ) 
8। २ अदितिः पान्तु मतः; 1 ( अदितिः, मर्तः 
इलयाद्यः । > 
2० १ कीनाशा आसन्‌ गरतः सुदानवः । ( इमी) 
83। २ विशवे देवा मरुत इन्द्रौ अस्मःन्‌ न जहयुः । 
( विशवे देवाः) 
७8। २ मंरुद्धिदग्रा अहणीयमःनाः } (सामनस्यम्‌) 
९२, ? गुन्तुं ला मदत विश्ववेदसः । { इन्द्रः. 
९३। २ विश्वे देवा मरुतो विश्ववेदसः वधत्‌ नौ 
व्रायध्वम्‌ \ { विश्वे दवाः, मरुतः । / 
१०४) ३ इन्धो मस्त्वानादनममित्रेन्यः कृणोतु नः । 


न्‌ 


( इन्द्राग्नी, सोम इन्द्रश्च । 


१२२। ५ इन्द्रो परस्त्वान्‌ स ददतु तन्मे । ( चश्विक्मा) 

९२५। ३ इन्द्रस्णीजो म॑स्ताभनीक्म्‌ | ( चनस्प्रतिः ) 

१३०। 8 उन्मादयत मर्त उदन्तरिक्ष माद्य । (स्मरः) 
७। २५। १ विश्चे देवा मरुतो यत्‌ खरः { अखनन्‌ ] । 


(सवेता) 
३४। २ सं मा सिञ्चन्तु मस्तैः [प्रजया धनेन | (दीर्घायुः) 
५२। ९ प्रदक्षिणं मस्ता सेोममुध्याम्‌ । ( इन्दः ) 


५ 9८ 


॥ 1 1 


५९) २ सप क्षरन्ति थिदवे मस्त्वते ! ( सरखती } ` 
१०३१ १ समेन्रेणवछुनः सं मसद्धिः  (इनरः.मिश्व देवः) | 
८ ९! २ उदनं मस्ता देवा उदिन्द््ी स्वस्तये । (आयुः) | 
९ १ ३ मर्तायुप्र नपिः। ( मु, अधिनै ) | 
११० 29 2१ 29 > 29 ! 

2। € अध्विनोरतां मस्तानियं क्डत्‌ । ({ ऋप्रमः } | 

१२। ३ [६। पर्यायः ६] विदुजिहा मरुतो दन्ताः + (गैः) । 
१०। ९। ८ उत्तर न्प्रस्तस्त्वा सोप्खन्ति ¦ ( शतौदना ) | 
१० आदित्य स्मरतो दिशः आग्नेतिः{ , )} 

१९ १।२७ दन्दो मर्त्वान्त्छ ददादेदं मे } ( शेदनः ) | 
३३ अरे म्तः मदतस्च सर्वे । वि | 
९(११)।९५ दंशा वो मर्तो देव आदिष्यो व्र्मणस्पतिः । 
4 

मस्त्वान्‌। (स्वर्मैः,ओदनः 
अभिः ) 


४५३ 


६३। ३।२३ करिमभ्याऽचन्मरुतः पृश्चिमातरः। 
( रो हितादिलयौ ) 
3 ~ र ५, ^ 
४। & तस्येष मिता यणः स्र एते शिक्यङतः । 


(रोहित.दित्यौ) 
[५ ॥ 
१४ १।३२ अम्मं वः पूषा मस्त सवै सवेता सुवाति । 
{ आत्मा ) 


५९ वृहस्पतिमख्तो व्रह्म सोम इमां वधय॑न्तु( , ) 
१५।१४। १ आस्त राधे मूत्वानुऽन्यचलत्‌ 1 ( व्रात्यः ) 
१८। २,२२९ उत्‌ त्वा वहन्तु मस्त उद्वाहा उद्रुनः। 

( यमः ) 

३.२५ इन्द्रो मा मत्स्वान्‌ प्राच्या दिशः पातु. ,, ) 
१९१० ९ शं नो मवन्तु मर्तः स्वरः । ( वहुदेवताः ) 
त्‌ 





९३। ९ देवसेन.नामभिमिचर्तनां जयन्तीनां मर्तो यन 

मध्ये । ( इन्द्रः ) | 

१० मस्ता शभैसु्म्‌ । (न्द्रः) [ काठ० १८।५३; | 

चऋ०१०।१०३।९ | | 

१७ ८ इन्द्रौ मा मरुत्वानेतस्या दिशः पातु । (इन्दः) | 

१८ & इन्द्रं ते भर्त्वन्तग्च्छतु । ( इन्द्रः) 
४५११० मस्ता मा गणेरवन्तु , ( आजननं, मरूतः । ) 

२०। २। ९ मस्तः पचत्सुष्ुमः खकरितुनः सेमं पिवतु । 

( मरुतः ) 

९२। २ इन्रः सगणे मरद्धिरसक मू्ववेता। (इनदरः } | 

१०६। ३ त्वां शर्धा मदत्यनु मास्तमु । ( इन्द्रः ) | 

१११। ? यदः मरूःघु मन्दसे समिन्दुभिः (,,) | 

१२९। ९ मर्ूसख्ा विश्वसादिन्दर उत्तरः। ( ,, }) | 


= +^ 





नकन न्लकनडद-पद 


अ न य तति गने भदो ोयनयययोपजोजजाध ककन 


किः = @ क 
(४) वा० यचुवदस्ाहता । 
<- 8 >> © 
२।१६ मरुतां एरषतीः गच्छ । ( प्रस्तरः ) 
[ काठ. १४५; ३।१;२१।१९ 
२२ सम दिवयेवंष्भेः सं मखद्धिः। (इन्द्रादयः) 
३।४६ हविष्मतो मर्तो वन्दते गीः । ( इन्द्रामरुतौ ) 
[स. २,५।२.२८] 
द।१९ ऊर्व्वनभसं मारुतं गच्छतम्‌ । ( रक्षः ) 
७।३५ इन्द्र मरुत्व इह प टि । ( इन्द्र मरुतौ ) 
[ काट. 81३8; र. 8।३।३।१६ 
७।२६ परुत्वन्तं वृषभं वव्रधानं इन्द्रं हुवेम । 
( मरुत्वान्‌ ) [ कठ. 8।४० | 
३७ सजोषा इन्द्रं सगणो मरुद्भिः सोम पिब | 
( इन्द्रामश्ते ) 
३८ मस्त्वा इन्दर वृषभो रणाय पिबा सेमम्‌। 
( इन्द्रमसुतो ) [ काट. ४,३८ ] 
८।५५ इन्द्रश्च मरुतश्च कयायोपोत्थितः । ( इन्द्रादयः } 
९। ८ युञ्ज-तु व्वा मर्तो विधवेदसः । (अश्वः) 
३२ मरतः सप्क्षरेण सप प्राम्य न. परश्रूनुदजयन्‌ । 
( पूप्राद यः ) [क ठ. १४।२४] 
३५ मस्मे्नेभ्यः वा दे्रेभ्य उत्तरासद्धथः खाहा | 
(पृथिवी ) 
३६ मस्न्न जा वोत्तरासदस्तेभ्यः स्वहा । (देवाः) 
१०।२१ भमस्तां प्रसवेन जय । ( रथादयः } 
२३ मशूतामो जसे स्वाह । (अगन्याद्‌यः; ) 
९२1७० विदद रनुमतः मरुद्धिः । (सत) 
[ काठ. १६।१४९; ते. अ. ४।४।१] 
१६।२० मर्तो देवतः । दन्रर्भ, विश्वकर्मादयः ) 
२५ मर्तामावपत्यं (असि) । (ऋषयः.इष्टकाः ) 
[काठ. २१२ 
१५।१२ मस्त्वतीयं उक्थं अव्यथायै स्तन्नातु"(दष्टका) 
१३ मस्तस्ते देवा अधेपतयः ! { ,, ) 
१७। ९ तां न इषमूर्जं घत्त मरुतः । (मरुतः ) 
(काठ. १७।७९ 
१८१७ म्ररुतश्च मे यज्ञेन कत्पन्तापू । (अभ्र) 
२० मस्त्वतीयाश्च मे यन्ञेन कत्पन्ताम्‌ 1 (,, } 
३१ विश्वे अय मर्तो चिश्च ऊती आगमन्तु । 
(विश्वे देवाः) [कःठ. १८६५; क. १० ३५.१३ | 
४५ मारतोऽसि मरतां यणः ! (वायुः)[क..१८७५] 


२७३० वृह दिन्द्राय गायत मर्तो व॒त्रहन्तमम्‌ ।(इन्द्ः 


नन 


वयः दधुः । 
(तिखो देव्यः) 
२७ मरुतः स्तुताः इन्द्रे वयः दधुः ! (इन्द्रः, सरतः) 
२२.२८ मस्द्धथः स्वाह! । (मरुतः) 
२३।४१ अदोरात्रणे मरुतो विलिष्टं सूदयन्तु ते 1 
(अश्वः) 
२९६ ४ पृश्चिः तिरश्वीनपृश्चः ऊभ्वेपुशचिः ते मास्ताः। 
(प्रजापलादयः) 
१६ सान्तपनेभ्यः मन्द्धथः.गरहमे षेम्यः.मसद्ध्यः, 


२१।१९ सरस्वती भारती भस्त विदः 


कीडम्यः अयः, स्वतवद्यः मल्द्धयः 
प्रथमज नाटमने } (व्रजापलयःद्यः) 
२५ & मस्ता सप्तमौ) (रादादयः) 
रा 


2 मस्ता स्वछ्न्वां विश्व 


२८ उन्द्रः ऋक्षः अर 
&इ अ दि-यरिन्द्रः सगणे मसं भ्यं मेधज 


२९।१७ स नः उन्त्रय यस्यः परि छव) (समः) 
२९.५४ इन्द्रस वजो मरुतामनीकम्‌ ! (रथः) 
५८ मास्तः कन्म; ! ( पश्चवः 


३० ५ क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यो वदयम्‌ । ( सित 
३२।४५ अ।दिदान्म्र्त गणम्‌ { आहयमि } । 
( विद्ध देवा + 
8७ इता अस्ता अशिनः ४ 
४८ दधः प्रयन्त मार्तोत विष्णो } 
४९ मस्त ऊतये हुवे । क 


६३ पिचेन्द्रं सौम सगणो मशद्धः। { इन्दः) 
तं. अं 
ठ2ण्2५+ 
इन्द्रः ¢ 
ठ. 218 | 
९५ देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे बृहद्भानो मर- 
द्रेण ।( इन्द्रः) 

९द्‌ प्रय इन्द्राय बृहते मर्तो त्ह्माचत। इन्द्रः) 
३४१९२ तव॒ वते कवयो विद्यनापसे ऽजायन्त मर्तो 
| {जदष्टयः; 1 ( अभिः) 

यन्तु भस्तः सुदानवः ॥ {ब्रह्मणस्पतिः} 
[ कार. ₹ ०189 } 

स्व । { घमेः) 


६४ अवधंशिन्टरं मरुतस्विदच । { 


५ 


"९६ उपंम्र 


३७९१३ स्वाहा मरद्ध; प्र्‌ च 


[क क शी 


= च धि ऋ 


२२७१ ` 


1711 । 





ते.आ. ४।५।५;५।४.९ 
३९। ५ मास्तः इथन्‌ । < प्रायद्िचित्तदेवतः; } 
द मस्तः सप्तमे अहन्‌ } ( सविच्रादयः } 
९ बटन मस्तः.! ( प्रजापततिः } 
(५) काठक संहिता । 
रं नः रेवा मरुद्ध्योस्मे! काठ २।९७ 
मर्तः स्तनयित्नुन' हृदयमाच्डिन्दन्‌ । काठ. ८।५ 
इन्द्रस्य त्वा मस्त्वतो व्रतेन दषे । काठ. ८1८ 
मरत्यापिक्षा वारुभ्यामिक्चा काय एककपालः । कः. ९।८ 
मरुद्र्यः ऋीडिभ्यः प्रातस्सप्तकपालः | काठ. ९।९द्‌; 
श, २।५।३।२ ९ 


ॐ भरमरतः ¦ क उ ९६८ 

मस्त ण्डवे दिषो यू्नस्मःनिन्दर्‌ वः} काढ ९६८ 
सयोनित्याय अाद्ठं प्रयज चरं निवपेत्‌ : काट. १० ९८ 
प्रदन्या वै स्तो जातः दवौ वाद्या व्‌ ध 
एथेव्यः अारतास्छजःनः एनन्भरूत स्वं पयः, त, 


ततं वार्दर विप्मरुतः प्ष्रयव विकरमनु 


ग्ारतस्य मास्नीमन्‌च्यन्द्रवा यजत्‌. 
विड्वै मस्ते मागेयेनेवंनःच्छमथति ; 


युनक्ति ०।१९ 
(र. 
१ 

अगस्त्यो वे मस्द्धयद्छतमुस्णः प्ररन्‌ प्राक्षत्‌ । 

ताबिन्टरयालमत तं श्रःतः कुद्धा वजमुदलास्यपतन्‌ ¦ ,, 

रम्ये मरः च्या करणःद 15:र. १०।३२ 

प्रास्त चर नवध्त्‌ | 2. १९] 

2 स्रः (4 उच्छःमत्‌ ) ३ कक. २२५ 

दयं अ्ररुत्वठ ए क 


तम्य सारता याख्यान 


मास्त चरं सं।यमेककपाःलम्‌ ! कठ. ११।३९१ 
रयता भस्त्र र्‌ 
देराजं मरून सक्वर। ¦ कार. १२९४ 
रे्रामार्तं पृश्चसक्थम लभेत ! काठ. १३७ 

स्त्म पितसत हद्‌ गणीमः ! काठ. १३।२८ 
मरतः सप्ताक्षरया राक्वरीमुदजयन्‌ । क!ट. १४२४ 
उष्णहमुदजयन्‌ | ९४१२ 


+} 9 ॐ 


९९५ 





मरद्ध वशाभिनानीकेन स वृतच्रमभीद्यातिष्त्‌ । काठ.३६।९५ 
मरत रेषीकंवातरथेरध्येयन्त । काठ. ३६।१५ 
स्‌ एते अरुद्ध्यो मागं निरवपत्‌ तं सस्तो कव्य 
समतपन्‌ । ( कठ. ३६।१५, 
ते मरुद्भ्यो गहमेधिभ्ये.ऽजहुुः ! काठ. ३६।६; 
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मरुद कुधो ऽमे सहलसातमः । श. ६९।४।३।१९ 
( ७ ;) आरण्यक ग्रन्थ | 


वातवन्तों मरुद्रणाः । ते. आ. १।४।२ 
दैव वः स्वतपसः । मतः सू्त्वचः । 
दामं सप्रथा आवृणे । ते. आ. १।६।३ 
वेदवानराय धिषणामिलया्निमारुतस्यं । एे. आ. १।५।३ 
प्रयज्यवो मरुत इति भारते समानोदकेम्‌ } ,, 
चतुविरान्मरुत्वतीयस्याऽऽतानः । रे. आ, ५।९।९१ 
जनिष्ठा उग्र इति मरुत्वतीयम्‌ 
संस्थिते मर्त्वतीये होतः । 
मरुतः प्रणेरिनं बलेन । तै. आ. २।१८।१ 
प्रति हासे भ्रस्तः प्राणान्‌ उधति। 
अभिधूस्वतामभिन्नताम्‌ 1 वाततवतां मर्ताम्‌। 

तै. आ, १।१५।१ 
मस्ता च विहायसाम्‌ | तै. आ. १।२७।६ 
वातवतां मस्ताम्‌ । त. आ. १।१५।१ 
युतान एव मार्तो मरद्धिरुततरतो रोचय । ते. अ। ५।५।२ 
वासुक्रेणेतन्भरत्वतीयं प्रतिपयते । एे. आ. १।२।र 


( ८ ) उपनिषदादिं ग्रन्थ 
तम्भरत उपजीवन्ति सोमेन सुखेन । छान्दोग्य. ३।९।१ 
मस्तामेवेक भूत्वा । ४ 
मरुतामेव तावदाधिपद्य स्वाराज्यं परयता | ” 
विश्व देवा मरत इति । बृटदा. १।९।१२ 
मरुद्धिः सोमं पिव वुचहन्‌ । महानारा. २०२ 
मरुप्नात्रेति विश्रुते ऽपि । मत्रा. २।१ 
तस्मे नमस्कृत्वा ---मरुदुत्तरायणं गतः ! मेना. ६।३० 
मरुतः....पश्वादुयन्ति । मैत्रा. ७।३ 
संवतेकरो.ऽमिरभैस्तो विराट्‌ । नु. पूर्व. २।१ 
मरीवि्मरुतामस्मि । भ. गी. १०।२१ 
अशिनो मरुतस्तथा । भ. गी. ११।६ 
मस्तशेष्मपशि। भम. गो. ११।२२ 
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मरुत्‌ 








वीसेका धम तथा वीरोके कतव्य । 


^ ^~ र रवण 


इतके परे इम मस्तके मत्रका सररु अर्थं दे उड) 
यह द्यन्त जावश्यक प्रतीत होता है कि, उन मनोम जो 
प्रमुख कड्थना हे, उसे हम जान छ । उस केन्द्रभूत कत्पनाकी 
जानकारी पानके लिए यदपर हम उन मन्रोके सवंसाधारण 
प्रतिपादनाको मूक दाब्दुके साथ देकर सरल अथं बताना 
चाहते हँ । मर्तोंका वणेन करते हृष्‌ वौसके सवधम जो 
साधारण धारणाद्‌ उस्र उल स्थानपर्‌ प्रमुखतयः दीख पडती 
है, उन्दीका सग्रह य्टीपर सिया है) मनर पाया जाने 
वाला वाक्यहीं यहा ख्या है | विदयेष वर्णनात्मक काष्दका 
ग्रहण नहीं क्रिया है ओर्‌ जिस मौलिक कल्पनाको यक्त 
केरनेकै रिष्‌ मंन्रका मृजन्‌ ह्ुभा, उसी मूलभूत कल्पना की 
स्पष्टता जितने कम शब्दो हो सकती है, उतनेदी शब्द्‌ यकं 
के शय । बहा प्रारंभिक अन्वय अ्योका स्यो रखा गया 
हे,पर जिससे सवेसाधारण बोध प्रास होगा, देखा वाक्य बनाने 
के किए पर्याप्तं दाच्दु चुन खयि है । यद्यपि यह वर्णन 
मर्तोकाही है, तथापि इन सुभाषिते वह केवर मरुतो. 
काही नहीं रहा हैः मरूतांका विशेष वर्णन हटानेके कारण 
हमें यह सवंसामान्य उपदेश्च मि जाता है! देता कटा 
जा सकेता है कि, समूचे मानवको इ भोति नीतिका उपदे 
दिया गया है । इसी ढंगसे वेदुप्र्तिपादित स्॑घाधारण घम 
काक्ञानहो सक्ताहै। इसके ष देसे चुने हए सुभाषितं 
का बड़ा भच्छा उपयोगो सकतादहै। पादकौ अगर 
उचित जचे, तो म््॑रोके न्य ज्व्द्मी वथोचित सगदहक्ती 
पूतिंके रिद्‌ वे रद्धं ! पठकांशी सुतिधके दिद भत्रं 
ऋमांक प्रारर्ममे दिये दहै भोर उन मंत्रो कररडेदादि 
पायं जानेवले पते भी भागेद्विये दै, 
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दप भाति खवाध्याय करनेसेदी वेदक सच्चा नाद्य 
समङ्क खेना सुगम होगा केली हमारी ज 


५१८ 
1 


[ विश्वामि्पुत्र मचुच्छन्दा कथि । | 


(१) यज्ञियं नाम दृघानाः। ( ऋ. १।६।४ ) 


पूजनीय नाम धारण करं | [ उच्च कोटिक दद पगा 


चादिषु) | 
चुनः गर्भत्वं पिरे । ( ऋ. १।६।४ ) 
( वीरको ) बार बार गभेवास्मं रना पडता ह॑ 
[ पुनजैन्नष्धी कल्पना का जाभाल यहोपर अवद्य होता हे 1 
स्व-धां अनन (ऋ. १।६।४) 
अपनी धारक शाक्त बढनेके ङ्एया मन्न पानके षि 
[ प्रयत्न करना चाहिष्‌ । | 


(२) देवयन्तः श्चुतं विदद्वसुं अनृषत । (ऋ. १।६।६) 

देवत्व पानेकी इच्छा करनेवारे रोर्मोको उचित है कि, 
पे धनकी योग्यता जाननेवारे विख्यात चरके काय्य 
गायन करं । 


(३) अनवद्यः अभद्याचः गणः सहस्वत्‌ चति ) 
( ऋ. १।६।८ ) 

मिर्दोष एवं तेजस्वी वीरको साक चद्रुदछ पराभव 
करनेहारे बकी वड पूजा करतादहे।! { दै बरको वह 
अपने बढाता हे । ] 

[ कण्वपृञ मेधातिथि ऋषि । ] 
(4) पानात्‌ ऋतुना पिवत 1 ( ऋ. 91३५२ ) 

पविप्र पात्रमसे क्ल्तुको अनुद्रुतः देखङ्र पीनेग्रोग्य 
दस्तु सेवन करः, 

यज्ञ एनातन । { >. ११५२ ) 

यत्त कै कमं को जये पवित्र कर| 

[ धरपुय दव्य ऋषि ¦ | 
2, अमग्द्ण सच साभ त्रमादरत। च. 

यो सामथ्यं पारस्परिक सनोत्य यरा चरमाद्के च 


[क =, , + । क फ 

= १ = च । ^ 

4 [॥ 
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२९४४ 


४५, 


ब्रन दै उका वम कयै | 

(७) स्वभानवः बाश्ीभिः अशिभिः साकं अज्ञायन्त 
८ ( ११३०1 } 

पने इथियार्‌ को साथ रखच्छर सुसज्ज 

( सद्रुव कटि रहना कीरका तो कतंशय्रहं 


47 

(| 

५ ६। 

81, 

# | 1.1 

१1 

ओ 
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त 


।३) 


{ [च ऋत । ‹ ३५१३ 
क डी दिषटक्षण 


ॐ क न 


+| 
रते समच वीर संनि 
धय, घृष्वये, त्वेवदयुख्लाय प्र गायत । 
(ऋ. १।३५४ ) 
वरं सोत्र, बट बहाने पु, शाजुक्रा विनाक्न 
फरनेके छण्‌ आर तेजस्वी बनने हेतु गते रहो ¦ [ रसे 


स्तोत्र पट्नेसे या गिते उपयुक्त गुणा की इद्धि होगी | ] 


१०, गोधु भच्न्य शधंः भशसः रसस्य जम्भ ववृधे । 
( ऋ. -1३५।५ ) 
गोओ जो शरेष्ठ चछ विमान है, उसो सराहना करो, 
गोरसके सेवन्से मानर्वोमें देह वड जाता हे | 
(२२, धूतयः सृरः; । ( ऋ. १।३६ ) 
शनरुसेनाको विच्ङित करनेवारे [जो वीरहा, वे नेता 
दते हं । 
(१२) उप्राय यामाय पवतः जिहीत 1 (ऋ १।३५१७) 
शजरुसेनापर जव भीषण धावा होता हे, तत प्रहाइतक 
हिने रूगता ह । { वीर सेनिक इसी मति दुदमनोंपर 
नठादं ष्टं । | 
(१३) यामेषु अञ्मेषु पृथिवी भिया रेजते । 
(ऋ> १३.७८) 
दच्रेदरूपर चडाद्रं करते समग्र भूमि कोप उस्तीहै। 
[ वीर सिपाड़ी इसी अकार शच्युओंपर आक्रमप्र करदं | 
(१४) शावः द्विता अचु ` ( ऋ० १।३.५९ ) 
चरका उपयोग दो स्थन करना पडता है, [अर्धात्‌ जो 
प्रष्ठ इभा हे, उसका सरक्षण तथा नये घनकी प्राश्चिके दिए 
शर सेनिकोंक्ा वरु त्रिभक्तं होता हे | |] 
(१५) अज्मेषु यातवे काष्टाः उत्‌ अत्नत । 
(ऋ० १।३५।१ २) 
दाच्रुपर हमरे करने स्मय हरुवक कने कोहं रकाद 


५ 


याबाधान दह, द्ङिष्ट समी दिश्चा्भोसं भली मति 
माग बनवाने चाहि् । { यदि भचेजानेके छिषएु अच्टीं 
स्के हें, तो दुदमनपर स्णि इए जक्रमणोतं सफलत। 
मिरुती है । |] 
(९दे) यामभिः, दीघं पृथुं असृधं नपातं, चयावथन्ति। 
(ऋ. १।३७।११९) 
जीर तेनिक अपने प्रभावी जआक्रमर्णोसे बड. नष्टनदहोने 
वारे एवं वह्नकाटतक टिकनेवाङे क्षज्षो भी नल्यन्त विष्व- 
ङित तथा विंकभ्पित कर डारूते ह | 


(१७) जनान्‌ गिरन्‌ अच्वुच्यवीतन, (तत्‌) बङम्‌ । 
(ऋ. १।३५।१२) 

भिसङी सष्टायतासे शचश्चके वीरोको अथवा पहाडोको मी 
भपस्य करना समव हे, वही बर है । 
(१९) शोभ प्रयास । ( ऋ १।३५।१४ ) 

शीश्नतासे चरो । 

आद्भिः शीभ प्रयात ' = 
सहायतासे बहुत जद गमन करो । 
(२०) विश्वं आयुः जीवसे (० १।३७११५) 

पूण आदयुतक जीवित रहने कै छि प्रयठन करना चाष्टिए्‌ 
(२१) पिता पं न हस्तयोः दधिध्वे । (क. १।३८ १) 

जसे पिता अपने पच्रको भपने हार्थोसे उडाङेता है 
उसी प्रकार [रवार पुरुप जनताको] सान्त्वनाया भाधारददे। 
(२२) कः गावः क्व स रण्यन्ति । (. १।३८।२) 

तुम्हारी गाद्‌ किधर जनेपर दुःखी बन जाती! 
[ वह देखो; वह तुश्हारे दश्मनोंरा स्थान है, देता निश्चित 
लमश्च लो] 
(९३) सुम्ना क्व? खभिताक ? सोधगा क 

(ऋ. १।२८1३) 

मापकै सुख, वैभव, देश्चयं भला कहै [देखो क्य 
वे तुम्हारे समीपं याच्च उन छीन ङे गये ] 
(२४) पृश्षिमातरः मर्तासः, स्तोता अशरृतः। | 

(ऋ, १।३८।४) 

भूमिको माता समञ्नेवाक्े वीर यद्यपि मस्य, तोभी 
जो उनके संबधे काव्य धनति है, वे अमर बनतेदै। 
[माषृभूमिके उपासकोक्छा इतना महस्वरहे, वे स्वयं तो अभर 
बनते हीह, पर उनका काथ्य यदि कोद बनादे,तोषे 
कचि भीभपरदहोजतेडहं) | 


वेगवान साधनोक्धी 


<€ 


९२५, अरत यमस्य पथा भर उप गात । =. 4२८) ) 

कवि कल्पि न्न्को पटुः रानेवषटी सदसे चरदीं चदेग। 

{ सै ष्टि वीरा सनेन करमेकरे दिर दीरदश्चपूण 
का सजन करेगा, वह जवद्य जमर तनेडा } | 
1 स दु =! -8 (ऋ. 

नाद करनेवाली दुर्दशा कारण हनत्‌ नक्षन्‌ हने 

दापघव्छ कमो जअलयन्व सतक रष्न 


स 
च 1 
[३८] 


विनाशक श्डय उपास्थित करनेवाली द्ःदियति 
रारखषखे बटती जाती 


~ 


| ॥ 


ए" 
शोर उसी कारण उसा पिया 


दुभा करता । [मोगखाटस्तासे सुलसाधरनकी ब्रृद्धि होती 
है जार गन्तम उषी फो वजदसेवे चिन्षटहोतेह। | 


(२७) त्वेषा अमवन्तः धन्वन्‌ दिं ष्यन्ति । 
(ऋ. ३।३८॥'५) 
सेजस्वी तथा बहृवभ्न वीर रोगिस्तानयं एवं मरस्थलरोभें 
भी जरूको उत्पन्न कर दििखाति हैँ । [ पोदषसे सुखी प्रा 
हणा करती है ! ] 
(३०) मदां खनात्‌ पाथंवे सङ मायुषाः प उरिजन्त 
(ऋ, १।३८।१०) 
मग्नैतक खड रहकर स डनेवारे कीर धनिको दहाड 
से प्र्वीपर दवि्यसमान स्थान तथः समी मानव र्भपनमे रमते 
है; | वीसेको चादिषु किते इश्वी मति शूरता द्यं |] 
2९) ब्रीद्धुपाणाभः आख्यस्‌ 
ध्यय खात ५ ऋ. १६३८1१५६ . 


1 
€~ । भेक [नमी 1 [ मने किः जो कुण ध 
चाद्वस बटःकर्‌; "खनतां सूर्‌ ऋस दुक उतसाह धक 
५9 भै 
नि वप विः (ष्य 2, न्यु गक छ, क ण अः 0 ~| [न ~ 
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) भिर नद्यणः पर्त अच्छ वद्ध | (=.१२८।३२) 
षदनी वाणीखे छान पर्षा सरदरन 


# १ = । [प ॐ क 1 2 
२३४) अस्यि चछाकं मिमीहि । (क. ६1३८६१४) 


ठी कवि बनो, ोडीदी हरम सनदी मन ककरन 


१ भि 


कर, { कषव्यग्चन्‌ इख सति खहटज दी हये पाय | 
गाच-त उक्थ्यं गृ) 


चिप्स गारिवान्छेषो रद्वा, देसे काव्या गायन रहें 


रहो 1 [ व्यथय मनमाने कन्व सायन करना उचित 
नष | 


तेचस्वी, चणेन ररनेयोरय तथा पृय कीरक्छोही प्रणाम 
करो | [ चाहे लिख नीच व्यक्ति सामने पय सुकायानं 
जाव्र ¦ | 


अस्मे इह वृद्धाः असन्‌ | 

हमारे समीप द्ध श्ट! 
(२७) घः यधा पराणुदे स्थिरा वीं सन्तु । 

( ऋ. १।३९।२ ) 

वुष्हारे हथियार शन्नुभ्णको मारं सगानेक किए स्थिर वं 
पर्याश्च रूपसे सुदढ रहं । [ तुम सदैव दम रिषयमं सतक 
रहो कि, तुम्हारे शथियार दुर्मन आयुसि मी अवेक्षाञ्त 
आधि कारथश्चम सूच प्रमन्दी रहं । | 
य॒ष्याकः तव्रिषी पनाथसी अस्व, माधः स 

ठुम्डारी श्चक्ति सराहनीय रहे, पर तुम्हारे कपरी शन्नुकी 
वरैलीम हो} [ दमेद्या तुम्हारी अवेक्षा दमनं की लाक्ते 
घटिया दर्जी रहे, इसखिये सवघानीसे रहा करो  ] 
(३८) स्थिर पया दत, गुर्‌ वदयथ । (क. १।३९१३) 

जो रन्न सिर हुभा इ, उसे दुर हटाकर दिनष्ट करो) तथा 
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(89) सवया विकला भरो आरत । ( ऋ. १।३९।५ } 

खभूची प्रजाके साथ उन्नतिक्त प्रक्ष क्रो) { सवक्ी 
परयति च्यक्ति अपनी उन्नति मान रे। 
(8१) वः यामाय पयुथिवी आ अश्रोत्‌, मादव 
अकीमयन्व । (च. १।३९।६ ) 

तुम्हारे खाक्रमणङी जावाज सारी दध्वी सुनी दै, 
अर्थात्‌ एक ॐरसे दुसरे खोरतक भामजक्छा पमाच्वार 
परचता हं, अतः मानवोदो अत्यस्त मय प्रतीक टोता ह । 
[ बीरके दमम इसी भति मीषण्ता पर्याक् मात्रा 
रहनी चाहिए । | 
(४२) वनाय के अवः जाच्रणीयहे । (क. १।३९१५) 

हम चाहते है कि, जिस सरक्षणस्ते बाटबच्चोक्छा सुख बटे, 
वही हरं मिरु जापु । 

बिभ्युषे शवसा गन्त । 

जो मवत इुजाहो उसके समीप अपनी सरश्च 
शक्तिषोके साथ चरे जाओ | [ जो भवयमीत्त हुए दों, उन्दं 


म 


तसछ्खी देनी चाहिए ¦ | 
(४३) भभ्वः रावसदा ओजसा उतिभिः वि युयोत । 
( क. १।३९।८ ) 

सत्वके अभूतपूतं भीषण प्रहारो अपने बरुसे, सामथ्यसे 
एवं सरश्चक लक्तेज)से दो, दूर करं दो | 

(88 ) असामि दद, असामिभेः उतिभिः नः 

आगन्त 1 ( ऋ० १।३२।९ ) 

पणं रूपसे दान दो; अपनी संपूण, अविकर शक्तियो 
साथ हमारे समीप जाश्षे। [ सरक्षण करनेक्रे ह्िए्‌ जपते 
समय पणणं सिद्धता र्वी चाहिष्‌ ¦ कर्मी अधृरापन या 
दिन रहै | 
(४५) असामि ओजः दावः विभुथ । (ऋ. १।३९।१०) 

सपूणे ठंगसे अपना जू तथा सामथ्यं अदटाकर्‌ धारण 
फरो । 

द्विषे द्विषं शजत । 

दाुपर शघुको छोडो । [एक शरसे दूसरे दुद्मनको लड- 
कर्‌ एत! प्यत्र करो के, दोनां शन्न दतवरु एवं प्राक्त स्तै । 

[ कण्वपुश्र पुनवत्स षि । | 

(४९) पवतघु प्विराजथ । ( ऋ. ८७६१) 

पवनम नानन्दुपूलक दो । [ पहाड़ी मुककैमी 


(५ 


जनेसनेदा लस्याल् करना चाहिषु । पार्वतीय विभागक 
उथनसे ठनिकमी न रते इण वहपर विराजमान होना 
चाहिष्‌ । | 
9७ ) तविष्ीववः ! या 
अद्ासत्तं । (ॐ. ८।५।२ ) 
बरुकान वीर जिस समय श्युकेनापर धावा करनेके किए 
अपना रथ सुसज क्रते है, तद पर्व॑तभी कौप ठते ह | [सी 
दस्मं मानव तो अवग्रह मारे इरके थरथर कोपने स्गेगे, 
इसमें क्या आश्चर्य १ | 
(४८) पुश्चिमातरः उ 


[ (+ क 


चरध्वं, पवतानि 


दीश्यन्त, परिप्युषी इष धुक्षन्त । 

( कः. ८1७३ } 

मासृमुशिकीं खेवा करनेहारे वीर जव हरुचरू मचाने 

लगते हँ, तब वे पुष्टिकारक अश्नकी यथेष्ट सण्टृद्धि करते है । 
(8९) यत्‌ यात्रं यान्ति, पवेतान्‌ प्रवेपयन्ति । ' 

(ऋ. ८।७२४)} 

जब वीर सेनिक दुश्मनोपर आक्रमण करते है, तव वे 

मागेपर पड इए पहाडांतक को दिखा देते [ वीरा 


आक्रमण इसी माति रबर हो । ] 


(९९) यामाय विधमेणे महे दुष्पाय गिरिः 
सिन्धवः नि येमिरे । (ऋ. ८।७।५) 

वीरोे आक्रमण पूवं प्रवर साम््योकि परिणामस्वरूपं 
मारे भयकरे पहाड एवं नदिया नच्न बन जाती! [ शत्र 
सुरु जायं इसमे क्या सशय १] 
(५२ ) वाश्राः यामभिः स्नुना उदीरते । 

( ऋ. ८1७1७ ) 

गरजनेवारे वारि अपने रथोसे पर्वतो के शिखरतक्‌ पार 

कर चरे जाते दै । [ वीरोके दिप्‌ कों स्थान भगम्य नरह 


हे ।] 


(५३) थातवे ओजसा पन्थां सजन्ति 1 ( ऋ. ८।५८ ) 
वीर पुरष जनेके र्ण भपनेही बक पुवं सामथ्यं 


सह्ये मामाक्छ सृजन करते है । 


ते भाभिः वि वस्थिरे ¦ 

वे ते जोसर युक्त होकर विशेष स्थिरता पराति दै | [ वे प्रथम 
तेजस्वी जनते हं ओर तेजस्वी होनेसे स्थायी बन जाते है । ] 
(५७) दमे मदे प्रचेतसः स्थ । (क. ८।७।१२) 

तुम भपने स्थानम आनंदित अननेके किष विशेष बुडिखे 


ॐ ©. 


युक्त होकर रहो । [ अपना चित्त सस्कारखंपन्न करनेसे 
तुम्हें आनष्ट प्राक्च होगा | | 
(५८) मदच्युतं पुरश्च विश्वधायसं रध्य सः 
आ इयतं । (ऋ. ८।५।१२) 

शनरुक्छा गवं हटनिवारे, सबके किष परयाष्ठ, सचकी 
धारणपुष्टि करनेकी क्षमता रखनेवाङे धनक्ी आवक्यङ्ता 
हमें हे । [ इसके विपरीत जिससे शन्ुको इवं हः, जो सबके 
किए अपर्याप्त एवं अल्प अ्चचे, सवी धारक शक्ति को जो 
घ दे, एेखा धन यदि हसं सुप्तं भी भिक जाय तेभी 
उसका स्वीकार नीं करना चाहिष्‌ । ] 


५९) गिरीणां आचि यामं अचिध्व, इन्दुम 
अन्दध्वु । (ऋ. ८७4४) 
जवर पवतापर्‌ जातं ह) ठ 
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( ६० ) अद्‌स्यस्य अन्मभिः सुस्त भिक्षव । 
( ऋ. ८५१९५ ; 


› उनके संबधर्यं छ्य काव्यासे 


जो यीरन दुद जातट्‌ 
सुख पानेकी चाहु करर खाहिषए । | सचसे भयभीत टोने- 
व॒ जियें क्रिया हो देसे काव्य 


वारे मानवका व 
पटनसे या जनस सुखी भि दोरा सुतरं असंमव है] 
( दुरे ) पृक्चिमातरः स्वानभिः स्तोमः र्थः 
उद्ंश्ते । ( ऋः. ८।५।१५ ) 


मातुभूमि के भक्त भाषणा, यज्ञास तथा भ्या 
साधनेसे ऊचे स्थानक पत्ते षै ¦ { अपनी प्रसत्ति कूर 
छेते है|} 
(६8) पिप्युषीः इषः वः वधान्‌. । (क. ८।५११९) 
पुष्टिकारक अन्न तुम्हारी षष करं । [ तुम्हे पाष्टिकु अन्न 
शवं भोञय पदाथ सदव उषरूड्द द१ ! 
६६ ) ऋतस्य र्धा जिन्वथ । (च. ८५२१) 
सल्यके बरा को प्रोर्छाहिव क्से { { सल ष् इर पराप्त 
करो {| 
(६७ ) व्ये वज्ञं प्राः सं दधुः { (ॐ. ८।७६२२ ) 
वे वीर वन्नको हर गोव्मे भली भति जोडक्र प्रदर 


(नन 


.) 


तथा सुदढ कर देते है ¦ { वीर सेनिकः अपने हयियासेको 
प्रवद तथा का्य॑श्षम दना रख ¦ | 
(६८ ) ष्णि पौस्यं चक्राणाः अराजिनः वु 
पवेतान्‌ पर्वेशाः वि ययुः ¦ ( ऋ. ८।५।२३ ) 
भपना च्छ वठनेवारे ये सघल्लासक [ जिनसं कोद 
राजा नदीं रहता है, रेखे ये वीर ] शन्नो तथा पहाडोको 
तिरति तोड डाख्त है । पहाड़ी गदयको सी चिक्निभिन्न 
कर डार्त है| 
(३९ ) युध्यतः शुष्म अत्तु आवन्‌! (क. << 
युद्ध करनेवार वीरके वख्की रक्षा तुमने की है। 


{ ७० ) विद्यद्धस्ताः अशिवः शीषन्‌ पिये हिर- 


सुवणद्धे समायृषणसे 

समीप ञे । { प्तडोषर णके गहः 

यभव र्हि); 

(७8६ ) सरः नियक्रय! कयः } ¦ 
देता पदको सलःसितत करमेदालि य 

गृहित [ बफमय शदे ५ 

देटकर जाते द । 


(७५ )} नराधमान्‌ प्वघ्र माङ 


ईन. 


₹ पहिधस 
छद | गृडोसं 


{अः गच्छथ । 


खष्टःयताष्छी दच्छः करनेदार सानी पुरुषके समीप सुख- 
वधक साधन कषाय छे चट जाम 1 
बडा । ` दरिन्राणाय साधृदा० } ` सीता. ४८ 
(७७) वज्रहस्तैः हिश्ण्यवारभिः सहो अथि 
1 स्ठुघ । ( ऋ, ८५१२ ) 

शद्धधारी एवं आभूषणे सै : 
वारे भि सराहना करता हं । 
(७८) वृष्णः प्रयञ्युम्‌ चिञ्रवाजाम्‌ सुचेता सु 
स्वां कचत्याम्‌ \ ( ऋ. ८५३३); 


मै 
बिष्ट, एजनीय एव सामथ्यंबान चीरोको धनपासिके 
[ कायेसमे सहाप्रता के | ङ्प बुराताहं। [इ परप 


. १) 
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स जनकैः लिए डका मन आक्रवित करता हं | 
७९ } मन्यमानाः परयनासः गिध्यः नि जिहते ¦ 
( ऋ. ८१५३४ )} 
[ इषे दीक सम्मुख } बड़वडे ऊचे क्िसरदारे यह 
भ अपनी जगह सं हट जाते । { वीरा सास एक्द- 
अणीतक हिक वहं खकूती है ! ¡ 
( ८० } उन्तररेक्चण वततः वयः धाठारः छ 
बस्ति । (ऋ. ८।७।३५ ) 
अएकाशमामसे जानिवारे दाहनं अश्चमन्द्धिं करनेहरे 
वीर सेनि्ंको इष्ट स्थानपर पहुंचा द । [ वीर सैनिक 
विमानो बैठ यान्ना करते ह) ] 
( ८१) ते भायभिः वि तस्थिरे । (. ८।५६६) 
वे कीट रुद तेजसे युक्त होकर स्थिर बन जति है ¦ 
[ कण्वपुत्र साभरि षि। 
( ८२ ) स्थिरया चित्‌ नमयिष्णवः मा अप स्थात 
( ऋ, ८।२०।९ \ 
जां शत्र अच्छे ठगसे स्थायी इष्‌ हां उन्हे मी ज्ुकनि 
वारे तुम वीर इहम्स दूर नहो जाभो | [ चिज्यी वीर 
हमारे समीपदहीर्ह।] 
८ ८३ ) सुदीतिभिः वीद्धुपविभिः आ गत । 
( ऋ.८{२०।२) 
अत्यन्त सीक्घण, प्रबट इयियार साथ छे इधर आभो । 
( ८& ) शिमीवता उग्रं ष्म विद्य । (ऋ. ८।२०।२) 
उद्याग्खीर वीरोके प्रचण्ड वश्की महत्तर हम सर्ट 
माति जानते हे । 
(८५) यत्‌ एजथ द्वीपानि वि पापतन्‌ | (ॐ.<।२०।४) 
जव ये वीरसेनिक चे जाते हँ, त्च टापू [अर्थात्‌ आश्रय. 
स्थानो] का पतन हो जाताहै | [ शत्रु अपने स्थानसे हट 
जति है! ] 


(८६ ) अज्मन्‌ अच्युता प्रवंतासः नानदति, यामेष 
भरामः रजते । (ऋ. ८।२०।५ } 

[ वीर्राकी शत्ुदरुपर शी इदं | चटाहयोके समयं 
जअडिग एवं टर पर्वैततक स्पन्दुमान हो उरते है ओर 
परथ्वीभी विकम्पित होती हे । [ वीरोको उचितदहै षि, वे 
इसी भति प्रभावशाली एवं सद्यः फलदायी नक्रमणोका 
तताक्ता ङ्गा देवं । ] 


( ८७ ; अमाय यातव यजच् बाह्वाजसखः नरः व्वक्षासि 
तनृणु आ देदिङते, योः उत्तरा जिते । 
( ऋ. ८।२०६६ } 
जव सैना शी दरूचलकै किष अपएने बाहूषरसे "तुम्हारे 
वीर जिधर अपनी सारी शक्ति केन्द्रित तथा एकश्चित करक 
छनुपर धावा कर देते हैः उधर देषा जान पडदाहेकि, 
जानां आकाश स्व्यं दुर होते जा रहा दहै [ अथौत्‌ उन 
वीरद्धी प्रमति जदा रूपसे करनेके छिए्‌ एक भोर सडक 
खुरी हो जती हे ¦ ] 
(८८) त्वेषा; अमवन्तः नरः पभरहि धियं वहन्ति । 
( ऋ. ८।२०।७) 
तेजस्वी, बख्यु्छ तथा नेता बने हुए वीर भलधिक 
रूपसे शोभायमान दीख पडत हँ | 
(८९) गोवन्धवः खुजातासः महान्तः दषे भुज्ञे 
स्परसे ! { ऋ. <।२०।८ } 
गोको वहनकै समान माननेवाङे कुरीन वीर अन्न, भोग 
एवं स्फूर्ति देते | 
(९०) चषग्रयाते चुष्णे शर्धाय हव्या प्रति भरध्वम्‌ । 
(श्ट. ८।२०।९ ) 
परशररछ आक्रमण करनेहारे बिष्ट वराको पय॑ क्त अन्न 
दे दौ, ताि उनका ब दद्धिरात्त हो| [ बिना भश्रके 
सेन्यका बङ्‌ तथा प्रतिकार मता टिक नहीं सकेगी । ] 
(९१) दृषणश्वे्न रथेन नः आ गत । ह ८।२०।१०} 
बिष्ट अश्च लिको खींचते हो, रेखे रथपर बकर 
हसारे समीप आओ । 
(९२ ) एषां समानं अञि, बाहुषु ऋष्यः द्वि- 
द्यतति । (ऋ. ८।२०।११ ) 
इन वीरोकी वरदी ( गणवेश्च ) समान हे, तथा इनकी 
ञुजाोपर शख जगमगा रहे है । 
(९.३) उ्ासः तनुषु नकिः येतिरे । (ऋ. ८।२०।१२) 
वीर पुरूष अपन शरीरो की परवाह नहीं करते है, [भयोत्‌ 
निना किली शिक्षक या हिचङिचाहटके वे उर्साहसे युद्धा 
में वीरतापूर्णं कायं कर दिश्वरूते हैँ नोर अपने प्राणो 
खतम डारु देते है । 
थेषु स्थिरा धन्वानि, आयुधा, अनीकेषु अधि धियः 
वीरोफे रथोपर सुख, न हिरन वारे एवं स्थायी धनुष्य 
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दिव्यानि ऊधः दुहन्ति । ( ऋ. १।६४।५ ) 
राषसार्व्येखः स्तन कमनेवाल, उश्चके हिखा देने 
श्थान्ञष्ट क-म तथा भिन्ष् कर उाल्तेव्छी श्चमता स्खने- 
कति जीर उसे वेरनेऽरु कीर दिव्य गोच्छ हुग्धाशव दुड 
छर दुधका सेन करल हैँ | [मानिभतिके भमोग पतति ह+] 
११३) सुदानवः भ्रुवः चिद थेषु तचल पय 
िन्वश्ति । { ऋ. १।६४।६ ) 
उत्तम दान देनेष्ठरे भभाच्कषाली कीर युद्धभूमिं धूर 
सिश्िन दषस सेतन करलेर्है। [ दृध घी की मिलाच्ट 
करमेप ठह कछ्क्िवधक एवं बछदायक पेय होता है, | 
(११४) यदहिषासः मायिनः स्वतवसः र्यष्यदुः 
तविलीः पयुश्ध्वम्‌ 1! ऋ. १।६४।७ ) 
बडे कुशल, तेजस्वी तथ बेगसे जामेहारे कीर अपने 
वोरा उव्याग करते है| 
(१९५) {चेतसः खपाः विश्ववेदसः क्षप. जिन्वन्तः 
सावसा अहिमन्यवः ऋष्टिभिः सवाधः सदत्‌ । 
( च १।६४८।८ ) 
छानी, सुनरर, धनिक, शच्रुतिनाश्चक, सबको सुखी 
बनानेकी इच्छा ऊन्नेहपे, वत्छजान ष्टुं उस्माही बीर 
सकने हथियार साथ केकर पीडित एवं दुःखी रोगत 
 सुखससधान देनेके लि इट टोकर चरे जनते हैं| 
(११६) गणश्ियः चृषणच. अआ<मन्यवः शरा वन्धुरष 
रथेषु आतस्थो । (ऋं १।६४।९ ) 
, कमुके कारण सु: नेत्राल, जनताक्री सेवा करनेःर 
एवं उम॑ग्से मरे इषु ठीर अच्छे रथोमें बठरूर गमन करते 
द । | 
(११७) रयिः विश्ववदसः समाक्स तविष्ीभिः 
 संमिदछाः विराष्डानः अस्तारः अनन्तश्यष्माः वृष- 
खादयः नरः गभस्त्योः इषं द्‌ धरे । ( 
 धनाद्य, वेभवगाली, पक घमस निवास कम्नेवार 
 बरूसंपज्ञ, समध्वरे, खाक्तमान, दन्चपर कख केकयेषारे 


भर अच्छे ठगसे अरद्कन वीर जपने कंधोप्‌ वबाणष््व 


 दुणीर धरण करते ह । 


(११८) अयासः खसतः धुवच्युतः दुधक्ृतः भ्राजत्‌- 
ऋष्टयः पवेतान्‌ पविभिः उल्जिघ्नते 1 (ह. १।६४।११) 
प्रगतिशील, अपनी इच्छसे हरचरू करनेगाङे, सुदृढ .. 


` दुदमर्नोको मी भ्द्स्थ करने़ी क्षमता रखनेकारे ओर निन्द 


११ ६४१० ) । ्‌ 
(१२३ ) स॒दंससलः सक्षयः सूनत्रः यामन्‌ चुम्भन्ते _ 


कोटं पैर नहीं सना रसै तेजत्वी सख धारण कःनेह,रे 
कीर पहारो मी अपने दथियातें से उडा देने दैः । 
(११९) षु पाचकं विचषणि रजस्तुरं तवसं धृषणं 
गणं सश्चत । ( ऋ. ९।६४।१२ ) 
युद्धम प्रवीण, पत्रिन्नता करनेषटरे, ध्यानपूवेक हख्चरखो- 
का सृच्रपात कर्नेवारु, अपनी वेगवान गत्तकि कारण 
धनिको प्रेरित करनेवाले, वष्ट एदं सामस्ययुक्त वीराके 
संघको समीप बुरुओ । 
(१२०) वः ऊती यं प्राक्त, सः शवसा जनान्‌ आत। 
( चह १।,६४।१३ } 
तुम अपने लंरक्षणोमे जित पुरुषो सुगञ्चित बना देते 
हो, चह सभी लोगों प्रष्ठ बनता हे। 
अबद्धिः वाजं. नभिः धना भरते, पुष्यति । 
वह धुदमदप्रीं 2 सहायतासे अन्न प्राप्त करना है 
वीरे नहायतसे पारषपुणे कायै करके धनवेभव पाना 
है ओर पुष्ट बनला 
आपृच्छ्यं कतुं आ श्चेति । 
वणेन क. नेयोग्य पर्ष करके यशस्जी वनता है । 
(१२१) चर्वय, पुल्खु दुष्ठर. दधन्त, शुष्मं धनस्पृतं, ` 
उक्थ्य, (वृश्वचब्राण ताक तनय धत्तन । 
( च. १।६४१४ ) ` 
पुरुषार्था, युद्धो विजयी बननेवारा तेजस्वी, समथ, 
घनत्रान, वणनपेय स्मूचौी जनता हितकतां पृच्रहोवे, 
(१२२) अस्सु स्थर वारचम्त, ऋताषाह शृश्युचास्त 
राय धत्त ' ( ऋ १।६४,१५ ) 
हमे स्थिर. वीयते युक्त, शच्रुभेकि पराभव करनेमें 
क्षमतापूणे धन प्रदान क्रा । 


[ स्हूगणपुत्र गोतमक्षि' | 


विदथेषु मदन्ति । ( ऋ. ११८५।१ ) | 
 स्छमे करनेहारे एकं प्रगाक्िगीकर वीर सुपुत्र शचरुदल्पर 
धावा करते समय सुशोभित दीख पडते हैँ भौर युद्धस्यल- 

मँ बडेही हित हो उरते है। स 


(१२४) भके अर्चन्तः पृश्चिमातरः भियः अधि दधिरे, ` 
|  माहेमान अशत । (ऋ. १।८५२ ) 
एही पूजर्नाय दुवताकी उपासना करनेहाि मापृभुमिके ` 


९१९ 


भक्त चीर अपना यज्ञ बढाति है भौर अडत्पनद्मो पा ङेते 
ह| 
(१२५) गोम।तरः विश्वं अभिमातिनं भप बाधन्ते । 
( ऋ. १।८५।३ ) 

गोको माता समक्षने्रारे वीर ममी शचरुभोका परामव 
करते हँ तथा उनः दुम इटादतेहै। 
(१२६) खुमखासः ऋषिभिः निच्राजन्त, मनोज्ञुवः 
वृषव्रातासः रथेषु पृषतीः अगरगध्वं, अच्युता चित्‌ 
ओंज्ञसा वच्यवयन्तः । { ऋ. १।८५।४ ) 

अच्छे कमे कर्नेहरे कीर पुरूष या धेनिक अपने हथि- 
यागे सुहाति दै मनकी नाद्र वेगवान, कधिक बन्से 
युक्त ये वीर भपने रथं षोडियाोको जोत लेतष्टं नौर 
भप? शक्तिसे जो शश्रु अरर तथा भडिग प्रतीत होते हो, 
उन्दे भपदस्य कर डने | 
(१९७) वाज्ञे अदिं रंहयन्तः ( ऋ. १८५।५ } 

अशने लिए्ये वीर पहाडकोमी विचङित कर डारूते 
हं । | 
(१२८) रुष्य: सप्तयः वः आं वष्न्तु ! (.१।८५,६) 

वेगपू+कं दौडनेवारे बोडे तुम वरो यर्हीपर डे 
धार्यं | 

रघुपत्वानः बाहुभिः पर जिगत । 

कषीघ्रतासे प्रयाण करनेवऱ तुम रोग भपने बाहुबरसे 
भ्रगति करो । 

चः उरु सदः तट बडा धर पुम्हरे रिएि अना 
रखा है । 

बहिः आ सदत, मध्वः अन्यसः म्रदयध्वम्‌ । 

भासनोपर वेठो भौर भिठानमरे अन्नका सेवन कर 
प्रसन्न जनो । 
(१२९) ते खततवखः अधधैन्त । ( ऋ. १।८५।७) 

वे वीर निक अपने बरसे छृद्धिगत होते रहते है । 

महित्वना नाकं आं तस्थुः। | 

अपने बडष्पनसे वीर पुरुष स्वर्गे जा वेते हैँ । 

विष्णुः बुषण मदच्युतं भावत्‌ । 

देव बिष्ट तथा प्रसन्नवेता वीरोकी रक्षा करता है। 
जिसका मनं भानन्दपरितार्मे इूवता उतरता हो उसकी 
रक्षा परमास्म) करता हे । 


(१३०) शणः दयु धयः श्च घस्यवः पृतनासु चेनिरे । 
( ऋ. ११८५८ ) 
शूर योद्धा यशस्वता पानके लिप्‌ युद्धम विजयाय 
प्रयत्न करते सहते हँ । 
त्वषरसदशः नरः विभ्वा थृवना भयन्ते । 
तजस्यी बीरासे सभी मयसीत द्ये उठ है| 
६१२१) स्वपाः त्वषा सुकृतं वज्ज अवतेयत्‌ , नरि 
अपांसि कतवे धत्ते । \ ऋ. १।८५।९ ) 
अच्छे कुश्रू कारीगरने सुधड हथियार बना दिया अर्‌ 
एक जयन्त वीर पुरूषने युद्धतें विशेष शूनता अदर्शि 
करनेके किए उसे हाथसं उठा हिया। 
(१३२) ते ओजसा ऊध्वं अवतं नुनुद्र, ददष्टणं 
पवैतं एवमिदुः ¦ { ऋ. ९।८५।१०) 
उन वीर्यम पदाङधोपर त्रिद्यमान जरको नीचे प्रवर्तित 
कर दिया ओर उसके किए बीच रुश्ायट खटी करनेवाङे 
पवैतको भी तोड डालछा। 
( १३३ ) तथा दिख अवतं जिदं सुनुदरे । 
(ऋ. १।८५। ११) 
उस दिशामे टेडीमेदी सदसे वे पानी कोले गये, 
(१३४) नः सुवीरं राय धत्त । ( ऋ. १।८५.१२ ) 
हमें अच्छे वीर)से युक्त धनदे दो । { जि धनं चीर 
भाव नहो, वह हमें नहीं चष्टिएु \] 
(१२५) यस्य क्षये पाथ, ख सुगे.पावमो जनः। 
( ऋ. *1८६।१ 
जिक्तके घरं देव रागेण रक्षाका भार उठा क्ते है, वद 
गोभोंरा परिपान अच्छे ढंगसते करनेवाकः बन ऊता है| 
॥ अर्थात्‌ वह सवका मी मौनि संरक्षण करता हे) 1 
( १३३ ) विष्रस्य मतीनां चुणुत । ( ऋ. १।८६।२) 
ज्तानी की सुज्ुद्ध को सुन नलो। 
(१३७) यस्य वाजिनः विभ्रं भनु अतक्षत, सः गोमति 
नज्ञे गन्ता । ( ऋ. ४।८६।३ ) 
जिसके बरू ज्ञानक अनुदर होते षै वह रेसे मोम 
चथ जाताहे कि, जड पर गो्मोङ्ी भरमार हो| [ वहं 
गोधनसे युक्त बनतः हे, यथेष्ट धन पाता है । | 
(१३८ ) वीरस्य उक्थं शस्यते 
| { ऋ. १।८६।४) 
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वीरक्री सराहना शौ जाती हे। 
(१३९) यः अभिभवः अस्य विश्वाः चषणीः 
आश्चोषन्तु । (क. १।८६।५) 

जो वीर शन्का पशभव करने क्षमता रखता है, उस 
क! काञ्य समी रोग सुन र! 
( १९० ) चर्षणीनां सवाभिः वयं ददाशिम । 

(ऋ. १।८६९।६) 

फिसान्ेशो सरक्चणायोजनानों से पाटित अनक्र 
हेम दान द्विया करते द| [ यदि षक्‌ सुरक्षित रहे, तो 
मभी प्रगतिशील हो सक्ते है, दरिदरिताकछो दूर्‌ भमा सकते 
्।] 
(१४१) यस्य प्रयास पषथ, सः मत्यः सुभगः 
अस्तु । ( ऋः. १।८६।७) 

जिसके प्रयसे तुम भोग मोगतेहो, वह मञुष्य 
सौभाग्यवान्‌ एवं धन्य है । 


(१४२) शक्लमानस्य स्वेदस्य वेनतः कमस्य विद्‌ । 
( ऋ. १।८६।८ ) 

शीघ्र तापूतैक जौर पसीनेसे तर हो जानेवक जो कार्थं 
करता हो, उसकी आकांक्षा दुम जान से । { उषी 
उपेक्षा न करो! ] 
(१४३) यूय तत्‌ आविष्कतेः 
विध्यत । ( ऋ. १।८६।९ ) 

सुम अपने उस बरुको प्रकट करो भौर विद्युद्‌ जेसी 
बडी क्षक्तिसे दुषटोका विनाश्च करो | 
( १४४ ) गुह्यं तमः गूहत, विश्वं अल्रेणं वि यात, 
ज्योतिः कतै ( ऋः. १।८६।१०) 

अधरो दर हया दो, सभी पेटुमोको बाहर भगादो 
भार सनक प्राच दिखामो | 


` (१४५) भत्वश्चसः पतवसः वचिरष्दिनः अननताः 
` अविधुराः कजीपिणः जुष्टतमासः चतमासः वि 
आनञ्ज । (ऋ. ।८७1१) 


शश्रुभोका विनाश करनेहरि, बरसंपन्न, वाग्मी, शीश 
„ भे. छुकानिवारे, निडर, सरक, जिनकी सेवा अस्विक 
माश्रामें छोर कणते है तथा जो भति उच्च कोरक नेता 
 छननेडी कमता रखते है, ेसे वीर तेजसे जगमगाया 
करते ै। 


दयता भहित्वनारश्चः 


्। 


( १४६ ) केन चित्पथा यर्थ अचिध्वम्‌ । 
( चट्‌. १।८५।२ ) 
क्िलीभी राहसे शब्ुदशटपर की जानेवादी चदादके पथ. 
पर आकर इकटर बनो। 
(१४७) यत्‌ शुभे युते, अज्मेषु यामेषु भूमिः प्र 


रेजते । (ऋ. १।८५७।३ ) 


तुम जब छ्युभ कार्यं करनेके लिए तैयार होते हो, वेवं 
शश्नसेनापर चडढाहे करते समय भूमि थरथर कोपि उष्तीहै। 
ते धुनयः धूतयः श्राजदषटयः महित्वे पनयन्त । 
वे श्ान्रको हिर) दनेवारे तथा शस्त्रधारी वीर अपना 
अस्व प्रकट कःते दैः । 
(१४८) सः हि गणः स्वखृत्‌ तविषीभिः आवृत 
अया इश्च, सदयः णयति अनयः चचा जच्ता। 
( ऋ, १।८७।४ } 
वह वीरका सञ्युदाय अपनी निजी प्रेरणा से कम करने- 
हारा, सामभ्ययुक्त, अधिकारी बगनेयोग्य, सद्यनिष्ठ, ऋण 
चुकानेवारःा, भनिन्द्नीय एषे अरुवान है, अतः सबही रक्षा 
करता है । 
(१५०) ते गभीरवः परियस्य धाकः विद्धे, (ॐ. १।८५७६) 
वे निडर वीर भदुरका ख्यान प्राप्त करते है । 
(९५१) ऋष्िमद्धिः स्थेभिः आं यात, सुमायाः इषा 
नः आ पप्तत । ( ऋ. १।८८।१ ) 
शस््रोसे सुप्डन रथोमें वेठकर वीर सैनिक दधरं पधार 
ओर अच्छी कारीगरी बाकर विपुर अन्न ऊ साथ हमारे 
समीप भा जार्ये । 
(९५२) रथतूर्भिः अश्वैः शमे आ यान्ति, स्वाधति- 
वाम्‌ भूम जङ्गनन्त । ( ॐ. १।८८।२ ) 
` रथ खींनेवारे घोडोके साथ वीर विनिकश्चुम कार्य 
करनेके स्पिआ जाते ह भोर श्स्रधारी बनकर पृथ्ठरीपर 
विद्यमान शत्चजका नाकच करते दै । 
(१५३) धिये कं वः तनुषु चाश, मेधा ऊर्ध्वा 
क्रुणवम्ते ! ( ऋ. १।८८।३ ) 
जो वीर संपत्ति तथा सुख पनेके हिणएष्ही शस्त्र धारण 
करते दै, वै वीर पनी ञुद्धिको उच्च कोटिकी बना देते 


(१५४) अर्कैः बहा कृण्वन्तः । (ऋ, १।८८।४ } 
 स्तात्रोषेज्ञनङी षड करो। 1 
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(१५५) अयोदंषटरयन्‌ बिधावतः वराहन्‌. पयन्‌, 
योजनं, न अचेति । (ऋ, १।८८।५ ) 
तीक्ष्म दधियार ठेकर दाधरुद्ल्पर चाद करनेवाले एवं 
प्रमुख दरान्रुभाका कध कानेवारे दीर्योगो देखश्र जो आयो- 
जना की जाती है, वह सच्चमुचही अपूर्वं होत्ती हे । 
(१५६) गभस्त्योः स्वधां अनु घरति स्तोभति 
( ऋ. १।८८।६ } 
दीरोके बाह्म साम्यं जित अनुपात्सें दो, उक्ती 
अनुपात उनकी भरंसा होती है । 
दिबोदासपच् परुच्छेप ऋषि । ] 
(१५७) तानि सना पास्या अक्सत्‌ मो सु अभि भूवन्‌। 
( ऋ. ११३९८ ) 
वे वीरोंरी शाश्वत शक्तियौं दम्यसे दूरनद्यं। 
अस्मत्‌ पुरमा जारिषुः, 
हमारे नगर ऊजड नडो। 
[ मित्रावख्णपुत्र अगस्त्य ऋषि । ] 
(१५८) रभसाय जन्मने तस्विषाणि कतेन । 
( ऋ. १।१६६।१ 
छ, इसङ्िएु बरक सम्पादन 
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पराक्रभयुक्त जवने 1 
रो । . 
(१५९) चुष्वयः विदथेषु उपक्रीट्छन्ति । 

( ऋ. १।१३६।२ ) 

श्ुभोसे संघं कर्नेवरे वीर युदक्ेत्र से कोडा करते 

है । { ऋोडासे निल मीति योग आसक्त होते है, उसी 

भ्रकार ये वीर योद्धा रणांगणसं मानों खेर समक्षकर निरत 
होते दै, ] 

नमस्विनं भवसा नश्चन्ति, सवतवसः इविष्डतं 
न मधेन्ति । 

अंपते वस्मे, नञ होनेवाखो ङी रक्वा करनेवारेयें 
धीर अपनी साम्य॑के सहारे अद्धदान करमेषारे कां नि 
` महीं करते । | 
(१९०) ऊ्मासः ददाश्चुषे रायः पोषे अरासत । 

( ऋ. १।१६६।३ ) 
शक वीर दाराओौको अश्च ष्टुतं पुष्टि प्रदान करते हे । 


(१६९) फवासः तविषीभिः अव्यत, स्वयत्रासः भ्राध- 


जन्‌,प्यतास कीष्टिष स्वश्वा भयन्ते.वः यामः चिच. 


( ऋ, १।१९६।४ } 


वेगपुदंक आक्रमण करनेहारे वीर भपनी शक्तिथसि 
सबका प्रत्तिपारन करते है, भपने आपङो सुरक्षित रखकर 
दानुदख्पर धावा करते है । जिषठ समय वे अपने हथियारसे 
को सुमन ररत हँ, चव सभी सहम जते है, क्योकि इनका 
लाक्रनण बडी मीषण होता हे। 
(१६२) त्वेष्यामाः न्याः यत्‌ पर्वतान्‌ नदयन्त, दिवः 
पठं अचुच्यवुः, वः अज्मन्‌ विश्वः वनस्पतिः भयते । 
( ऋ. १।१६६।५ ) 
वेगसे हमले करनेवारे सुम खोग, जोकि जनताफे हितके 
डिषु आक्रमण कर बैठते हो, जिस समय परवैतोपरसे 
गरजते हुए गमन करते हो, तव स्वगं का एृष्ठमाग 
स्पन्दि हो उवताहै भौर तुम्हारी इत चडढाईके मौकेपर 
प्रमूचे चनस्पति मी भयभीत हो जति | 
(१६२) यत्र वः किविदेती दिद्युत्‌ रदति, ( तन्न) 
युय सुचेतुना अरिष्थामाः नः सुमति पिपर्तन । 
( ऋ. १।१६६।६ ) 
जब तुष्हाया तीक्ष्ण ष्टवं दन्दानेदार इथिवार शराञ्चके 
कंडे इकडे कर देतादहे, उस भीषण सम्मानं तुम भपना 
चित्त शांत रलकर ओं२ अपने नगर सुरक्षित रलदृर हमारी 
घुद्धि की शक्तिर बढते हो| 
(१६४) अनवश्चरराधसः अलातणास्तः अक प्रचलन्ति, 
( तानि ; वीरस्य प्रथमानि पौंस्या विदुः । 
( ऋ. १।१६६१५ ) 
जिनके धने रोद्रं डीन नहीं सक्ता, जो दुर्मनो को 
पूरी तरह से विनष्ट कर ङारुते दहै, पसे कीर उपासनीय 
देवताकी पूजा करते है भोर उन वीरे प्रसुल बर युवं 
पौरष उसी समय प्रकट होते है । 
(१६५) यं अभिहतैः अधात्‌ आवत, तं रातथुजिभि 
पूार्भेः रक्चत । ( ऋ. १,१६६८ } 
जिसे नाक या पापसे तुम बचाते हो, डस रक्षा 
सेकडं उपमोगस्ाधनोसे युक्त गढ या दु्मांसि तुस करते 
हो! [ उसे पूर्णतया निभेय जनादेतेहो।] 
(१६६) वः स्थषु विश्वानि भद्रा, वः अंसेषु तविषाणि 
आष्िता, प्रपथेषु खद्यः, चः अक्षुः चक्रा समया 
विववृते । ( ऋ. १।१६९६।९ ) 
तुम्हरे स्थोमें कल्याणकारक प्ाधन रखेर्है; वुष्डरे. 
केपरोपर भागुघ है; वास्त करते समय तुम अपने समीप 
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खानेकी च रखते हो; तुग्हणरे रथो पिये उचित अव- 
सरपर उचित्त ठगसे धूते । [ तुम राच्ु्बोपर ठक मेके 
पर ठीक तरह हमे करते हो । | 
(१६७) नर्येषु बाहुषु भरीणि मद्वा, बक्चःखु रक्माः, 
सपु रभसासः अञ्चयः, पविषु आधि श्चुसः, अचु 
प्रियः ति सिरे। ( ऋ १।१६६।१०) 
मानवक हितकतां वीक गडुज वहु-सी शक्तयः 
है, जो कि कट्याणकारक ह; वक्चस्थर्पर सुहगंके हार है, 
कर्घोपर वीरभूष्रण हैँ उनके व्च की धारा भयन्त तीक्ष्न 
है | ये सभी बातें वारोश सुन्दरतः बडाते द । 
(१९६८) विभ्वः विभूतयः दुरे्शे : मन्द्राः सुजिह्याः 
आसभिः स्वरितार परिस्तुभः । (क. १,१६६।११) 
ये वीर साग य्ेसंपक्च, पेश्ववैशारी, दुःदर्शी, हरित, 
सुन्दर दक्ता है, अतः स्यन्त सराहनीय द । 
(१६९) दातं दघ बतं, सुद्ते जनाय त्यजसा 
अराध्वम्‌ । ( ऋ. १,१६६।१२ } 
दान देना वीरोंका बडा जतत है, पुण्यक्मैकतौीकोये 
वीर दान देते है। 
(२७०) जाभित्वं शंस. साकं नरः मनव दंसनैः 
शष्ट आन्य, भा चिकित्रिरे ( ऋ. १।१६६,१३ ) 
वीरो धुरम अत्यस्त सराहनीय है, ये वीर एकश्रित 
र्टकर अपने प्रग्रस्नों से सबक्छा सरक्षण करते है भोर दोष 
दुर इटि हैँ । 


(१७१) जनासः वृजने आ ततनन्‌। (ऋ. १।१६६।१४) 


वीर युद्धेत्रतै भना सेन्य केन्छते है। 
(१७२) शवा तस्वे वयां आ यासिष्ठ (ॐ, १।१६६।१५) 
जश्चसे शरीरम सामथ्यं बडा दो 
इषं वृजन जीरदानु धिद्याम । 
अद्ध, बर एवं शश्र विजय मिक जाए्‌। 
(१७३) समायाः अघोभिः आ यान्तु ! (च. ११६७२) 
, कुशकू तीर भयते सरक्षणके साधने युक्त टो पधार ॥ 
-पषां नियुतः समुद्रस्य पारे घनयन्त । 
` इनके घोड़ ( धुडसवार ) समुन्द्रके पर चरे जकर 
धन प्राप्त क| 
(१७४) सुधिता कष्िः से मिम्यक्ष ( ऋ. ११६५३ } 
ष्टी तरार इन भीरि समप रहती है । 


मनुषः योषा नं गुहा चरन्ती विदध्या सभावती, 

मानवेकी महिका्ोंकी नाई वह परदेमें रहा करती हे । 
( भियानमे छिपी पडी रकी हे, प्रर उचित अवरस्पर 
( समावर्त ) वद समामे प्रकट होती हे, “सही यह तक- 
वार युद्धके समय बाहरभः ज्तीहे, 


( ६७८ ) दषं सद्यः महिमा अस्ति, ब्षमनाः 
अयुः सुभगाः नीः वहते ¡ ( छ. १।१६७,७ ) 

इन वीं म्नरिमा बहून बड़ी हे) उनपर जिनका 
च्त्िकेन्छितहुभनाडो, पे ग अहमहनिक पूर गे बढने- 
वाटा ओर सोम)ग््रसे युक्त खं वरीरप्रजं ॐ सृतन कर्ती हे , 

(९७९) अच्युता धु गण दख्यवन्ते. अप्रशस्तान्‌ 
चयते दातिवारः ववुधे , (%. १। ६७८ ) 

ये चीर स्थिरीभू शन न्दा देत हँ, अप्रञस्गोको 
एक ओर हटा दते हैँ ओर दार्नापन बढा परेल, 

(१८०) शवसः अन्त अन्त अ रत्तात्‌ नहि आपुः 

( ऋ. १।१६७९) 

घीरोके बरूशी धाह समीप या दु.से नहो मिरी है। 

धुष्णुना शवसा शृद्युवां सः धृषता द्वेषः परि स्थुः 

श्रू +ध्व उक, उत्साहपूणं बन्स चद्धेगत होनेडारु वीर 
अपनी प्रचण्ड साम्यं से शचुनोंको वेरस्तेहै। 

( १८१) अद्य वयं इन्द्रस्य परेष्ठाः, वयं श्वः । 

(६. १।१६७१०) 

आज हम परमपिता परमात्मके प्यार है, उसी भकार 
करू भी इम प्यारे बनकर रहे | 

पुरा वयं महि अदु द्यून्‌ समयं वेचमहि। 

पहर से हमे बडप्पन भिक्त, इसरिषएु हरदिनके सन्मामें 
घोषणा करते अपरे है| | 

ऋथुक्चाः नरां नः भनु स्यात्‌ । 

वह प्रभु भमूची मानवजातिसें हमारे अनुद्रु बने । 
(१८ ) यज्ञायज्ञा समना तुतुबणिः। ( छ. १।१९८।१) 

दर कम्मे ममङी सतुत दशा ( सिद्धि निकट ) स्वरा- 
पूवक पर्ुचानेवारी है। 

पियधियं द्वया दधिष्वे। 

इर चा. दवंताविषयक पेम धारण करो | 

सविनाय अवरसे सुवृक्तिभिः आः ववृत्याम्‌ । 

सबकी सुर्थितिके किए तथा सुरक्षषके ङिषु भच्छमारगौ 
से चीर्को बार बुराता हू । । 


2१५ 


(१८४) ये स्वजाः स्वतवसः धूतयः, इषं खर्‌ 
अभि जायन्त । ( ऋ, १।१६८;२ ) 
जो स्गयस्पूतिं से कार्यं करते ह, अपने चरसे युक्त 
होते दै ओर शुको विचलित करा दमडी क्षमता रस्वते 
है, वे धनधान्य एवं तेजस्विता पानेकै छिएुही उत्पन्न होते 
| 
( १८५ ) अंसेषु रारभे, हस्तेषु कतः संदधे, 
( ऋ, १।१६८।३ ) 
(कीरो) कधोपर हथियार तथा हाथो तरवार रहती हे । 
( १८६ ) स्वरुक्ताः दिवः अव आ ययुः । 
( ऋ, १।१६८।४ } 
स्वयं ही मत्छम्भँ जुट अनेवाङे कीर स्वर्ग से भूमडल- 
पर उतर पडनदहै। 
भरेणवः तुविजाताः भ्राजदृष्टयः दठ्हनि 
भच्चुख्यलुः । ( ऋ. १।१६८।४ ) 


निष्कलंक, चकि, तजस गी भायुध धारण करनेवाले 
वीर सुदृढ शचरुभ्राको भी पञ्ष्ट रर डा है 
(१८७) ऋष्टिचिद्युतः इषां पुसुप्रेषाः । ( क. १।१६८।५) 
कखे से सुशोभित दीख पडनेतारु वीर अश्चप्रा शके 
किए बहुनी प्रणा कर्नेगाङे होत है| 
(१८९) बः सातिः रातिः अमयती स्वर्वती त्वेषा 
विपाशा पिपिष्वती भद्वा पृथुज्ञयी जती । 
{ अट्‌. १।१६८।७) 
तुम्हारी सेवा एवं देन बरूवान, सुखदायक, तेजस्वी, 
परिपक्व, शनुदर्का विध्वम करनेवाली, कत्याणकारक, 
जयिष्णु तथा दुहमनो से जूप्रनेगी हे । 
(१९१) पश्चिः रहते रणाय अयासां स्वेषं अनीकं 
असूत । ५ ऋ. १।१५८।८ ) । 
मातृमूमिने बड भारी युद्धके ङ्प श्योर तेजसी 
` सिन्यका जन स्िया। 
सप्सयासंः अभ्वं अज्ञनयन्त 
संघ बनाङूर हमरे चठभ्नेगाङे वीरोने बडी मारी एवं 
भनोखी शक्ति प्रक्र की | 
(१९३) तुराणां सुमति भिक्षे ! ( ऋ. १।१७१।१) 
शीघ्रदी विजग्री बनने वीरको सदूबुद्ध की इच्छा 
याचाहमें कर्ताहं 


हदः नि धच = 


रेष एक आर करो | वैरो ताक्मै रव दौ, 
(१९५) थामः चिः ऊनी चित्रा । (ऋः १।१५२.१ ) 

वीरोका शत्रुदरूपर जो ज'कमण ह्येता है, वह भनु 
है जर उनङा सरश्चण भी बडा अनोखा हे । 

सुदानवः अश्हेभानवः। 

य कीर बडी उष्छृष्ट दुनीदहै तथा इनका वेजमी 
कर्भ चहं घरता । 
(१२९७) तृणस्कन्दस्य विशा: परि चङ्क । (च. १।१४२।२) 

तिनके की नाई अपनेश्ाप विनष्ट होनेवारी प्रजाका 
विनाञ् न होने पय, एमी आयोजना करो । 

जीवसे ऊरध्वन्‌ कतं । 

दीधैरलतक जीवित रहनेके लिश उन्हं 
अविष्ठ करो। 

[ श्युनकपुञ्च गृत्सप्द्‌ ऋषि ।] 

(१९८) दैव्यं राधः उप तरु । ( चर्‌. २ ३०।११ ) 

दिव्य वकी में परकषेना कर्ताहं । 

सवैवीरं अपन्यसाचं श्चुत्यं रथिं दिवि विवि 
रामह । 

समी बीर तथा अपर्णेसे युक्त भौर कीतिं अदान करने- 
वारा धन सें प्रति दिन मिलना रहे। 
(१९९) धुष्णु-ओजसः तविषीमिः अर्चनः दयुशचानाः 

गाः अप अवुण्वत , ( ऋ. २।३४॥ › ) 

सच्खा पराभव शरनेहारे, सामथ्येके कारण पूज्य बने हर्‌ 
तेजस्वी वीर मौभोऽो (चन्ुके काराणुद से) दुरा दे> है| 
( २०१) अश्वान्‌. उक्षन्ते, आश्युभिः आनजिष तुस्यन्ते 1 

( ऋ. २।३४।३ ) 

वीर सैनिक घोडोंहो बडष्ठ बनाते हैँ भौर वोडांपर बेट- 
कर वे युद्धःमें ररापूर्ैक चके जतेहै। 

हिरण्यरिप्राः समन्यवः दविध्वतः पृक्षं याथ। 

स्वणिर शिरोवेष्टनं पहननेषार, इश्नाही तथा श्न्रुको 
विकम्पित करने गारे वीर अन्नश्नो प्राक्त करते हें । | 
(२०२) जीरदानवः अनवभ्नराधसः वयुनेषु धूषेदः 
विश्वा सुबना आ ववक्षिरे । (ऋ. २।३४।४) 

शश्र षिजश्री बननेहारे, शेना धन समीर रखनेहरे 
कि निप्क्छे कोरभी छोन नदीं सकता रसे वीर पुरुषं 
समी कमेमिं भसु जगह बैठकर सबको आथव देते 


द| 


उच्चपदषपर्‌ 
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(२०३) इन्धन्वयिः रष्रदधत्मिः धनुभिः आ शन्तम । 

(क. २ ३४५) 

द्योतमानं ओर बडे बडे थनवारी मोनके छुंढको साथ 
स्यि हुए इधर साओ । 

(२०४) धेनुं ऊधनि पिप्यत, बाजपेशसं प्ये कर्तं । 

( ऋ, २।३४।६) 
गौके दुधक्मी मात्रां बालो बौर रेसा कर्म क्ये कि 
न्नसे पुष्टि पाकर सुरूपता बडे । 

(२०५ ) इषं दात, जनेषु कारवे सनि मेधां अरिष्ट 

दुष्रर सहः ( दात ) । ( छ. २।३४।७) 
अश्चका दान करो । युदर्मे ऊशङ्तापूवैक केश्य करने- 

हारिको देन, बुद्धि भोर विनष्ट न होनेवारी भजेय शक्तेका 

प्रदान करो | 

(२०६ ) खदानवः रुक्मवक्षसः भगे अश्वान्‌ रथेषु 

आ युञ्जते, जनाय महीं इषं पिन्वते । (ऋ. २।३४।८) 
उत्तम दुन देनेहरि, छातीपर खणेहार धारण करनेकारे 

दीर सैनिक रेश्च्यके लिये जब अपने र्थोको जश्च जोतते है 

[ यद्धे छि तैयार बनते दैः ] ठव जनताको बिपुल भन्ञका 

दान देते । 

(२०७) रिषः रक्षत, तं तपुषा चक्रिया आभे बतेयत, 

अश्सः चः ज हन्तन 1 (ऋ. २।३४।९ ) 
शत्रुभे हमारी रक्षा कसे, उन शाको ताये इष्‌ 

क्र नामक शख्स विद्ध करो जीर पिट्टू दुदमनन्ा वथ कर 
डा । 

(२०८ ) तत्‌ चिं याम चेकिते । (ऋ. २।३४।१० ) 
वह अनूञा आक्रमण स्प रूपे दीख पडता हे । 
आपयः पुदन्याः ऊधः दुः 
भित्र गोके थनका दोहन करते हैँ [ओर उष दुरधका पान 

करते है । ] 

(२११) कषोणीभिः अरूणेभिः अञ्जिभिः ऋतस्य सदनेषु 
ववरधुः, अत्यन पाजसा क्षचन्दरः सुपेशसं वर्णं 

दधिरे । (ऋ. २।६३४।९२) 
केसरिया वरद पहने हुए वीर यज्ञमडपरं सम्मानपू्रक 

, वैरे है ओर.श्पते विशचेष बरसे सुन्द्रं छवि धारण कर ठेते 


, दँ [ र्त्‌ दुहन रगत है । | 


(२१२) अवरान्‌ चक्रिया अवसे आभिश्ये आ बवतेत्‌। 
(ऋ. २।३४।१४) 
रेष्ठ वीरको कप्रसे रक्षणार्थं क्नीरं अभीष्ट कर्म॑की पूतिक 
किए समीप छता ह| 
अतये मि बरूथं इयानः। 
अपने रक्चषणके छि९ वीर बडे स्थान या गृदको प्राह हेता 
हे । | 
(२१३) अहः अति पार्यथ, चिद्‌ सुञ्चथ, ऊतिः 
अर्वाची सुमतिः ओं सु जिगातु । (ऋ.२।२३४।१५) 
पापस नचाभो, निन्दामे द्ुडाओं । सरक्षण तथा सुबुद्धि 
हमर निकट आ प्हवे। 
[ गाथिपुय् विश्वामित्र ऋषि । | 

(२१४) वाज्ञाः तविषीभिः प्र यन्तु, शुभ समिन्छाः 
पुषतीः अयुश्चत, अदाभ्याः विश्ववेदसः ब्रहदुक्चः 
पेतान्‌ प्र वेपयन्ति । (ऋ. ३।२६।४) | 
बलिष्ठ वीर भपने बरक साथ शन्रुदरुपर चडढाह कर; 

रोककट्पराणके किए इकट होकर वे अपने घोडोंको रथमें 

जोत दं (वे तैयार हों।) न दबनेवले वे वीर सब धनो 
एवं बरसे युक्त हो पवै्तुट्य स्थिर शत्रुभोोमी केषा देते 

ह। 

(२१५) वयं उरं त्वेषं अवः आ ईमहे 1 (ऋ.२।२६।५) 
हम उग्र, तेजस्वी संरक्षक सामभ्यंकी इच्छा करते द । 
ते वषेनिर्णिजः खानिनः खुदानवः। 

वे वीर श्वदरेशी वरदौ पहनने हैँ भोर बडे भारी वक्ता 
तथा विख्यात दानी ह | 

(२१६) गण-गणं बातं-नाते भामं ओजः इमहे । 

(जः. ३,२६१६) 

हर वीरसमुदायसें साधिक बरु ठतथा नोज प्रनपने कगे 

यष्टी हमारी चाह हे । | 

अनवध्रसयाधसः धीसः विदथे 

| जिनका धन कोडहेमी छनि नहीं 
भूमिम जनेवरे दाडै। 


[ अक्जिपुन्र इयावाभ्व ऋषि । ] 


(२१७) यज्ञियाः चुष्णया अलुष्वध अद्रौच रवः 
मदन्ति ( ऋ. ५।५२।१ ) 


रस्तारः। 
कता, पेसे ये बीर रण- 
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धृलर्नाध नीर, अतदरसा पराव सरनेहरी स्ख 
णुच होकर, बेरभाषरहिव ष्ठ पारूर वद्या इहो लाते 
ष, 
(२१८) ते धृष्णुया स्थिरस्य शसः सखायः सन्ति, 
(ऋ. ५।५२।२/ 
ले घीर्‌ शश्रुदरफी धसि उशनेव तथा शवाषी 
अर्दे सहायकः । 
ते यामन्‌ शश्वतः धृषद्धिनः सपना आ पान्ति, 
बे शन्रपर आक्रमण करते समय क्चाश्चत विजयी सामर्थ्य 
से स्वयं टी चरं गोर रक्षका प्रव करते ष्ठ । 
(२१९) ते स्पन्द्रासः उक्षणः शर्वरीः सति स्कन्दन्ति । 
(ऋ. ५।५२।२) 
वे शत्रुदरको मारे उरे स्पन्दित करनेदारे घथा वशिष्ठ 
है भौर वीरताके कारण रात्रीके ससय सी हुरमनोपर घावा 
कर देते द । 
सहः सन्स | 
हम बीरोके सेका मनन करते है| 
(९२०) विश्वे मादुषा युगा सस्यं रिषः पान्ति, 
धृष्णुया स्तोमं द्धीमषि । (ऋ. ५।५९।४) 
सभी दीर मानवी स्पर्षाभमिं शश्रभों खे मागर्षोको 
छुर्चित रखते है, इसीङिप्‌ हम उन वीरो सो्पूमं 
काभ्च सरणसें ररते है । ' 
(२२१) अन्तः सृदानवः जसामिशवसः देषः नरः। 
(ऋ. ५।५२।५५) 
पूनीव, दास्युर तथा सपर्ण॑व। दरि घौर ठो एद. 
भु स्वर्गे मेता वीर दहै। 
(२२२) रुक्मैः, युधा ऋष्वाः नरः ऋष्टीः एनान्‌ 
असक्षत, भायः व्मना भर्त । (ष्ट. ५।५२।६ ) 
हारं तथा शुद्ध शक्िभासि विभूषित षदे भारी नेता 
बीर सपने शख इन पातरुर्भोपर छोडते है, तथ उनका तेज 


स्वयं ही उनके निकट चरा लात्ताहे। [वे तेचश्नीदीख 


पर्वे है । 1 


(२२४) सत्यदावस ॐऋभ्वस शधः उच्छस, स्पभ्द्राः 
नरः श्युभे समना प्रयुञ्जत । = (क. ५५२९) 
सत्य बरु से युक्त, भक्रामक सामथ्यंद्टी सराहना करो। 

 शशरुको विकम्पित करनेवके ये वीर सण्डे कमभि स्वघंही 

षट बति 

मत. (६३.) २८ ` 


(२२५) राना पृष्व भालस अति न्दत । 
(ष्ट. ५१५९९) 
जपने रथष् पाभ खे तीबतापवेक पर्दतरोमी चि 
विच्छद फर डते दै ¦ 
(२२६) आपथयः चिपथयः मन्ठशपथाः अनुपशयः 
विस्तारः यश्च सहते । ( छ. ५।५२।१० ) 
समीपवर्षी, विरोष्टी, गुष्च तथा भप इखादि तिमिर 
मागे प्रयाण शरनेवाखे वीर मपना चर विस्तृत क्क 
छम कर्मके किए सश्का वहन करते ्है। 
(२२७) मरः नियतः परावता; ओहते, चित्रा रूपाणि 
दद्या । ( ऋ. ५।५२१११ ) 
नेषा पीर समीप या दुर रहकर थष्े छिद्‌ भद्ध ठोकर 
तिद, उस दमय नके भने$ रूप बडेही दर्थनीनर 
दीष्ठ पडते दै! 
(२२८) कुभन्यवः उत्सं आनृधुः, ऊमाः इद्धि स्वभे 
मासन्‌ । ( श्ट, ५।५२।१२ ) 
मातुभूमिकी पखा करनेष्रे वीर जरावा खन 
करते; षे सरश्च पीर मखो चौदिवाते है । 
(२२९) ये ऋष्वाः ष्टिविद्युतः कवयः वेधसः सस्ति, 
नमस्य, भिस रमय } { ऋ. ५।५२।१३ ) 
खो यीर षदे तेलस्दी धायरध धारण फरनेष्ारे, छती 
सथा किं है, डनष्ा माभिवादुम षा कमव करना सौरं 
भपनी वाणी से उण्हु हात रखना याषिष्‌ । 
(११०) भोजा ध्रभ्मवः धीभिः स्तता । 
( ष्ट, ५।५२।१४ ) 
मपनी सामथ्येसे धशा तिनाद्य करनेहारे वीर हुड 
पृं प्रशंसित होनेयोरय है । 
( २६३१) पषां देवान्‌ च्छ सूरिभेः यामश्चुतेभिः 
अञिभिः दाना सचेत । ( च. ५।५२।१५ ) 
धम देवी पीरोके समीप सानी तथा लाणमणकी वेषां 
विरूयात्त मोर गणे से पिभूषितत वीर दान छेकर पहु- 
खते दै । 
(२३२) गा प्राक्च मातर भरवोचन्त । (ऋ. ५५२१६) 
षे वीर कष थुकेष्ै कि,गो तथा सूमि हसारी मात 
है। ^ 


(९३६) भुतं ग्य राधः, जद्व्य याधः नेख्जे । 
(ऋ. ५।५२।१७) 
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विषयाह गोच ल्यः अशसो दी स्वनि स्मेक 
सुस्वच्छ रण्डा हु । 
(२३६) मयाः अरेपसः गगः पशयन्‌ स्लुहि ' 
( च ५।५३।३ ) 
इन नित्ी निदाष दीरड देरव प्रहसः? कषा | 
(२३७) खभानदः ञ्जयु वाजिषु खक्ष रुक्ष 
खादिषु रथकषु धन्वसु भासाः ( ऋ. ५।५३।४ ) 
तेली शीर गणेशय पड्ुद्डर जोष, खजः, हार, चल. 
कार, एथ एच दटुदफा दाञ्जय करन है) 
(२३८) जीरद्ानदः सदे श्थान्‌ मयु । 
( ष्ट. ५।५९।५ ) 
त्रिवि स्शिथा द्ददः भिर दराशनम्दक दिष्‌ एथादर 
देदतत ह । 
(२९९) ुदानयः गरः दद्टाद्युषे यं कोडा मा म्बु 
च्यवुः, धन्वना अनुयन्ति । ( क. ५।५६।१ ) 
दामी दूतं सेला रीर उदार युषतदके लिएथो बल्सा्डाए 
यरक्रकात ह रभ्र्िएाश प चन्र बधक धणाण 
करते है । 
(२४४६) शध हां वास-घातं गणं-गणं घ्युशस्िभिः 
शीतिभिः यनुक्रायेम ( ऋ. ५।५१।११ ) 
परष्यक केने विभागे छाथ जच्छे श्दुशापनरद्रित् 
मछ चि्वागे द्वे युक्छ शेकए इम छमशः रक्ते है, 
(२४६) तोकाय तनयाय यक्षितं घान्यं षीम वदध्वे, 
विश्वायु सोभगे अस्मभ्यं घम । ( क. ५।५१।१३ ) 
वाङवरनके ङिषु ष्ठन होमेवाङ) साष्य पुम छाभो 
भोर ददे दीय सथा सौभाग्य इस एड उल | 
(२४०७) खादेयाभः सवद्य त्वा. अशनीः सिरः निष 
ष्रतायाम, यमश उच्च सषज्ज खष् न्दः 
( ष. ५।.*३।४ ) 
खदयपणञरख साथमे होरदुः रणै सभ्ये त्था 


गुप्त निष्क शो बृश् इट र भीर षस कामे राञरःका' 


शापिष्ठुख दषं सेरिका ब्ठमिरा मोष बः पह 
कर । 
(२९८) य श्रायष्वे, सः मत्यः दवः समह. सुदीरः 
अत्ति । ( छ. ५,५३।१५ ) 

चे छीर जिसका सव्याज रते है, बहु जत्वम्त नेकस्वी, 
सहस्वबु भौर दम शाता है । 


त स्थाप इम प्रभके व्ण दों 
(४९) पूर्वान्‌ कामिनः सखीन्‌ इय । (कर. ५।५३११६) 
वच्छले परिचित प्रिशमिरक्ोओो इम अपने समीप दकि 
४ 
(२५०) खभमानव हाधोय वाचं प्रानज । 
द्यन्नभवसे महि चस्णे आचत (ऋ ५।५४* } 
तेजसा दरुः फन शरो भोर तेजस्वी वश पमेबाङ 
भरोषो बह्वी र रे ररर मका सत्कार करो । 
(२५१) लदिषा वयोबुधः अश्वयुजः परिज्ञयः ।. 
( ऋ ५५।५४।२ । 
जरि, शरोष््ध शवं शोः) रथसिं शोतनेषारे बीर 
कामं शार स्र नरन 
(२५२) नरः भद्रम द्यवः पवेतच्युतः इादुनिषुतः 
स्तनयदमाः रभसा उदाजसः मुहुः चित्‌ । 
( ध. ५।५४।२ ) 
भिय) रसे -भमेताछ छीर नेता वर्वर्तोकोभी हिकाने- 
खाक सथा यन्नोसे बरु लोर दणेनीय सारभ्यसे पुनं एव 
पण्णा श्च ह" किष्‌ {रेष दलि भ्र णारवार एमन 
क "7 ॐ ! 
(२५३) धूः शिकः यर्‌ भकतून्‌ अहानि अन्त- 
क्ष रजांसि मल्लान्‌ दुगोण वि, न रिष्यथ। 
( ऋ. ८।५४।४ ) 
मुभ) 7 क मेषा सीर बनाम डो जय रातदिम 
्नतर््ि, चूक भूधिसःय एषं घीडष स्थरे से श्रे 
सन्ते ह, तज मे यषाषटस मञुमूति मक । [ हननी दात्त 
इनमे जठ कषप ! | | 
(१५९) ठत्‌ येःजरं दयं दीघ महित्वनं नत न. यत्‌ 
वमि भगृमःलदा.चिरः मनश्वदां गिरिनि अदातन। 
( ऋ. ५,५४।५ ) 
तुम्हरी भायोजना, वराक्रम, बडा मा पौरुष बहरी 


किरु चुका, ज पुन क्षशुपर चाषं कष्णे डो, उत नक 


तुम्डारा तेल बटला मरही, श्तु दिधर शोडेदग जेटकर लाना 
भी एूमर प्रसीत हो उर भी, जिकट पहाषपरभी दुम 
नाक्रप्रण रही हाकृते डो ' 
(२५५) शर्थंः भज्नाजि, अरमतिं अनु नषध । 
| ( ऋ. ५।५४।६ ) 
तुमधारा बड दिच्योतित दो ङडा है, भराम करते इए 
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तुय रवेर मामैस्े भप्ने भदवार) के ठो, 
(२५३) य॑ सुषूदथ स न जीयने, न इन्यत. न 
सखघति, नं व्यथते, म रिष्यति । ( ऋ. ५।५४.७) 
चीर चिपरी सहायता पद्वते ई, बट म ष्राथित 
होतार, न किसी खे मारी जाना, ल चिन्ह षोता 
है, न हुखी जनसादहेष्ोरन प्रीनमी ४ोताहे। 
(२५७) आ्रामजितः नरः नासः भस्वर्न्‌ । 
( कर, ५,५४।८ ) 
शशुके दुगोँको उवाह फर भपने नधन कनेर चोर खद 
मेगसे हुदमनोपर जडां ५२ दै, लव वे षडा भारी 
ग्ना करते है । 
(२५८) इयं पृथिवी भन्तरिक्षयाः पथ्याः भवत्वकीः । 
( श्ट. ५।५४।९ } 
बीरोरे जिए इस दएथ्यीप्रे तथा भर्तरिश्चडे मागं 
सरक होते घाते है । 
(२५९) सभरसः स्वनरः सथं उदिते मदथ. सिधतः 
अश्वाः न अथयन्त, स्यः भभ्वनः पार भरनुथ । 
( कर. ५।५४।१० ) 
अकि बीर सुर्योदय होमेपरप्रल्छ् ४)रे है | डके 
दौऽनेगाठे घोडे जवतफ थक महा घाते, स्थात दे रमे 
स्यरूपर पदं ब. जाथ । 
(२६०) अंषेष- ऋष्टयः; पत्सु खादयः वक्षःसु खक्मा 
गभस्त्योः विद्युतः शीष शिप्राः. ( च. ५।५४।११ ) 
चीर तिनिर्कोडे कर्भोपर भाङ्‌ रिरोमिं तोच पक्षस्थम्वर 
सुवप्ेहार, इा्थोमं सखवार भोर सद्छंकपर भिरोपेशन 
जिच्मान है| 
( २8९ ). अगुभपीवस्ेचिप. रुशत्‌ पिप्पर विधुनुथ 
कुजा. समच्यन्त, मातेत्विषन्त ( ऋ. ५।५४.१२ ) 
भद्मन्त तेजसी , परिपक्व पककोनुश्च हेकाकर पत 
( भरवस्तपूवं. फक पा आभो ) बरछा सदन करो भः 
गज्ञस्ीं चनो । 
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धच चप. रजानं श्चदिन्त.यत्थं । 
(ऋ. ५५. ४।१४ ) 





हेर रथि, साम वप्रं ऋषि सक्थ 


बर्मन कमेयोरम वीरञ्च ब जल द्दनै दो, सामगामव 
करमेषाङे दरशानीकी र्चा करो, रोर्गोके पोषणकताहो 
चोड देकर पंच ग्डमीदेषो गोरडती प्रकार नरेशको 
नेमदश्नाङी बनादा। ॑ 
(२६४) सध दर चिणं यामि, येन नृन्‌ अभि दतनाम । 

(ऋ ५।५४।१५ ) 

भ्ठ चम ्ादिष्‌, यो सभी ढोगसिं विम किमा घा 
" छ । 
( २६५ ) भ्राजदृष्टयः रक्मयश्चसः गूदश्‌ वयः दधिरे 
खुपमभिः भश्चुभिः सश्वेः यत्ते । ( ऋ. ५,५५।१ ) 

५ण््रोक् इजिदार कारम करमेष्टारे भार दश्चस्थसूपरं 
खसु र्ये बीर चदुलमा जष्ल समीप स्छनष् भार 
भी मति निख्मे हर घोष्ोपर ेरकर अते है । 

रथाः शुभे यातां अजु थच्रुत्सत्त । 

तुम्डारे रज क्युल पवां दे ङिष्‌ समिवाकूदि मागा 
भपरुमरम स्र) 
(2९६६) यथा विद. स्वयं तापी दधिष्व. मडान्तः 
उवविया बृदत्‌ विगजथ । (षट. ५५५९) 

चू दुम शाल पाका एत्रयही बश पारम कए्तेहो 
तः तत मश्द्युच् श्ट $ो जोर जदली मत्तूभूमिकी शेष्रा 
के दद्‌ आगुन रर बहुन शौ ङ्भुःतिदो। 
(१६) पुभ्वः साक जाताः साक उक्षिताः सरः 
भिय प्रसर चाचु्खुः । (क ५५.1६) 

भन्छ छुखीम, सवम्‌ रहर नायुदायिक रउंगश्चे सपन, 
छ प्रर कर्मे दर श्वप्रकधी प्रगविष्ठे छिप्ही अपली 
शि शान है| < श 
(२.८) वः मषिन्वनं माभूषेण्यं, मस्मान्‌ असूतस्वे 
दधासन (ऋ. ५।५५।४) 

म्ना शव्वन तुग्र कि मूथनावह हे, इमं छख 
रथ्यः 
(₹७:) धष अश्याम्‌ घु अ युर्ष्व हिर्ण्ययान्‌ अस्कान्‌ 
प्रत्यपुग्ध्त्रे बिन्याः स्पु्च ति भस्यथ। (ह. ५।५५।९) 

अथ तन धोः रजके अप्र यःगतेरकःलोतमे ह भोर पने 
बुष कद्व रनद), लष सुरगु समूचे सब्रंननसुदृह् 


अम रक्तक 1 


( २७१ . वः: पवेश: चः ख तेःवेरन्त,' यज सक्िध्द्‌ 





. ` तव्‌. गच्छथ, दयःवापुथिवी परि याथन. 


( ऋ, शुकः 


१९० 


सुम दीदे मार्गम परहाड चा नद्यो सावट नदीं डाछ 
खनकती टै । लिधर तुमं खडा करनी हो, उघर सजे चके 
जाभो } जाकात्तसे रे भूमिक मन चाहे उर्‌ तुम घृमते 
नशे । 
(२७२) पू्घ, नूतनं, यच्‌ उद्यते, दास्यते, तस्य नवे. 
सः वश । ( ऋ. ५।५५}८ ) 
य छम बद्वा भीर सयदहनीय है, काहे बह इना 
अर्या, तरुम उसन्ते ठीक दीक परिचित रदा) 
(२७३) समश्य वह्ुष्टं छम वियन्तन , नः मदत | 
॥ { ऋ. ५।५५।९ ) 
इमे ष्टरुत सुखदेदु भार इमं भानन्दितिषर) 
(२७४) युयं अस्मरार्‌ अहतिम्यः वस्यः सच्छ मिः 
नयत । वथ स्यीणां पतयः स्याम (ऋ. ५।५५।१* ) 
इमे दुर्दशा छुडानेके छिमू सुम, उपनिवेश वसाने मोग्म 
र्षक षी नोर एमे ख्चडो भौर रेखा भ्रनधक्ये छि, इम 
भनक अधिपति दरं। 
(२७५) दाधन्तं दक्मेधिः अखिभिः पिदरं गणं जद 
विद्यः भच इय ! ( छ. ५1५६१ ) 
सतु्वंसक् भोर भःमूषणोखे भक्त बीरोक्ि परुको 
प्रजाके हिते छप्‌ इषर छुखाभो। 
(२७९ ) जादासः भीमरसतदलः इदा वधं । 
चट. ५५।५६।२ } 
परसा योग्य भौर मीषण द्रीरषारे इतन बीरोको 
भततःकरणपूरैक चरुद्धिगव करो, {रेखे मीमक्राय कछया ्सद- 
गीर दीर विश्न प्रकार अने कभ, एसी छगन से ग्बत्रखखा 


करो । ] 
(२७७) मीषहुभ्मती पराहता मदन्ती भस्मघ्त्‌ आ 
पाते 1 { क. ५।५,६।३ ) 


स्ने्टयु्छ अ।र॑जिघे शश्र परामूत नहीं फर सके, पेली 
जह सेना सदषे हमारी मोरी बदपी खषटी भा रही ई । 
वः; अमः प्वमौीवान्‌ दुभ्रः भीमयुः। 
पुम्हारा बर भीषण है, क्थोक्ते फारयक्कष सनु भी तुम्द 
भेर नद सकते 
(२७८) ये ओजसा यामभिः भद्मानं भिर स्वयं 
पचतं प्र च्यावयन्ति । ( च. ५।५६९।४ ) 
प्व कीर पमे साम्यं से भआाक्ृमरघ एशे पथरीङे भार 
भरनानको द्मेवाहे पहाहोको तोड़ देवे ६ । 


(२७९) समुक्षितानां एषां पुरतमं अपून्यं इये । 
( ऋ. ५।५६।५ ) 
इफटे यदे हए इव धीरोश्चे इस बडे अपू दड्की में 
सराहना कर्ता हू । 
(२८०) स्थे सरूषीः, रथेषु रोष्ठिवः अजिरा वहिष्ठा 
री चोठहवे धुरि युङ्कष्वम्‌ । ( ऋ. ५।५६।६ ) 
तुम रथमें काक रंगवाली हिरनिर्यो, रथों द्ष्णसार 
ओौर वेगक्चान, खींखनेष्टी क्चमता रखनेबारे घोडे रथ डोनेे 
शिप रभसं जोहते शो) 
(२८९) अरूपः तुचिस्वनिः दशतः वाजी बृह धायि स्म 
वः यानेषु व्चिरं मा करत्‌, तं र्थेषु प्रचोदत । 
( क, ५।५६।७ } 
र्वा, हिनष्धिनानेवादखा सुन्दर घोडा वपर लोत 
रखा दै । भव भाक करने देरी ण करो, रथस गश्कर 
छसे दे¡षना शयु करो । 
(२८२) यस्मिन्‌ खुर्णानि, अवस्थं स्थ वयं 
हुवामष्ट । ( ऋ. ५।५६।८ ) 
जिसे रमणीय वस्ठु््‌ रीं है एसे यश्चस्थी रथक्ो 
खराहटना दम कर रहे है । 
(२८३) यस्मिन्‌ सुजाता सुभगा मीढ््षी महीयते, 
तं चः रथेश्ुभं खेषं पनस्युं श्रध आहवे । 
( ऋ. ५।५६।९ ) 
चिस भर्छे मागयघु्छ तथा प्रशसनीष शक्तिरा महस्व 
प्रषटट छता है, उञ तुम्हारे रथे सोभायमान, तेजस्दी. स्तुल 
चरष्टी म सराहना करतां । 


(२८४) सजोषसः हिरण्यरथाः सुधिताय आगस्त 
( ऋऋ, ५।५५]१ ) 
पुम एषी क्यार प्रभावित होकर भोर सुवणके 
रथे वेढकर इमारा इ करनेषे किर इधर पधारो । 
(२८५) पृञ्चिमातरः वाक्ीमम्तः ऋश्िमन्तः मनीषिणः 
सुघन्वानः इषुमन्तः निषद्धिणः खश्वाः सुस्थाः सु- 
आयुधाः श्युभे वियाथन ! ( ऋ. ५५७२ ) 
भूमिको माताकी नार अःदुरपूंक देखनेहारे वीर कटार 
तथा भष छक्र, मननशील बनकर, बदिया घनुभ्यबाण 
एषं तूणीर साथमे केकर उच्छृ घोडे, रथ मोर हथिषार 
धाएण फर जनताङ्ा दि करनेके किए चके भाते दै। 


(९८६) वश दाशुषे पवंतान्‌ घूतुथ। वः यामनः भिया 
वना नेजहते । यत्‌ न्यु उभ्राः धृषतीः खथ॒ण्ष्छ, 
पाथवा कापयथ्य) ( क. +} ५७३} 
उद्र मानवको धन देन किए पुम पहाडातच्छ को 
दिखा देतेष्ो, पुम्हारी चदाह भवय से वन सपने गते 
ह. अथ कषएयाण रमे खिष्तुम चसे दूर वीर भपने स्थ. 
को धञ्पेवारी हिरनिर्मो जोह देते, सव हमू्ी प्रध््री 
गख शठी टै। 
(२८७) घातच्विषः सखद्श्चः सुपेशसः पिदाज्ञाश्या 
यरुणान्वाः अरेपसः प्रस्वक्षसः महिना इर्यः 
| ( कू, ८।५७.४ ) 
तेजस्वी, समान रूपया, भाकरषंक सूपवाले, भूरे भौर 
काकिमामय बोडे रखनेकाष्े, दोषरहिच तथा शदरुको विन 
करनेषाे घीर अपने महाछ्यसे ज्ुत बहे है| 
(२८८) असिमन्तः खद्‌ानवः स्वेष-संदशः अनवय 
राधसः जनुषा सुजातासः शक्मवक्षसः अकरः असतं 
नाम मेनिरे ( क. १५।५५७।५ ) 
गणवेश्च प्टमकर उदार, क्ेजस्यी, घन सुरक्षित रखने. 
वे, छीन परिवारसमं पेदा हुए, गदे स्वणसुद्रानिध् 
हार उषे हुए, सूयंटुर्य तेजस्वी प्रतीत होनेवारे भीर 
भमर यद पाते दै । 
(२८९) घः अंसयोः ऋष्टयः, नाद्यः सहः ओजः बरं 
साधितं, हीषंसु नूस्णा, स्थेषु विश्वा आायुघा, 
तनूषु रीः अधि पिपिशे ¦ ( ऋ. ५।५७१६ ) 
वुग्हरि कोपर भारे, नहःमें सरू, सरपर साफ, रथम 
सभी भायुध भौर श्षरीरपरक्तोमा टै 


(२९०) गोमत्‌ अश्ववत्‌ श्थचत्‌ सवार चन्द्र 

राधसः द्वद, नः प्रदास्त दूयत, वः अवसः सद्य) 

(ऋ. ५५५७५ ) 

गौम, षोड, रथो, वीरपुख्पों से युर भोर विड सुवणं 

सचे पूर्ण अग्र हमें दो, हमारे दैमबश्यो बडभो भोर तुम्हारा 
सरश्चण दसं भिरतः रहे | 

(२९१) तुविमघासः ऋतश्ाः सत्यश्रुतः कवथः युवानः 

बह दुक्षमाणाः। ( ऋ, ५।५५।८ }) 


घटत एश्चयंवाछे, सश्य जानमेहरे, ज्ञानी, युदक तथा 
बह्घरानं वलो | । 


१ । 
०2: 


(२९२) खरजः आश्वश्वाः अमवत्‌ वहन्त, उक्तं 
अद्धतस्य रईद्रारे, एषां नव्यसीनां तविषीमन्तं गणं 
स्ते; ( ऋ, ५।५८।१ ) 
स्वयेप्ाएक्‌ रोते हृषु मे दीर अष्टु उानेवारे षोडोपर 
अदर ग्रा देसे वोट जोतश्र्‌ सेगपूवैक प्रचाण करते ह, 
भमरपन पाते ह} इनफे स्परुष्य भोर बखदान सनकी 
स्तुति करः ह । 
(२९३) ये मयोञ्चुवः, यित्वा समिताः वुविसाधसः 
नृन्‌ षस खादिष्टस्त धुनिजत मायिने दातिवारं 
त्वेषं गणं ददस्व । ( च. ५।५८।२ ) 
सुख दैनेषारे, छिना चडप्पस जष्षीसडहे एसे, सिद्धि 
पानेवष्े चीर ह उन बिष्ट भासूषणयुक्त, एद्रको 
दिखा देनेषाङे, द्र, उदार, सेखस्की सेवको प्रभाम 
श्रो ! 
(२९५) यूयं जनाय इर्य चिस्वतष्रं यजानं जनयथ 
युष्पत्‌ मुशटिहा वाहजूतः एति ' युष्मत्‌ सदश्वः 
सुवीरः एति ' ( क, ५।५८।४ ) 
हुम जनताफे छि एेखे मरेशश्ला सखन रते हो, सो 
बडे बे प्रगति काथ करनेका सादी घने। तुमसे 
यीरोसंसे षी दिक्लेष गाद्रुबरसे युख सुष्टियोद्धा (80567) 
छूर, विद्यात छो उठता षै न्येर तुमे से ही भच्डे घोदटो- 
को समीप रलखनेदाद्छा शष्ट बीर अनताके सभ्युख भा 
उपरिथत शोका है । 
(२९६) अराः घकवाः उपमाखः रभिष्ठाः पश्च 
पुत्रः स्वया मस्या सं निभिः! (छ. ५।५८।५ ) 
समान दश्षामें रहनेधारे, अवर्णनीय, समान कद्वद, 
देगश्ारी भार माचुभूभिके सुपुत्र होते हर्‌ ये वीरं अपने 
वि्वाससेष्धी परस्पर मेङखे यच रखते द । 
(२९७) यद्‌ पृषतीभिः अभ्वेः सीडपविभिः स्थिः 
प्रायासिष्ठ, उपः श्षोदन्ते, वनानि रिणते, घोः 
अवश्रन्द्तु । ( क. ५।५८।६ ) 
जब धण््रेदाङे घोडे लोतकर सुष्ढ पष्ियासे युक्त रथास 
भारूढ षहो तुम भक्रमण शुरू करते हो, डस समय पानी 
सारी खख्बटी हो जाती ह, वन विनष्ट होते है भौर 
भाकाशभी दष्टादमे रगत है । 
(९९८) एषां यामम्‌ पथिदीं प्रथिष्र 
मश्ाम्‌ धुरि सायुथुज्ञ ¦ 


स्व दावः 
(. चर्‌, '५14€}७ ) 
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वने भाद्वग रे फएशसतप सापुभपिरी राति तथा 
प्रन्द्धिष्ः चुशीया सनि समतङ इ गरी । उनका बन 
प्रकट हभ भोर हसङ चडामिरे समय उन्दने पने धघोड 
रभम सोते ये। 
(३००) स्ुचिताय दावसे प्र मक्रन्‌, परथिव्ये ऋतं 
प्रभर, अश्वान्‌ उश्चन्ते, रजः मा सख्पन्ते, स्व भातं 
अणवः भयुश्चथदन्ते । ( न्ह. ५।५९।१ ) 
सढका दित दश्वा सनश्री सद्द कमे के दिए षश्च 
कायदा प्रारभे छुका ह| मातृभूमिका सोत्र पडो, शोषे 
जोत रद्य, जन्तरिश्रमेसे ष्टुर चे खाभो भर भपना तेज 
मञयुदर वाच्रासे खार भोर फेडाभो। 
३०१) एषां भमात्‌ भियसा भूमिः पजात । दुरेश्य 
ये एमभिः चितयन्त ते नरः पिष्ट थ अन्तः महे येतिरे 
( श्ट, ।५९।२ ) 
इम भीरा शरसे इष्पद्च मसा मभाश्से सूमण्डढ 
शरौ उव्तादहे। जो दूरदर्शी जीर भपने बेगोसे पष्टन्बाने 
जति है, वे युद्धम महत्व पाने दिषु प्रयत्न करते रहे 
ह । 
(१०२) रजसः विसजने ख॒भ्वः क्षियसे चे्तथ । 
( चट, ५।५९।३ ) 
भयेरा दूर रूरनेके डिष्‌ भष्डे थीर बलशर से देश्यं तथा 
भद्र बदामेष्धे दधिष प्रयघ्नशीढ बभरे दैः | 
(३०३) सुविताय द्‌ाचने प्रभरणष्वे, यूयं भूमि रेजथ । 
( ऋ. ५।५९।४ ) 
च्छे पेश्व्यका छाम छरनेके छिषु तुम उखे बरोरतेदे। 
दशश्चिप्‌ त॒म दृथ्वीकोमी विषबस्त छर टास्तेहो। 
(३०४) सवन्धवः प्र्ुघः घयुयुश्ुः । नरः खुद्धवः 
वधैश्युः । ( क. ५९१५ ) 
परस्पर घातुभावसे रहद्छर बटे भग्डे मोद्धा ठटाहमें 
निरत होते भरसे नेता धयेक्षा बने रह्तेदै। 
(३०५) ते धव्येष्ाः अकनिष्ासः सपध्यसासः उद्धिः 
महसा विषावधघुः । जयुषा सुजातासः पश्चिमासरः 
दिवः भर्या. नः अच्छ आजिगातस्‌ । (ऋ. ५।५९।६) 
इन वीरम कटभी भेषटनडीं है, रोषं निच्डे दर्शा 
ष्टी भौरम शोह्‌ क्षी धेणीका है| उश्तिके किए 
सकटोक जारको तोडनेखाङे ये वीर अपने अन्दर दियमान 
बदप्यनसे बते है; इखीन परिवारे उत्पच्च मौर माचृमू- 
मिष्छी उपाश्चा कानेनाके ददिग्म सानन एसारे सथ्य भार 


४ 
निकास छर । 

(३०६) ये श्रेणीः भोजला नन्तन्‌ बृहतः सानुनः 
परेपप्तुः । एश्रा अश्वास; पततस्य भनन्‌ 
ध्राच्च्यबुः । ( ऋ. ५।५९।७ ) 


ये बीर कतारं रहर जेगपतेक पृथ्गीके बुरे शोफ 
अ! बद बहे पषहाद्धपरमी चके जातेद्ै । इनके घोडे ५६४ 
छेनी टके छर ढाक्ते है । 
(३०७) एते दिव्यं काशं आचुच्यवुः ' ( ऋ. ५।५९ ८ ) 
ये पैर दिब्ब भाण्डारफो चारों ओर उण्डछमरेतेै माने 
सारे घनका विभजन चदुर्दिद््‌ कर देते है, षा वदंमी 
भिषमता मन रदे) 
(३०८) ये एककः प्ररमस्याः परावतः आयय । 

( भर. ५।६९१:५ ) 
ये बीरे केटी भल्यस्त सुषूरबतीं पदेशःसे चे भान 
है! | 
(३१०) पां जघने बोदः, नरः सक्थानि चियसुः । 

( ऋ. ५।६२।३ ) 
सब एन घोडकी जबपर बाजु गता है ( तव चे 
भपनी अं सानने कगते दै ) परन्तु उपर मेस्नेत्रारे वीर 
उनका विशेष नियमन करते है, ,( उन बोधको सपनी 
जांदोपे पकड रखते है ) | 
(२१२) ये आश्चाभिः वदन्ते, मर थरघांसि दधिरे । 
( ऋ. ५।६१।११ ) 
घो वीर्‌ धोरटोपर बहकर शीघ्र शात्रुभोपर इमष्षाकर देते 
है, बे बह्मुत संपत्ति धारण कते ह| 
(३१३) धिया रथेषु भा विश्ाजस्ते । ( छ. ५।६१।१२ ) 
अ बीर अपनी सयुषमासे रथोभे खगा भार चमकते रहते 
ह । 
(३१४) सः गणः युवा स्वेषरथः, अनयः, श्युमयावा, 
भप्राततष्डुतः। ( ऋ. ५।६९१।१३ ) 
` अह यीरोंका मथ नव्रयोचनसे पूणे, तेजसी भौर माभामब 
रथस भैरनेवाङा, भनदुनोय, भच्डे कार्ये लिप्‌ हलचल 
फरनेवाखा तथा सदेव दिजयी ह | 
(३१५) घूतयः ऋतजाता: अरेपसः यत्र मदन्ति फ 
वेद्‌ ! ( रः. ५।६१।१४ ) 
न्को द्वि देनेवाङ. मस्ये लिप र्न्दे रिष्पाप 
वीरे किम जगह पष रहने है, भतस कोह कह सकतादहैः? 
जा कोटं लानक्ताहे!. | 
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(११९) यूय श्त्था मत प्रणेक्षारः यामहूतिषु थया, सु वे वीर धारष्परिक हाड शा स्वन्पं छोर एरक्कम 


भ्रातारः ( ऋ. ५।६१।१५ ) 
तम दस भाति मानबशो दीक रासे के ख्छनेवारे रे। 
भतः इमा करते समय अगर तुग्रं घुकारा जाब, तो तुम 
जानषुह्यणटर उधर व्यार दो, 
(९३१७) रिशादसः काम्या घसूनि नः आवषुसन । 
( ऋ. ५।६१।१६ ) 
छश्रत्रिनाराकता तुम नीर इमे जभीह घन ढाटा दो 
[ मत्रेपुत्र एवयामरुत्‌ ऋषि । | 
(३१८) वः मतयः महे पिष्णव प्रयन्तु । 
( च्छ. ५८७१) 
सम्हरी शुद्धि डे सारी ग्वापक दहुब्ी भोर प्रहुत 
म! 
तवस धुनिव्रताय शवसे श्धाय प्रयम्तु । 
सिन्ने धरन हियादहो ङि, मं बह शशुभोको हिणाफर 
खदड गा पैसे बीरङे येगभुर सार्थ्यंफा अरणेस कुरनेके 
सिए लुम्ारी बानिर्मो ब्रहृ ्ो। 
(९१९) ये मिना प्रजाताः,ये च स्वयं विद्मना प्र 
तः, ( तेशां ) तत्‌ शवः क्रत्वा न आधृषे, महा 
अधृषटटासः। ( ऋ. ५।८५।२ ) 
डे धीर महरश्छै कारण प्रसिद्ध हुए है, भपने श्वानसे 
विरु हुए टँ । उनके बहे प्राक्रमके कारण डनके वरुको 
कोटं परास्त मषीं कर सकता रै भौर भपमे भम्र पिन्नमान 
मर्थ कारण शत्रु उनपर इमङे करतेका एस नहीं कर 
म्कते । .. 


(२२०) सुदयुकानः सुभ्वः,येषां चस्य इमीन आ र 
अश्नय. न स्वविद्युतः धुनीनां ५ स्पन्द्रासः 
( ऋ. ५।८७।२ ) 
ञे शीर भर्यम्त तेजस्वी एवं बड है, उनके धर्में ( भपतन 
क्षिश्रमे \ उन पर भधिशार प्रस्थापित करेवा कोद मदी, 
बे भित” मेजस्वी हैँ भोर पने तेजसे मारक शत्रु्मोंको 
आ हिरारूर गिग दते है| 
(३२१) सः समानस्मात्‌ सदसः निःचक्रमे, विमहसः 
होच्रघः विस्पधंसः जिगाति) (श. ५।८५}* } 
बह वीरा सघ भपने समान निवासस्थरुसे एकी 
समध षाहर निकर भाया, सुख बदनेरी मरी शक्तस 


रमे छ्ियि माये डने कमे | 
(३२२) वः अमवान्‌ वृषा त्वेषः यथिः खविषः खनः 
न रजयत्‌ सद्न्तः राचः स्थारदपाचः हूरण्यः 
याः सु-भायुधासः इष्मिणः खत ¦ ( छ. ५५८७५ ) 
तुम बीरा बखयुक्त, सथं, ते्स्वी, षेगवान, प्रनाब- 
शाली शब्द्‌ मुम्धररे भणुषाषि्ोफो सवस्त य रे | छम 
सशरु्ा पराभव कशनेहरे, तेजस्वी सुषणांढकरोसे रिमृषि- 
त, णद्धि इयिवार रशनेवाके तथा भघ्भाण्डार साशं 
रखनेषासे बीर प्रगत्तिे क्ष्‌ प्रगविीक नसे हो । 
(९३२३) वः महिमा अपारः. स्वेषं शवः यघतु, प्रिती 
संदशि स्थातारः श्षन, शुशुकांसः नः निदः 
उरुष्यत । ( शर. ५।८७।६ ) 
तुम्हारी महिमा षार हे, तुम्हारा तेजस्वी श्रू दमरी 
रक्षा करे, शना एमका हो खज, तो तुम देसी जगह रहो 
भि, इम पुम्डं देख सके; छम ते्स्वी वीर डो, एरष्िय्‌ निवर- 
फंसे इस वचाधो } 
(३२४) खुमखाः पुचिद्युभ्नाः अवन्तु । दौध पृथु पार्थिवं 
खद पप्रथे । भद्भुत-पनसां अज्मवु महः शार्घासि 
स्रा) ( च्‌. ५१८५७1७ )} 
मण्छे कमं कष्मेहरे, महतेजस्वी वीर हमारी रश्चा करं 
भममषदपर किमान एसारा वर दष्टं शीरराक कारण 
विख्षात ष्ोष्वक्ादहै! हून पापसे फोसो द्र रष्नेवाङ्के 
ठीरषि मामणद्धेि समय भटे षर दिशा देने गत हैः । 
(३९५) समन्यवः विष्णो; महः युयोतन, एंखना 
सयुतः देषासि धप । ( श्रः. ५।८५७।८ ) 
ठत्माङ्गी छीर व्यापक परमास्माकश्षी मघम शक्तियोसे 
भपना सध जाड दं, भपने पराक्कमत्न रुक्ष शनरुर्भांशो वर 
इटा दं | 
(३२६) चि-ओमनि ज्येष्ठासः प्रचेतसः निदः दुधंतेवः 
स्यात । ( च्‌, ५५८७।९ ) 
विशेष रश्चाके भवसरपर ओष्ठ उहरमेवाके श्ानी कीर 
निंद शग्रुभकेषिप्‌ अजेयां । 
[ बृ स्पतिपुत्र शंयुत्छषि । ] 
(६२७) सवदुधां घनु उप सा भजध्वं अनपस्फुरां 
सजष्वम्‌। ( ऋ६.९।४८।११ `) 
छ्तम दु देनेहारी गौको प्रा करो भौर दशते समय 
इज्य स ररनेषाङी रोको शम्मुकू छोड दो । 
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३१८) या स्थमायये शधायं धन्नत्थं भवः चुक्षत 
पुराणां मीके सभ्नैः एवयादसै । (क. ९१८८।१२) 
लोगो, पेजस्वी वीरो संबश्छो अमर श्चाक्ते देनेवाला 
ध देती है, वष शीघ्रदया कावर दरनेकारे वीरौके सुखक् 
हिषु भनेक प्रष्धसेते सरक्षण फरनेवाषटी बसी हे | 
(२२९) मरदढाजाय तिश्वदोहस्ं धेल चिश्वभोजसं 
हदं च अवधुक्त । ( ऋ. ६।४८1१३ ) 
जो अका दान पृणेतया करतां, इषे विया दधार 
य भार पुष्टिकारक णद्च यथेषटटे दो; 
(३३०)स्‌ऊगुं मायिनं मन्दरं सुप्रभोजसं आदिशे स्तुचे । 
( ध्‌. ६।४८।१४ ) 
भच्छे कम॑ रनेहारे, ङश, भासन्द्व्थक, भन्न देनेवा- 
छे वीरकी सें स्तुति करता ह, ताकि वह इमास च्छा एथ- 
दरक अने, 
(२६९९) त्वेष अनवाण शघः वस सुवेदाः, यथ 
सषणिभ्यः सहस्रा आकारिषत्‌, गृढ्हा वसु आविः 
करत्‌ । (ऋ. ६।४८।१५ ) 
तेजस्वी शश्रुरहित षक तथा धन निक जाय, उसी प्रकर 
सारे सानर्बोक्रो जायें प्रकारके घन हिषे भोर छिपा पषा 
धन प्रकट शे । 
(३३२) वामस्य पनीतिः सूनृता षामी ! 
( छ, ६।४८१२* ) 
धन प्राक्च करनी प्रणी स्तस्य एवं पर्ल रहे, पोही 
ठीक | 
(३२) त्वेष शवः घञ च्येष्ठं ! (च. ६।६६।१) 
तेजस्वी बक द्रु मारक ठषरे, तोही बह चेष्ट है। 


[ बहस्पतिपुश् भरद्वाज षि  } 


(३३५) अरेणवः न॒भ्णेः पौस्येभिः साकं भवन्‌ । 
( ऋ. ६।६६।२ ) 
निष्पाप दीर इद्धि तथा साम््यासे पूर्ण वने रहते दै । 
(३३७) अन्तः सन्तः अवयाने पनानाः अयाः जनुषः 
न इषन्त, [श्रया सन्व अन उदश्वमणाः शचयः जाष 
भनु नि दुष्टे ¦ ( ऋ. ६।६६।४ ) 
 समाजमें रहकर दोर्षरोको हराते ब्ुए्‌ पविन्रतारा सूजन 
रते हुए वीर भपनी हढचवरखि जनताचे पुर नहीं जति 
वे धनसे भपने शरीक बरि्ट बनाते हुए ,खुद्‌ पवित्र होते 
हुए सबा भानन्द्‌ नाते रइते है । 


(६९८) यकु धच्छु, भद सयाः, त इन्रान्‌ अयास्‌ । 
( र. ६।९६।५ ) 
चिन शश्रविनाशषक जहटै मोरजो सुरन्तष्टी मखा 
करते है रेखे पीर सैनिक शन्रथोश्े पददङ्तत छर देते ह| 
भये ष्ट वे सीषघम इे। 
(२३९) ते रावसा उश्राः धुष्णुसेनाः युजन्त १त्‌ । 
एषु अमद स्वसोनिः रोकः म आ तस्थौ । 
( ऋ. ६।९६।६ ) 
ढे भपने कसे ण्डे यूर तथा साष्सी वेनि साथ 
छर इमलखा चद्ानेवरे वीर हमेशा तेयार रहते षै | इन 
सलि वीरोकी रामे रुकावट डाक शफे, एेसा तेजस्वी पत्ति- 
खीं फोहुभी नटी सिता ) 
(३४०) वः यामः अचेनः अनश्व; अरथीः अजति । 
अनवसः अनभीशः रजस्तु: पथ्याः वियाति । 
( छ, ६।६६।५ ) 
तुग्डाश रथ मिर्दोष है भोर चोडा वथा सारथिके न रहने. 
परभी बेगपूर्वक जाता है । रक्चणके साधन शा कगामषफे न 
रश्नेपरमी धह रथ गदं ख्डात। दुभा राहपरसे चखा साता 
ह । 
(३४१) बाजसात य अवथ, अस्य वत्ता न, तस्ता 
मास्त । सः पाय दता | (ट, ६।६६।८) 
रुडा्मं जिसे तुम वचाते ढो, उसे घैरनेवाखा कोषं नही, 
विने फरनेवारूाभी को नहीं भोर वद युद्धं शशु 
ग्ढांको एोड देवा है । | 


(६४२) ये स्सा सष्टांसि सदन्ते, मखेभ्यः प्रथिवी 
रेजते, खतवसे तुराय चित्नं अकं पमरध्वम्‌। 

( ऋ. ६।६६।९ ) 

जो भपने घकसि शच्रदररे भाक्मणोको रोकते चै उन 

पृथ वीर्ये सामने यह पथिकी थरथर कौपने रगती ₹ै। 

डन बरिष्ठ तथा सरापू्वंक कायं करनेवाके वीरोकीष्ी 


 प्रराहमा शरो । 


(९४३) त्विषीमन्तः वषुच्यवसः दिषयुक्‌ अच्॑रयः 
श्ुनयः राजत्‌-जन्मानः अधृष्टाः । ( ऋ. ६।६६।१० } 

तेजस्वी, वेगपूवंक नेवारे, प्रकाशमान, पूञप, शन्रको 
हिागेषाक्ते षीर ई, जिनका पराभव करना क्षशरुके रिपु 
पूभर दै। 
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(३४४) शधन्तं चाज जाविवप्से । शर्धाय उग्राः 
छुचयः मनीषाः अस्पृध्रन्‌ । ( ऋ. ६।६६।११ ) 
बटठनेवाद् तथा तेजःपुणं हथियार धारण करनेवाङरे वीर 
खागतकफे लिए सवथा योभ्य है । घल बढानेका हेतु सामने 
रख ये वीर पवित्र बुद्धिसे युच्छ हो, पारस्परिक होड बा 
स्पर्धां ठमे रहते है । 
[ मित्रावरुणपुच्र चसिष्टऋधि । 1 
(३६०) स्वप्रभः मिथः अभिवपन्त । घातस्वनसखः 
अस्पृधर्‌ । ( ऋ. ७।५६।३ ) 
अपने पविश्र विचारा साथये वीर दष्ट होते रैः भार 
भीषण गजना करते इष्‌ एक दृसरेसे स्पर्धा करते रँ । 
(३४८) धीरः निण्या चिकेत, मही परक्चिः अधः जभार 
( ऋ ७1 ५६।४ ) 
बुद्धिमान वीर गाप्त बातोको ताड क्षकता है, बडी मो भने 
छेवेके दधसे इन बीरोँका पोषण करती 


(२४९.) सा चिर्‌ सुवीरा सनात्‌ सहन्ती नुम्ण पुष्य . 


म्ती अस्तु । ( ऋ. ७।५६।५ ) 
वह प्रजा भच्छे वीरोखे यु होकर हमेशा सन्रुका 

पराभव करनेवाली तथा बर्‌ बढ नेवा हो जाय | 

(३५०) यामं येष्ठाः, जुभा शोभिष्ठाः, धिया समिद्खाः, 

भोाजोभिः उथ्राः। ( ॐ. ७।५६।६ ) 
ये वीर हमरा करनेके छिए्‌ लनेवारे, भटकारोसे 

विभूषित, फांतियुक्त तथा सामर्थ्यं से मीषणहै। 

(३५१) वः ओजः उग्र, रावांसि स्थिरा, गणः तधि- 

ष्प्रान्‌ । ( ऋ. ५}५६।७ ) 
तुम बीरोंका वरु मीषण हे, तुम्हारी श्षक्छिर्यो स्थायी है 

भर सव सामथ्यंवान हे। 

(३५२) वः शुष्मः शुचः, मनांसि कध्मी, धृष्णोः हाधै- 

स्य धुनिः । ( ऋ. ५७।५६}८ } 
तुम्हारा वरू दोषराहित तुम्हारे मन कोषयुक्त लौर 

तुम्हारी शत्रुनाश्च करनेकी शक्ति वेगयुक्त हे । 

(३५५) सु-आयुधासः इष्मिणः सुनिष्काः श्वय तन्वः 

दम्भमानाः । ( ऋ. ७५६।११ ) 
बदिया इथियार धारण करमेवाके, वेगपूतेक जानेहारे 

भौर अपने शरीरो बनावर्सिगारद्वाया सुशमि करमे- 

बाङेरेमेये वीर मसत है। 

(३५६) ऋतसापः श्युचिजन्मानः शुचयः पावकाः 
तेन सस्यं आयन्‌ । ( ऋ. ७।५६।१२ ) 
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सद्थसे िपकनेकार, पजिश्र लबन धारणं इरनेनोखे 
पवित्र, छद्धं धीर सरख राहसे सचाईं प्राक्च करते है ! 


(३५७) भसय खादयः, वक्षःसु रक्माः उपरिध- 
याणाः, स्चाच(ः आयः स्वधा अन्ुयच्छमानाः 
( ऋ. ७१५६।१३ } 
कृधापर भाभृषण, छातीपर हार खटष्ानेबारे, डे तेजस्वा 
घौर हथियार ङेकर अपना बरु बदाति हैं 
(३५८) वः वन्या महसि प्रेरते, नामानि प लिरषस्व, 
एतं सदस्यं दम्य गृहमेधीये भागं जुषध्वम्‌ । 
( ऋ. ७।५द}१४ } 
तुस वीरोके मोकिक बरु प्रकट होत है, भपने यज्चेको 
बढा, इन सहसो गुणोंसे युक्त धरेख्‌ यािक भ्रसादका 
सेवन करो । 
(३५९) वाजिनः विभ्रस्य सुवीयंस्य सायः मश्च द्‌ात ¦ 
अन्यः अरावा य आद्‌भत्‌ । ( ऋ. ७।५६६१५५ } 
वरुवान जानीको बदिथा चीययुखू धन तुरन्त दे दो, 
नहीं तो इसरा कों शत्र शायद एसे छीम्‌ के जाय । 


(२६०) स-अश्वः श्ध्ाः भ्रकोटििनः शमन्त ) 

( ऋ, ५७।५६।१६ ) 
वे बीर रगतिमान, शोभायमान, साकसुथरे भोर खिर 
चने हए है। 


(३६९) द्शस्यन्तः खमेके बरिवस्यन्तः खदखटयस्तु ¦ 
( चट, ७।५.६।१७ ) 
क्षत्र विनाशक, स्थां खद्ठाय दंमेचारे बीर जनताक्छा 
सुखदेदें। 
(३६३२) दवतः गोपा अस्ति, सः अद्धयाषी । 
( ऋ. ७।५६।१८ ) 
जो प्रग्तिश्चीक रोगोका सरक्षण करनेवाखा हे, बह 
मनमे एक बात भौर बाहर करु घोर पेसा बर्वाद नदह 
करता हे! | 
(३६३) तर रमयन्ति, इम सहः सहसः आनमन्ति, 
इमे शंसं वनुष्यतः नि पाभ्ति, अररुषे शुर देष 
दधन्ति | { ऋ, ७।५६।१९ ) 
ये त्वरापूवंक कार्यं करनेवारलोको भानन्द्‌ देते है, भपते 
सामथ्यं से बरिष्टोक्छो छकाते दै, धीरगाथाभेषि गांषन- 
कतीफो चति है मौर दशति ह. कि, बे शाश्रपर मासै 


क्रोध करते है । 
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(२९९) इमे रधं जुनम्ति, भृमि जुषन्त. तमांसि 
अपवाघध्वम्‌ । (व 


घीर धनिक निकट नसेजान हैः डमी प्रकार मीख- 
रोके चमप थी च्छल 


६ 


च सध (दू कम्त ह 
६५) वः सुजात यल्‌ इ अशस्ति, स्पष्टं वसव्ये सः 


आ भजदक्‌ । ( छ. ५।५६।२१ ) 
तुम्हारे लमीप ज उल्ल कोटिरः घन है, उस स्पुरणीय 
शयते हमं सहमःगी करी । 


) यत्‌ शराः जनासः यद्धीष ओष्ीषु {क्ष 
सन्नाभः स ईनन्त, अख बुत्तयास बः तारः भत । 
( छर्‌. ७।५६९।२२ ) 
जब दीर सिक नदियार्स, वनम तथां जनता मध्य 
षडे उस्माहसे शन्युदुकपर रूट पडते दँ, तब श्न युद्धम तु“ 
रपरे रश्चक डन । 
(२२७) उध्रः एतनासु साख्हा, अषौ वाजं सनिता । 
( क्र. ७।५६।२३ ) 
स उम्र खस्पद्ाछा वीरहं, यदह सडह शन्रभोको 
जीवता हं भौर कोसी यद्धे अपना वरू दशशौता दै। 
२६८) यः वीरः असु-र: अनाना विधता शष्मी 
अस्तु । येन खुष्छितये अपः तरेम, अघ स्वं ओकः 
भि स्याम्‌। (च. ५।५६।२४) 
लो वीर भना जीवम ार्पित रके जनतारा सरश्चण 
करता है, दद यर्वान वमन लाता! इसष्टी स्टार्स 
प्रन अच्छा निवास हो, इसरिषएु समुद्धकोमी तैरर 
चके जार्यै भोर भपएने घरपर श्ुखपवक रहं । 
(३६९) यूय श्वस्तिभिः सषा सः पात । 
( ऋ. ५।५६।२५ ) 
तुम शमारो श्चा इयेल्ा कठ्ाणकारर मा्गौसे करते 
रशे । 
(३७०) यत्‌ उग्राः अयासुः, ते उषी प्जयन्ति 
( ऋ, ७।५७।१ ) 
जो र टुश्मनापर शावा कते, वे भामिको हिरारेते 
है । 
(३७२) रुक्मः सायुधैः तनूभिः यया श्चाजन्ते न 
पतावद्‌ अन्ये, विश्वपिशः पिशानाः शभे मानं 
आर्ज कफ भा अल्ञते ( ऋ. ५७।५७।३ ) 
सारार्थो, हथियार कथा क्षरीरोसेये वीर मेनिक 
जिस वरढ सुहाने छगते है, तसे दुरे कोषमी नही सग- 
 भगाते इ अदी भाति साजिगार करै. अ वार 


जपनी होमके षु स्मन चीर्मूषा सुखपूवं छर केत 
है| 

(३७४) अनवद्याः श्चयः पावकाः र्णन्त, नः 
शमरातायच पदति, च बाज दुष्यस प्र तरत। 


( ऋ. ७५ ज) 
परशननीव, छुदध, पवरिजश्र बनकर वीर रममाण होते ष्टु। 
भग्ने अच्छे विचारे हमारी क्षा वीजएु भौर भन्लोसे 
पु {+र जाए, इम हेषु सारे नरण्टोसे षा, र च्छो 
(३७५) नः प्रजायै अख्रुतस्य पद्‌ त. सूनुता सायः 
मघानि जिगत। ( ऋ. ७।५७६ ) 
हमारी मतान किए अद्तरूपी अन्न दे दो, भान्द 
दाभके धन तथा सुखवैभवका भी दान करो। 


(३७६ . विश्वे ख्वेताता सूरीन्‌ भच्छ ऊती भाजिगात । 
स त्मना रातनः बथयानस्त। ( ऋ, ५७] ५७1७ ) 

ये सरे वीर हस यक्तं ज्षानियके समीप समीधे भपनी 
सरश्च शक्तियों हित भा जार्यै, कपांष्धि वे स्वयंही यकडो 
मानर्वोषा स्वधन करते है, 
(३७५७) यः दृग्यस्य धानः तुचिष्मान्‌, सकं-उक्षे 
गणाय प्राचैत, ते अवंशात्‌ नश्चतः क्षोदन्ति । 

( ऋ. ७।५८।१ ) 

भो दिम्य स्थान जानता है, उस सामुदाभिक बरूसे 
युक्छ बीरोके दरूकी पूजा करो। गे बीर बक्षनाक्षसूपी सवण 
लापत्तिसे 8्में बद्वत है| 


(२७९) गतः अध्वा अम्तु न तिराति , नः स्पाहीभिः 
ऊतिभिः प्र तिरेत । (ऋ. ५५८।३) 
जिम मार्मपर बीर चख चुके हों, वरह किसीकोमी कष्ट 
नी पदता दहै, ( सभी छधर प्रसन्नो शुत है 1 । रघु 
गीर स्षणणे खै हमारा सवेन कगे , 
(३८०) युष्मा-ऊतः विप्रः शतस्वी सहस्री, युष्मा- 
ङतः अर्वा सहुरिः, युष्मा-ऊतः सम्नार्‌ इत्र हन्ति 
तत्‌ दृष्ण प्र अस्तु, ( ऋ. ७।५८।४ ) 
वीक सरक्षण "रः कानी पुरुष सषटो तथा बह- 
खावचि घना? पष नाह जीर्ना सरश्चण मिद्धतेपर 
घोा विज्य) + है भौ, वीर्मह्णी रक्षा पेपर नरेशभी 
शत्रुका परार < नाहि । कीर पुरुष शमे अहदानदे, 
(३८२) द्वेषः आ.7त्‌ चित्‌ युयोत ( ॐ. ५।५८।६ } 
छत ऽन्रुदू दै, गीतक ठसका विनाद्य करो । 


२२७ 


(३८४) यः दविषः वरति, सं; श्चर्यं प्रतिरते ¦ 
( अइ. ७।५९।२ ) 
घो शन्रुका पराभव करता है, वद अपने विनाश्लके परे 
चके जाता हे, थाने सुरक्चित बन जातादहे। 
(२८९) यस्मे अराध्वं, वः ऊतिः पृतनासं चहि मधति । 
(८ कर. ५।५९}४ ) 
जिसे सुम अपना सरक्षण देते हो, उनका वनाख युद्धम 
तुम्हारे सरक्षणोसे नहीं होता ह । 
(३८९) तन्वः शुम्भमानाः दंसासः मदन्तः आ अपतन्‌, 
विभ्व दाघः मा अयितः निसखेद्‌ । (छ, ५।५९.७ ) 
अपने ररीरोका सुहानेवार यचीर हसपल्ियींकी नाई 
कतारसं रहकर प्र्न्नतःपूतरक संचार करते घा पह है| 
उनका यह सारा बछमेरे चारों भोर सक्चषणार्थं रहे) 
(३९०) यः दुदेणायुः न चित्तानि आमि जध्रसति 


सः दहः पाशान्‌ प्रतिमुचाण्र. तं हन्मना इस्तन। 
( च. "१५९1८ ) 


जो दुष्ट श्नु हयरे अस्तःकरणाको चोर पटं रन हे 
तथा पाग्स्परिरुद्रो-के माव दमभे केलायेगा, उसे तुम 
मार डालो | 
(२९२) युष्माक ऊती आगत. मा अपिमूतनं 

( ऋ. ५।२९।१ ) 

तुम अपनी सरक्षर गतिक साथ हमारे ससीप आस) 
भोर हम्से द्रनद्ा जाम) 
(३९४) विश्च वितिष्ठष्व. ये वयः भूत्व; नक्तष्मः 
पतयस्त, य स्प: दरवरः, स्श्वसः रच्छखकव. गभायत 
सपनन । ( ऋ ७।१०४।३८ 

प्रजार्जाके मध्य निकास कगे, जो उेगचान बनकर गन्नी- 
के समय हमरे चढत, त्थाजा व्यं -चादेतदै, 
इन राक्षसो को दक्र पक्रडलो ओः उ +; माल कसे) 

[ विन्द्या आगर पूतदक्षं ऋषि) | 
(९५) भाता माः धयात. य॒ुक्ा र्थना वाहुः । 
( ऋ. ८।९४}१ ) 

गोमता दुष विङाती है,उस् दु्भसे मयुक्तहो बीर रथोके 
सचाक्ृकु खनते है । 
(३९७) नः विश्वे अयः कारवः खदा सत्‌ सखु भा 
गृणन्ति ` ( ऋ ८।९४३ 

हमरे सभी भ्रष्ठ खरीगर सदैव डस उत्तम बन्की 
ली मति सराहना करते है । 


#। 
(४००) प्रातः गोमतः अस्य सतस्य जेप मत्वतिं । 
६ ऋ. ८।९.४१8 ) 
सुव्रह मोका दथ मिक्ार तयार क्तिवि हुए इष सोमर 
छा पानं करनेपर आनन्दुयु् त 
(४०१) पूतदक्षः सूश्यः सिध; अपेन्ति । 
[ व. ८.४1 }) 
बलखवान, सानात्‌ चथा शच्चुविनश्चक बौर हमारी नार्‌ 
जाने द) 
(४५२) दस्मव्यसां मानां धवः अ 


५ ४ , 


द्धन 


( च्‌. ८।९८८ ) 
सुन्दर एव बडे वीरोंकी रक्षाकी.मं जज माचना कष्ता 
। 


रः 8 ए 
९ < ९.८ (जीन [१ ९५ 
६०२) यं 1 वर्या पाथवाान्‌ भा पएवथय, सामपाकय। 


( ऋ. ८।९८।९ ) 


६ - | 


जिन्दोने सार पाप्रैव क्षेकक तिष्तार क्या हे, उनं 
तरीमेको सासपानके किषएुः 4 बुना द्रु । 


(४.४) पूतदृश्चसः सास्य फतये हे । 
( ऋ. ८} २४५१० 
निष्ठ वीरको सोभषानके छिर्‌ ब्ुखादा द्र } 
| मुगुपुच स्यूमरदिप ऋषि) | 


०७) अह्र अम्नोपि, न दामे  ( ऋ. १०६००११) 
जो योऽ. ह, उनकी स्तुति करता हू, सिके बाहरी 
टीम या सजघ्लके कारणकभी सराहना न शर्मा) 
(8०८) भगस; धिय अस्ीच्‌ अकृण्दत, पूर्वीः क्षपः 
न अते) ( चहु. , ०[५७।२ ) 
घं वीर श्ोनाके लिए गणवेश्च पषठन्ते है परख 
धःत्क या टस्यरे रश्च परारूर नष्टं कर शक्ते | 


(8०९) ये त्मना बष्टेणा प्र शिरित्रे, पाञ्स्वन्तः पनस्य. 
वः रिद्ादस अिदयवः। ( ऋ. १०८७३ 9 
जो भप-ग शख्स षदे बन शरे, वे धीर दछ्वान, 
प्रशंसनीय शश्रुि नाशक एवं तेजस्वी कोते है । 
(४१०) युष्माकं बुरे पष्ठी म विथुयंसि, धथर्यत्ि, 
प्रयस्वसम्तः खायः आआगक्त । ( ऋ १०१७५७४ )} 
तुम वीरकं पेगके सीरी भूमि सिक करनीषह्यी नरी 
श्तु स्पन्दमान हो उष्मी है। उदाग्चेता वीरे दुक्त 
तुस समीदष्ट दहो इधर पधरो। 


१४€ 


६१६) चय स्वयच्सः रिशावसः परिषरषः 

प्राखरतासः | ( ऋ, ¶ ०।७७।१५ ) 
तुस अशस्वी, नरना, पोषक तथा दमे तैयार रह- 

चेच चीर दो, 

(४१२) यूय यत्‌ पराकात्‌ प्रवहध्व, महु; सचरणस्य 

रध्यस्य वस्वः विष्टानासः, खजतः देषः आरतत 

चित्‌ थयोत ¦ ( क्ट. १०७०७१8 } 
तुम जब दूरसे बेगपूर्वक भते हो, तो बंदे स्वीकारने- 


गोप्य बहिथा धनका दान करो भीर दूर रइनेवाके दवेष्ठभो- 


को दूर्छेही खदेड डरो । 

(४१३) यः माषः ददाशत्‌, सः रेवत्‌ छखुवीर घयः 

दधते, देवानां अपि गोपीथे अस्तु । (कः. १०।५७१७) 
जो सान दान देता हे, चह घन एवं वीरोसे पूणं भच- 

ष्टो पाता ई भोर बह देवो गोरसपानके मैकेपर उपस्थित 

रदनेगोर्य बनता है| 


(४१४) ते ऊमाः यलियासः राभविष्ठाः, स्थत्‌ः मह 
चकानाः नः मनीषां अवन्तु) (ङ. १०।५५।८ ) 
चे रक्षा कशनेहारे वीर पूजनीय तथा सुख देनेवारे | 
रथसेंसे स्वरापूवंक जनेष्टारे वे वीर मदहस्व पाते, बे 
हमारी भाकाक्षाभोसी रक्षा कर! 
(४१५) त्रिप्रासः सु-आध्यः सुभप्रसः सुसद 
अरेपसः । ( ऋ. १०७८१ ) 
वे वीर्‌ ्षानी, भच्छे चिचारवाङे बादिया कमं करनेष्टारे, 
क्षणीय ओर निष्पाप ै। 
(१६) ये रुक्मवक्षसः स्वयुजः सद्यङतयः, ज्येष्ठाः 
सुश्मांणः ऋतं यते सुनातयः। ( ऋ. १०।०५।२ ) 
जो वक्चःस्थद्पर सारा धारण करने वाङ, भनी अन्तः- 
सतिंसे काममें जुरनेचाे, तुरन्त शक्षाका भार उडानेवाटे 
तथा ष्ठ सुख देनेवाङे बीर होते है, बे सीधी राहपरसे 
चदरनयारेषो उच्च कोटिष्ठा माम दिखते हं । 


(1 


२२८ (अ) 


(8१७) ये धुनयः, जिगत्नवः, विरोकिणः, वमेण्वन्तः, 
दिमीवन्तः, सुरातयः । ( ऋ० १०१५७८३ ) 
ये वीर शच्दर्को विकपित करनेहारे, वेगसे आगे 
बढनेवारे, तेजस्वी, कवचधारी, शिरोवेष्टनसे युक्त है तथा 
-वडे जच्छे दानी भीहैः। 


8१८) ये सनाभयः, जिगीवांसः शुचः, अभिद्यवः, 
वरेयवः सुस्तुभः । ( ऋ०१०।७८।४ ) 
ये वीर एकी केन्द्रमें कायं करनेषारे, विजयेध्डु शूर, 
तेजस्वी, भमी भाक्त करनेहारे है, इसरिणए स्तुतिके सवव 
योगय है| | 
(8१९) ये ज्येष्ठटासः, आशवः, दिधिषवः सुदानवः, 
जिगत्नवः विदवरूपाः। ( ऋ° १०।७८।५ } 
ये वीर श्रेष्ठ, स्वरापूवैक कायै करनेहारे, तेजस्वी, उदार, 
बद्धे वेगसे जानेवाछे है तथा अनेक सूप धारण करनेवाछे 
भीर, 
(8२०) सूरयः, आददिंयासः, विदवहा, सुमातरः, 
क्रीव्टयः यामन्‌ त्विषा । 
( ऋ० १०।७८।६ )} 
ये वीर विद्वान, शच्रुको फाडनेवाङे, सभी दुदमरनोका 
वथ करनेवारे, सष्छी माताके पुत्र खिराडी तथा चडढाईं 
करतेखमय सुहाते है । 


(४२१) अज्ञिभिः तवि अरिवितन्‌, यायियः, आज्य, 
योजनानि ममिरे ( ऋ. १०।७८।७) 
वीरभूषणों से सुहानेवाङे, वेगपूवंक जानेष्ारे, तेजस्वी 
हाथेयार्‌ धारण करनेहारे ये वीर कद योजन दौडते चके 
जाते है| 
(७२२) अस्मान्‌ सुभगान्‌ सुरत्नान्‌ रणुत 1 
( ऋ० १०७८] ८ ) 
` इमे उच्छृष्ट भाग्यसे युक्त तथा अच्छे रर्नोसे पूणं करो । 
( वीर भली भोति रक्षा करके जनताको धनधान्य से युक्त 
करं । ) 
४२३) रिशादसः दवामहे । ( वा. य. ३।४४ ) 
दानक विनाश्चकां वीरोंकी सराहना करते हैः । 
मरत्‌ ( दि.) २९ (अ) 


(४२४) पृञ्चिमातरः, श्युभ-यावानः, विदथेषु जग्मयः 

मनवः, शूर्चवश्षसः, अवसा नः इह जागसमन्‌ । 
( वा. य. २५२० ) 
मातरभूमिके उपासक, अच्छे कारयेके दिए जनेवारु, 
युद्धम आभे बढनेवारे, विचारशील, सूर्यतुटय तेजस्वी, 

जपनी शक्तिके साथ मारे निकट इधर आ! जायं | 

(४२९) यदि आङ्ावः र्थेषु अ्रजमानाः अवहन्ति, 
तत्र रवां कृण्वते । 

. ( साम० ३५६ ) 
जर्हपर स्वराश्जीक रथी चीर चरे जाते है, वटी वे मनोति- 


मोदि धन प्राप्त करत दैः । 


(8३१) नः तनूभ्यः तेकेभ्यः मयः कृधि । 
( अथवे° १।२६।* } 
, इमारे शरीरोको भोर पुत्रपोत्रोंको सुखी करे 1 


(8३३) पृश्िमातरः उग्राः यूयं रघन प्रश्रणीत । 
( अथव १३।१।३ ) 
मातृभूभिके उपाखक वीरो ! तुम शुका विनाश करो । 


(४२४) उग्राः यूयं देशे स्थ, अभि प्र इत, मृणत, 
सहध्व, इमे नाथताः अमीमणन्‌ । षां 
विद्धान्‌ दूतः प्रत्येतु । 

( अथव ०३।१।२ } 
तुम श्चर दो ओर रेखे बडे युद्धम कायं करते रदते हो, 
शच्चुपर आक्रमण करो, दुडमनका वध करो, उसे परास्त 

करो, सेनापति से युक्त ये वीर दुश्मनोँका वध कर ड, 

इनका जो दूत विदधान हो, वही शत्रुसेना के समीप चकला 

जाए | 


(२७.१) सेनां मोहयत, गजस अन्तु, चक्षुषि 
| आदन्ता, पराजिता एतु । 
( अथे» ३।१।६ ) 
शध्रुसेनाको मोहित करो, वेगपूरक इमे करो, शत्रु 
सेनाकीं देको घेर रो, वह परास्त होकर दौडती ची 


जाए । | ; 
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(४६३५) असौ परेषां या सेना ओजसा स्पधेमाना 
अस्मान्‌ अभ्येति, तां अपव्रतन तमसा 
विध्यत, यथा एषां अस्यः अन्ये न जानात्‌ । 

( अथवे° ३।२।६ ) 
यह जो श्रुसेना वेगपू्ंक चढाऊपरी करती इदं हम- 
पर टूट पडती हे, उसे तमस्‌-मस्परे बिध डरो, जिससे वे 
किककत॑म्यमूढ शोकर एक दूसरेको पहचान न सके} (इस 
मति शश्रसेनापर हमरे करने चाद्िप्‌ 1 ) 


(४३६) पवेताना आचपतयः आसन्‌ कमन्ण मा 
अवन्तु । ( अथवृ° ५।२४।६ } 
पहाडोके रक्षणकती वीर इस कमंके धक्षसरपर मेरी 
दश्वा करं। 


8३७) यथा अय अरपा असत्‌, जायन्ताम्‌ । 
( अथवे० ४।१३।४ ) 
जिख प्रकारे यह मानव निदांषी होगा, उसी ठढगसे 
सका सरक्षण करो | 


(४३८) यत्‌ एजथ, तत्र ऊज समातं पिन्वथ । 
( अथवं० ६।२२।२ ) 
जिधरभी तुम चङे जाओ, उधर बक तथा सुमतिकी 
कृद्धि करो । 


(88०) ते नः अदसः मुञ्चन्तु, इम वाजं अवन्तु ) 
( अथवे ° ४।२९॥१ ) 
वे वीर सेनिक ह्मे पापसे बचा भोर हमारे इस बट - 
का सरक्षण करं, ( बरक बडायं 1) 


(४४१) पञ्चिमातन्‌ पुरो दधे । ( अथवे० ४।२।२ ) 
मातुभूमिकी उपासना करनेहारे वीरोको मे भग्रपूजाका 
सम्मान देता हूं । 
(8९२):ये, कवयः धेनूनां पयः ओषधीनां रसं अवतां 
अव रत्वथत नः दमम स्यनाः मवन्तु ॥ 
( अथवे° ४।२५।३ ) 
जो ज्ञाना वीर गोदुग्य आर अषाधियाक्रारक्त पीलेते 
हैः त्था बोडोंका वेग पाते, वे वीर हमे शाम्य देकर 
सुख देनेवारे हों । 


(४३) ते ईद्ानाः चरन्ति । ( अथर्व ४।२७।८ } 
वे चीर्चैनिक अधिपति या स्वामी बनकर ससार 
सञ्चार करते दै । 


(888) ते कीराटेन घृतेन च तपेयन्ति । 
( अ० ८।२५।५ ) 
वे अन्नरस भौर धृतसे सबको तृक करते ह । 


(8६) तिग्मं अनीकं सहस्वत्‌ विदित, पृतनासु 
उग्रं स्तोमि। ( अथवै० ४।२७।७); 
शोकी सेना विरोधियोंका पराभव करनेसे विख्यात हे 
युद्धफे समय वह पराम कर दिखलाती हे, इसङ्एि य 
खनकी सराहना करता हू । 


(४४७) ते सगणाः, उरुश्चयाः, माचुषासः सान्तपना 
मादायेष्णवः । ( अथबे० ७।८२।३ ) 

वे वीरसेनिक सघ बनाकर रहते हँ, बडे घरमे निवाक्ष 
करते हैँ, मानवा हित करते है, शतर्भोको परिताप देते 
हैः ओर भपने कोगोंको भ्रसन्नता प्रदान करते है । 


(४५०) ये खुखेषु रथेषु आतस्थुः, वः भिया पुथिवी 
रेजते । (ऋ० ५।६०।२ ) 
ये वीर सुखदायी रथोमे बेटकर यात्रा करते हैँ जर इन. 

के भयसे पृथ्वीतक कोप उठती हे । 


(९५९१) %ष्िमन्तः यत्‌ सथ्यञ्चः कीन्डथ, धवध्वे । 
पवतः विभाय । (० ५।६०।३) 

तरवार जेषे हथियार केकर जब तुम इकट हो खेखना 
शुरू करते हो, तब तुम दौडते हो, पेषी दशाम पदाडतक' 
भयभीत हो जाता हे। 


(४५२) रेवतासः वरा इव दिरण्येः तन्वः अभिपिपिश्चे, 
 भ्रयांसः तवसः भिये रथेषु, सत्रा तनूषु महांसि 
चरि । (० ५६०1४ ). 

धनयुक्त दुटर्दोकी नादं ये वीर पने शरीर सुवणा- 
खकारो से विभूषित ` करते ई, तब श्रेय, बरु ओर यज्ञ 

रथे वेडनेपर इन शरीर्योपर दीख पडते द , 
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(४५३) अज्येष्टासः अकनिष्ठासः पते भ्रातरः 
सौभगाय सं वाचृधुः। (° ५।६०।५ ) 
ये वीरं परस्पर आठृभाव से धर्ताव रखते हुए भपना 
रे्र्यं बढानेके हिर भिरुजरकर प्रयत्न कुरते है भोर यह 
इसीलिए संभव हे चूकि इनमे कोभ श्रेष्ठ नदीं या कनिष्ठ 
मी नही, अर्थात्‌ सभी समान है । 


(९५४) यत्‌ उत्तमे मध्यमे अवमे स्थ, अतः नः । 
(ऋ० ५।६०।६) 
उत्तम, भक्षे या निम्न स्थानमें जदा कर्टीमीतुम, 
शर्टसि तुम हमारे निकर चरे आभो | ` 


(५५) ते मन्द्‌ सानाः घुनयः रिशादसः वाम घत्त। 

( ऋ० ५।६०।७ ) 

वे हर्बित रहने वारे वीर, शब्चको पदश्रष्ट करते हँ भोर 
उनका वध करते । वेदहमेश्रेष्टठधनदेदें, 


(५६) शभयद्धिः गणभिभिः पावकेभिः विश्व- 
भिन्वेभिः आयुभिः मन्दसानः (° ५।९०।८ ) 

शोभायमान संघके कारण सुशोभित होनेवाडे भौर 
सबको पविनश्र करनेष्ारे, उण्साहपूणं एव दीघं जीवनसे 


युक्त होकर सषको भानन्दित करो । 


७ । ५ ९ 
(९५७) अदारसृत्‌ भवतु । ( ध ) 
ान्ु अपनी पत्नीके निकटभी न चला जाए, ( शीघह 
विनष्दहो।) 


नः सखरडत= दमे सुख दो । 
अमिभाः नः भा विदत्‌ । शत्रु टमं न भिर । 
अद्ास्तिः देष्या चूजिना नः मा विदन्‌ 


[^ क, *५१ 


जक्ीतिं जोर निन्दनीय पाप हमरे समीप न गां | 


(8६७-8७२ ) अद्रुहः, उग्राः, ओजसा अनाधृष्टासः, 
“ अश्रा, घोरवपेखः, सुश्चत्रासः, रिशादसः । 

( ऋ, १।१९।३-८ ) 

ये वीर छिसीसे विद्रोह नदीं करते, शूर ई, बहुत बल- 
चान होनेके कारण कों इन्दं परासूत नहीं कर सकता हे, 
गौर बणैवारे तथा वृहदाकार कषरीरवाके हँ, यच्छे क्षात्र 


ल्टसे युक्त होनेके कारण ये शत्रुका पूणे विनाश्च कर 

देते है । 

(8७९) दुरसः नः; मा इंश्तं । ( ऋ. १।२३।९ ) 
दुरास्माका शासन हमपर कभी प्रस्थापिति नहो) 


(४८०) सवयसः सनीव्ठाः समान्या चषणः शुभा 
राष्म अयन्ति । ( ऋ. १।१६५।१ ) 


समान भवस्थाके, एक धर्मे रहनेवाके, समान इंगसे 
सम्माननीय होते हए ये बख्वान वीर शुम इच्छाखे बरुकी 
पूजा करते है । 


(४८8 ) वयं अन्तमेभिः खक्चेभिः युजानाः, 
तन्वं ्युम्भमानाः मद्योभिः उपयुज्महे । 
( क्‌. १।१६५।५. ) 
हम चीर गपने्मे विधमान निजी शूरतासे युक्त होकर 
अपने श्षरीरोको शोभायमान करते हँ तथा साम््यका 
उपरथोग करते है । 


(४८५ ) अहं हि उग्रः, तविषः तुविष्मान्‌ 
विश्वस्य शातः वधसेः अनमम्‌ । 
(ऋ. १।१६५।६) 
म शूर तथा बरिष्ठ, इसकिए्‌ मने सारे शनरुभों को 
घुका दिया हे । हस कार्यको इथियारोते पूणे कर डरा 
है| 
(४८६) युज्येभिः पोँस्येभिः भूरि चकथं । 
| (ऋ. १।१६५७ ) 
उचित काम्यके सहारे तुमने बहत सारे पराक्रम कर 
दिखाये ईहै। 


करत्वा भूरीणि कृणवाम हि= पुरुषाथं एवं प्रयत्नो 
की सहायतासे हम बहत काये करके दिखरूयेगे | 


(8८७) स्वेन भामेन इन्द्रियिण तविषः बभूवान्‌ । 
( ऋ, १।१६५।८ ) 
अपने तेजसे ओर इन्द्रिये शक्तिसि म बर्वान हयो 
चुका हू । 
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(४८८) ते अनुत्त नकिः नु आ; त्वावान्‌ विदानः 
न अस्ति; यानि करिष्या कृणुहि न जायमानः 
ने जातः नरते । ( ऋ. १।१६५।९ ) 
तेरी म्रेरणाके बिना कठभी नर्द आहितिस्वमें याता 
तेरे समान दसरा कोई ज्ञानी नदीं है; जिन कतन्याको 
तू. करता है, उन पूणे करना किसी मी जन्मे हुए तथा 
जन्म ठेनेवारे मानवक हए अस्तमव हे। 


(४८९) मे एकस्य मजः विभु, या मनीषा दधुष्वान्‌ , 
छृणवे चु । अहं हि उग्रः विदानः । यांनि 
सयवं, एषां इये । ( ऋ, १।१६५५।१० ) 

मेरे अकेठेका सामथ्यं बहुत बडा है! जो इच्छा मनमें 
उठ खडी होती हे, डसीके अनुसार कायं करके दर्शाता हं । 

म शर भौर ञानी भी हँ तथा जिनके समीप पहुंचता द 

उनपर प्रञ्ुरव भस्यापित करता ह । 


७९४) चिश्वा अहानि नः कोम्या वनानि सन्तु । 
जिगीषा ऊध्वं । ( छर. १।१७१।३ ) 
मेद्य इमारे खिषए ये वन कमनीय दों तथां इमारी 
विनयच्छा उची हदो जाए, 


(४९६) उग्रेषभिः स्थविरः सहादाः नः अवः घाः, 


( ऋ. ११७१ ।५ ) 
शूर वीर सेनिकोते युक्त होकर आर दर्मं अरु दृकर 
हमारी कीतिं बड! दे! 


(४९७) त्वं सदछीयसः नृन्‌ पाहि । ( ऋ. ११७१६) 
तू बरुवान वीरोँका सरक्षण कर । 
अवयातदेखाः सुध्केतेभिः ससहिः दधानः इष 
वृजनं जीरदानुं पिद्याम । 
कोध न करते इषु उत्तम क्लनी वीरोसे सामथ्यवान 
बनकर हम अन्न, बरु तथा दीव आयुष्य प्राक्च करं । 


(४९८) आजौ यध्यत । (ऋ. ८।९६।१४ ) 

युद्धम रडते रहो ( पीछे न दोडो ) । 

यहौतक हम देख चुके हैः कि, मश्तोका वणेन करते हष 
मरुदेवताके मन्रोमिं सवेसाधारण क्षात्रधमेका चित्रण किष 
मति इभा है । पाठक इस विवरणसे जान सक्गे कि, 
मरतो मत्र पठनेसे क्षात्रधर्मकी जानकारी केसे प्राक्त इ 
सकती है 1 इसी वणैनको ध्याने रखते हुए इस मरुतेकि 
काम्यम वीरसेछा जो श्वरूप बतराया गया है, उसका उ्धेख 
्रस्वावनामें किया है, उक्षको वहा पाठक देख खकते हँ । 
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मरुत्‌-देवताके मच्राँमं नारी-विषयक्‌ उद्छेख । 


(२८) वत्स न माता सिषक्ति 1 (ऋ. १।३८८ ) 
मात्रा जिस प्रकार बाख्क को भने समीप रखतीदे, 
उसी प्रकारं ( बिजकछी मेषनदरन्दके समीप रहती हे ) । 
(१२३) प्र ये शुम्भन्ते जनयो स सपछठयः। (ऋ.१।८५) १) 
परगतिशशीरु एवं भागे बठनेष्धी पूणं क्षमता रखनेवाङे 
चीरं मदत्‌ ( बाहर ात्राके दिषु जाते समय) नारि 
पुष्य अपने आपको सुशोभित तथा भरुकरत करते है ¦ 
(१8७) प्र पएषामन्मेषु ( मृभिः ) विथुरेव रेजते । 
(क, १।८५७।३ } 
दरम वीरो असिबेगवान दमो भूमितक अनाथ 
पूवं असष्टाय मष्टिराके समान भरथर कपि उषती है| 
(१६२) रथीयन्तीव प्र जिहीते भषधिः। 
( ऋ. १।१३९।५ ) 
सारी आषधिर्मभ रथे यख नारके समान विर्दैपित 
हो उठती ह । 
(१७४) गहा चरन्ती मनुषो भ योषा । (%. १।१६.०३) 
भस्तःपुरमे सचार कर्ती इहं मानवी महिषी नाद्र 
 ( चीरी तरुषार मी कभी भददयमी रहती है  ) 
(१७५) साचारण्या इव मरुतः सं मिमिक्षुः 
( ऋ, १।१६५३ ) 
साधारण कोरिरी नारके साथ मानव जिल तरह 
धतव रखते ह, उसी प्रह्मर (सन्म इ जनीन पर) मह्तोनि 
वषो कर डरी । 
(१७६) विसितस्तुक्रा सूयादव रथ भागात्‌) 
( ऋ. २३।१६५}५ ) 
क संवारफर भरी माति जूदा बाणी तुदं सूयासावित्रीके 
समान ( सेदसीरभूमि या विद्युत्‌ ) [ चीरोको पत्नी ] रथके 
निकूट भा पहुची | 
(१७७) आ अस्थापयस्त युवति युवानः शभे निमिः 
श्रा वद्थयष पञ्चा) 
तुम नथयुवक वीर सदैव स्दवाससं रहनेवारी, बरिष्ठ 
युवच्तकि- निज पत्नीको- दुभ माग॑मे- यन्तसं स्थापन 
करते हो- ङे अतेहो। 
` (१७८) यत्‌ ई चृषमनाः अहंयुः; स्थि चित्‌ जनीः 
बहते सुभागाः । ( ऋ. १।१६९५७ ) 


( ऋ. १११६७1६ ) | 


सह पृथ्वीतक इनके पीछे चठनेवाष्ी, बषष्ठापर मन 
केन्द्रित करनेवाखी पर वीरपस्ली होनेफी तीतर रारसा 
करनेवाकी सौमारययुच्छ प्रजा धारणम करती हे- उस्पन्च 
करती हे। 
(२३०) भिन्न न योषणा ( मारुतं गणं अच्छ ) । 
( ऋ. ५।५२।१४ ) 
युवती विस प्रकार प्रिय भिचके समीप वी जाती ह॑, 
दीक उसी प्रकार (वीर सैनिको के सवके घमीप चकते जालो! 
(२९८) भता दव गभं स्वं इत्‌ शावः भुः । 
( ऋ. ५}५८।७ ) 
पति जिस मति खमे गर्मकी स्थापना करता हे, वेसेदी 
दन वीरोने अपनः निजी षक (र्मे) प्रस्यपित किया हे । 


(३१०) वरि सक्थानि नरो यसुः, पुत्रङूथे न जनयः) 

( क. ५।६१।३ ) 
हेते समय नारि्ोी जघ जिल प्रकार 
वेसेडी तानी हु जश्रजघा्भोक्छा नियमन चे 


पुत्रको जन्म 
तानी जाती दहै, 
वीर करते दैः। 


(४२०) शिदुखाः न कीन्छाः छुमातरः । 
(ऋ. १०७८8 ) 
उष्छृष्ट॒माताभोके नियेगी बाङकोी नादं वे घीर 
सैरिक खिलाडी मावस पूर्णं दै । 
(७३२) माता व पुज छन्दासि पिपत । 
( अथव्‌० ५।२६।५ ) 
माता जिस प्रार्‌ पने बारुकोक्ा सगोपन करती दहे, 
उसी प्रकार हमारे मन्नोका-~ इस्छानाका समोपन करो | 


४३९) उन्दासा ग्खहा, तुशा कन्या इव, एर पत्या 

द्व जाया पएजाति। ( अथवे* &।२२।३ ) 
कडकनेवारी बिजरी, नवयुवती युवकको प्राक्च करती दै 

उसी भरक्टार तुम ओर पतिते भारित नारीके समान 

बिकंपित होती हे, 

(४५७) अदारखत्‌ मवतु देव सोम । (अथव १।२०।१) 
हे तेजस्वी सोम ¡ इमारा शत्रु भपमी ज्ञीसेभी न भिरे, 

एसा प्रवधकर दो । 


व 





परू वता-पुनरुक्त-मन्नाः । 


सरन्मरत्रक्रमा ङ्कः 


मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ; मरुतः । गावच्नी (ऋ.१।६।९) 
[8 } भतः परिज्मनाऽऽ गहि दिवो क रोचनाद । 
सभस्मिन्मृ्ते मिरः ॥९॥ 
प्रस्कण्वः काण्वः । उषा । अनुष्टुप्‌ । (ऋ.१।४९)१) 
उषे भद्रेभिराऽऽ गहि दिवध्िद्‌ रोचनादधि । 
वहन्त्वरुणप्सव उप त्या सोमिने गृहम्‌ ५ १॥ 
दयावाश्च अन्नेयः । मरुतः । बृहती । (ऋ.५।५६।१) 
[ २७५ ] अभे शर्धन्तमा गणं पिष्टं स्क्मेभिरन्जिभिः। 
विके भय मर्तामव हये दिषाश्चद्‌ रोचनादधि ॥१॥ 
स्वसः काप्वः । अधिनो । अनुष्टुप्‌ । (ऋ. ८।८।४) 
दिवश्चिद्‌ रोचनादधि आ नो गन्तं ख्विंदा । 
घीभेषेत्स प्रचतसा स्तोमामदहवनश्रता ५७ ॥ 


मेधातिथिः काप्व; । मस्त । गायत्री (@ऋ.१।१५।२) 
[५] मर्तः पिम ऋतुना पोत्राद. यत्नं पुनीतन । 
युयं हि छा सुदानवः ॥ २५ 
पुनवत्सः कृण्वः । मर्तः 1 गायन्ची (ऋ.८।५११२) 
[५७] यूयं हि टा सृदानवो खा कसुक्षणो दमे । 
उत प्रचतसो मदे ॥ १२॥ 
ऋजिश्वा भरद्वाजः विश्वेदेवाः | उष्णिर्‌ (कर. ६।५१। १५) 
यूय हि छटा सुदानव दन्द्रञ्यष्टा अभवः 
कत नो अध्वन्ना सुग यप्र अमा ॥ १५॥ 
युसीद्र काण्वः | चिश्रेदेवाः । गायन्नी (ऋ.८।८३।९) 
युय हि छा सृदानव इन्द्रन्येष्ठा मभिद्यवः। 
अधा चिद्र उत घ्रुवे ॥९॥ 


क्वो धौरः। मर्तः । गायत्री (ऋ, १।६३७] ४) 
[९] भ्र चः रार्धाय शृष्वये त्वेषदुन्नाय शुष्मिणे । 
देवत्त जह्य गायत ॥४॥ 
मेघातिथिः काण्वः | इश्रः। गायत्री (च.८।३२।२७) 
प्र च उप्राव निष्रेऽषाठहाय प्रसक्षिणे \ 
दवत्त ब्रह्म गायत ॥ २७ (इन्छः२०६) 


कण्वो घौरः } मरतः । गायत्री । (ऋ १।३५ १५) ` 
(६] कीडं बः शौ मारत अनर्वाणं रथेडुभम्‌। 
कण्वा अयि प्रगायत ।॥१९॥ 
{ १०] प्र हसा गोष्वघ्न्यं कीढ्टं यच्छर्धो मार्तम्‌ । 
जम्भे रसस्य वादरपे ॥५॥ 


कन्व घौरः । मरुतः । गायत्री (ऋ,१।३५७१८) 
[१२] येषामञ्मेषु पृथिमी जुलुर्वो इव विदरपतिः | 
भिया यामेषु रेजते ॥ ८ ॥ 
सोभरिः काण्वः । मरुतः । ककुप्‌ (ऋ. ८।२०।५) 
[ ८६ ] अच्युता चिद्‌ बो अञ्मन्ना नानदति पर्व॑तासो वनस्पतिः । 
भरमिर्यामेषु रेजते ॥ ५॥ 


कण्वो धीरः । मर्तः । गयत्री (@ॐ.१।३५७।११) 
[ १६] त्यं चिद्‌ घा दध पृथुं मिहो नपातममघम्‌ । 
प्र च्यावयन्ति यामभिः ॥ १९॥ 
देयावाश्च आत्रेयः । मरुतः । वृहती (ऋ.५।५६।४) 
[२७८] नि ये रिणन्त्योजसा वृथा गावो न दुधुरः। 
सदमान चिरस्वर्यं पवैतं गिरि प्र च्यावयन्ति यामाभः"8॥ 


कण्वो घौरः । मरतः । गायत्री (ऋ. १।३५। १२) 
[१७] भरूतो यद्ध वो बलं जर्नौ अच्चुच्यवीतन । 
गिरीरचुच्यवीतन ॥ १२॥ 
पुनवेत्सः काण्वः | मरतः । गण्यग्नी (ऋ.८।५।११) 


[५६ ] मससो यद्ध वो दिवः सुम्नायन्तो हवामहे । 
आत्‌ न उप गन्तन ॥१९॥ 


कप्धो चौरः | मरूतः । गायत्री (ॐ.१।३८।१) 
[२९११ कद्ध नूनं कथभ्रियः पिता पुत्रं न दस्तये$ । 
दधिष्वे वृक्तबर्हिषः ॥ १॥ 
पुनर्वत्स; काण्वः । मरुतः । गायत्री (ऋ,८।५१३१) 
[ ७8 ] कद्ध नूनं कधप्रियो यदिन्द्रमजहातम । 
को षः सखित्व ओहते ॥३९॥ 


न 
[+ ^ 


कष्वै। चोरः । सरतः । बुदती (ऋ.१।३९।५) 
[8० ] प्र सषेपयान्ति पवतान्‌ भि विञ्चन्ति वनस्पतीन्‌ । 
प्र जरत मरूतो दुमद इव देवासः सवेया विरा ५९५॥ 
वसूयव अन्रियाः । विश्वेदेवाः , गायत्री (ऋ.५।२६।९ 
एवं मरतो अश्वेना मिचः सीदयम्तु वरणः । 
देवासः सवयः चिश्ा ॥ ९॥ 
पुमबैत्सः काण्वः | मरुतः । गायत्री (ऋ.८।५७।४) 
[ ४९ । वपन्ति मरुतो भेदं प्र वेपयन्ति पवेतान्‌ । 
यद्‌ यामं यास्ति वायुभिः ॥8॥ 


कण्वे घौरः । मरतः । सतोयृ्टती (शः.१।३९।६ 
[४१ उपो रथेषु पुषतीरयुग्ध्वे प्रष्वहति रोहितः। 
भा वो यामाय पथेवी चिदश्रोद्‌ अबीमयन्त मानुषाः ॥६॥ 
गोतमो रहूगणः । मरतः । त्रिष्टुप्‌ (ऋ. १,८५।५) 
१२७] प्र यद्‌ स्थषु पषतारयुग्ध्व वाजे अद्र मते रदयन्तः। 
उतारुप्रस्य वि ष्यन्ति धाराः चर्मैवोदभिन्युन्दन्ति भूम ॥५॥ 
पुनवेत्सः काण्वः । मरतः । गायन्नी (ऋ.८।७।२८) 

[७३ } यदेषां एषती ग्थे पशटिवहति रोहितः। 

यान्ति इुभ्रा रिणन्नपः ॥.८॥ 


फण्वो चीर; , मरुतः ) सतेोषहता (ऋ.१।३९।७) 
[8९] भा बे मक्षु तनाय कं ङा अवो बुणीमहे । 
गन्ता नूनं नोऽवसा यथा पुरेत्था कम्वाय बिभ्युषे ॥७॥ 
कण्वो घोरः । पूषा । गायत्री (ऋ.१।४२।५) 
आ तत्‌ ते दल मन्तुमः पूषन्नवो वृणीमहे । 
येन पितृनचोदयः ॥५॥ 


नोधा गौतमः । मश्तः । जगती (ऋ, १।६४।४) 

[१११] चिन्ररजिभिर्वपुषे भ्यजते घश्चःख रकम अधि येतिरे 
हाभे ' अंसेष्वेषां नि मिगृष्ुकरष्टयः साकं ज्षिरे खधया 

दिवो नरः ॥६॥ 

इयावाश्च आत्रेय; । मरुतः । जगतीं (ऋ,५।५४।११) 

[२९६०] अंसेषु व ऋष्टयः पत्छु. खादयो वक्षःसु रुक्मा मरतो 
छ्युभः। अभिभ्राजसो विद्युतो गभस्त्योः शिप्राः शीर्षसु 

रथे वितता हिरण्ययीः ॥११॥ 


नोधा गीतमः। मरुतः । जगती (ऋ.१।६४।६) 

[१९१३] पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानघः पये घृतवद्‌ विदथेष्वाभुवः । 
स्यं न भिहे विनयन्ति षीजिनसुत्सं दुहन्ति स्तनय- 
न्तमकषितम्‌. ॥६॥ 


रिमन्व आश्धिरस्षः | पवमानः सोमः । जगती 

( ऋ. ९।७२।६ ) 

अगं दुद्ान्ते स्तनयन्तमश्षितं कविं कवयोऽपसो 
मनीषिणः । समी गावो मतयो यन्ति सयत ऋतस्य योना 
सदने पुनुवः ॥६॥ 


नोधा गोतमः } मरुतः । जगती (ऋ. १।६४।१२) 

[११९ षुं पावक्रं वनिनं विचषणि रुढस्य सयु हवसा 
गृणीमसि । रजस्तुरं तवसं मारतं गणस्जीषिण वृषणं 
सईचत शरिये ॥१२॥ 

बारस्पत्यो भारद्वाजः | मरुतः । च्रिषटप्‌ (ऋ.६।६६।११) 
[२४४] तं वृधन्तं मारतं भ्राज रुद्रस्य सूनं हवसा 
विवासे । दिवाय दाधौय शुचयो मनीषा गिरयो नाप 

उग्म अस्पृध्रन्‌ ५१२॥ 


नोधा गौतमः । मरुतः । जगती (ऋ.१।६४।१३) 

[१२०] प्र नू स मर्तः शवसा जनौ अति तस्थौ व उता मरुतो 
यभावत अवद्धिर्वीज्ञ भर्ते घना नभिरप्रच्छ्यं 
फतुम! से ति -पुष्यति ॥१३॥ 

अगस्त्यो मेत्रावकषणिः । मरतः । जगती (च. १।१६६।८) 
[१६५) शतमुजिभिस्तमभिदरतेरषात पूभौ रक्षता मरुतो 
यमावत । जन यञुभास्तवसेो विरस्डिनः पाथना दासात्‌ 
तमेयस्य पुष्टिषु ॥८# 

गृत्समदः शौनकः । ब्रह्मणस्पतिः । जगती (ऋ. २।२६।३) 

स इलनेन स विशा स जन्मना स ॒पुतैर्बाज्ञ भरते 
धना नुभिः । देवानां यः पितरमा विष।सति श्रद्धामना 
हविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ ॥३॥ 

सुवेदाः शौ रीषि; । इन्द्रः । जगती (ऋ.१०।१४ ७1४) 

स इन्नु रायः खुश्तस्य चाकनन्मदं यो अस्य र्यं चिकेतति 
त्वारो मषवन्‌ दाश्वध्वरो मक्षु स वाजं भरते धना 
नाभः ?8॥ 


गोतमो राहूगणः । मरतः । जगती (१।८५।२) 

[१२४] त उक्षितसो महिमानमाश्त दिवि खासो अथि 
क्रिरे सदः । अचैन्तो अर्क जनयन्त इन्दियमयिं श्रियो 

दधिरे पृश्चिमातरः ॥२॥ 

सुपणेः काण्व; । ह््रावरुणो । जगती 

(ऋ, ८।५९ [वार. ११] । २) 

निष्षिष्वरीरोषधीराप आस्तामिन्द्रावरणा महिमानमाशत । 


या सिशत रजसः पर अभ्वनो यथः; शुनकिरादिव वशोडदभ्यः ¦ इन्द्रः ¡ सतोबृहती (ऋ.८।५४६।९) 
दृते ॥२॥ यो दुष्टरो विवार भ्रबाध्यो वाजेष्वस्ति तरुता । 
स य; शविष्ठ सथन। षसो गहि गमेम गोमति नक्ते ॥९॥ 
नेःतमौ राहूगणः । सरतः । चिष्टुप्‌ @&.१।८५।५) शरष्टिगुः काण्वः | इन्द्रः । बृहती 
[१२७] प्र यद्‌ रथेषु पृषतीरयुरध्वं वाजे सदिं सत्तो (६.८।५१ [ वाल.३ } | ५) 
„ _र्दगन्तः। योनो दाता वनमिन्द्र ते दमये वयम्‌ । 
उतारषस्य वि प्यन्ति धार।इचर्भवोदभिन्युन्दन्ति भुम ॥५॥ चिद्या ह्यस्य समति नबीयसीं गमेम भोमति जसे ५५१ 
कण्वो घौरः ¦ मरतः । सतोबृहती (ऋ.१।३९।६) नोते | 
[8१]} उपे रथेषु पुषतीरयुर्ध्वं पष्िवैहति रोहितः । 0 
मा वे यामाय दयिवी चिदश्रोद्‌ अनीमयन्त साटुषाः ॥६॥ [१३८] अस्य वरस्व बर्हिषि सुतः सोमो दिविष्टिषु । 
पुनवेत्सः काण्वः । मरुतः } गायत्री (ऋ.€।५।२८) उक्थ मदश्च रास्यत ॥४॥ 
[७३1 यदेषां पृषती र्थे प्िवंहति रोहितः । कुरुतिः कण्वः । इन्दः । गायत्री (ऋ, ८।५६।९) 
यान्ति डुभ्रा रिणन्नपः ॥२८॥ पिनेन््र मरुत्सखा खतं सोमं दिविष्टिषु । 
वञ्जं रिशन ओजस! ॥ ९ ॥ 
गोतमो राद्रगणः } मरुतः । जगती { ऋ. १।८५। ८ ) वामदेवो गौतमः । इन्द्राबृहस्पतिः । गायत्री (ऋ,४।४९।१) 
[१३०] शरा वेद्‌ युयुधयो न जग्मयः श्रवस्यवो न पृतनासु इदं वामास्ये हविः प्रियमिन्द्राबहस्पती । 
येतिरे । भयन्ते चिश्वा सुवन मरुद्भयो राजान इव उकथ मदश्च शस्यते ॥१॥ 


त्वेषसटसो नरः ॥८॥ 

अगस्त्यो सैत्राषरुगि; । मरुतः | जगती (ऋ.१।१६६।४) 

[१६१] आ ये रजांसि तवि्ीभिरभ्यत प्र ष एवासः खयतासो 
अध्रजन्‌ । भयन्ते विश्वा सवनानि दर्म्या चित्रो 

षो यामः प्रयतास्ृष्टिषु ॥8॥ 


गोतमो राहुगणः । सरतः । गायत्री [ऋ.१।८६।५) 
[ १३९ ] अस्य श्रोषन्त्वामुषो विश्वा यश्चषेणीरभि । 
सूरं चित्‌ सक्ेषीरिषः ॥ ५ ॥ 
वामदेवो गौतमः । अभिः । अनुष्टुप्‌ (ऋ. ४।७।४) 
भश्च दूतं विवस्वतो विश्वा यश्चषणीरभि । 


भा जभ्रुः केतुमायषो खगवाणं विशेविशे ॥ 8 ॥ 


गोतमो रहूगणः; | मरतः 1 जगती (ऋ. १।८ ५५|| ९) दुरो विश्वचषणिरात्रेयः | अभि. ॥ भनुष्टुप्‌ ( ऋ. ५।९१३। १) 


[१३१] त्वष्टा यद्‌ वज सुकृतं दिरण्ययं सहसग्रष्टं स्वप। अवर्तयत्‌ 


स ~ सहन्तमा मर दुम्नस्य प्रासहा रयिम्‌ । 
धत्त इन्द्रो नयपंकषि कतेवेऽहन्‌ वुज्रे निरपामोन्जद्‌- 1 


विद्वा यश्चषंणीरभ्यांसा षाजेषु सासदहत्‌ ॥९॥ 


णंवम्‌ ॥५॥ 
स्य आद्िरसः । इन्द्रः । जगती (ऋ. १।५६।५) गोतमे। राहगणः । मरुतः । जगती (.१।८७४) 
वि यत्‌ तिरो धरणमच्युतं रजोऽतिष्ठिपो दिव आताघु बहेणा। [१४८] स हि स्वसत्‌ परषदश्वो युवा गणोऽया इंशानस्तविषीभि 
खमे यन्मद्‌ दन्द द्ष्याहिन्‌ वुं निरपामोभ्जो रातः । असि सस्य ऋणयावनेयोऽस्या भियः 
अणेवम्‌ ५९॥ प्राविताथा रषा गणः ॥9॥ 


गृस्समद$ शौनकः । ब्रह्मणस्पति; । जगती (ऋ. २।२३।११) 
0 तो वल वि वत अनानुदो दषमभो जग्मिराहवं निष्टप्ता रात्रं पृतनासु खासदिः। 
मामति ; असि सस्य ऋणया ब्रह्मणस्पत उग्रस्य विदमिता बद्ध 

स गन्ता गोमति जज्ञे ॥२३॥ तिः ॥ १९ 
वसिष्ठो मेत्रावरुणिः 1 इन्द्रः । सतोनृहती कमः ॥ ९९॥ 
नकिः सुदासो रथं पयोस न रीरमत्‌ । (शः. ५।३२।१०) अगस्यो मैत्रावरुणि+। मरुतः । त्रिष्टुप्‌ (ऋ,.१।१६८।९). 

इन्र यस्याविता यस्य मदत गमत्‌ स गोमति बजञे॥१०॥ [१९१]. असूत पृक्नमंहते रणाय त्वेषमयासां मरतामर्गाकम्‌ । 


गोतमो राद्रगणः। मरतः | गायत्री (ऋ.१।८६।२) 


१ 


ते इच्छरारोऽतवक्ताभगमादित्‌ स्वामिका पथं 
. पदच्यन्‌ ॥९५ 
भुवन आप्त्यः, साधनो बा साबनः | जिश्वदेवाः । 

दविपदा जिष्ुप्‌ (क. १०।१५७।५) 
परयज्मकमनयन्छ्यीभिरादित्‌ रश्मिभिर पर्थपः 
थम्‌ ५५ ॥ 


भगस्य मेत्राबरभिः 1 समस्तः | अिष्ठुप्‌ (कः. १।१६८।१०) 
[१९२] एष वः स्तोमो मरुत इयं गीमान्दा्यस्य 
मान्यस्य कायोः। 
एषा यासीष्ट ॑तन्वे वयां धिचामेषं बुज्नं जीरः 
दाङ्म्‌ ५१०॥ 

जीस्दालुम्‌ । (@.१।१९६।१५ } 
... जीरदाुम्‌ । ( ऋ. १।१६७।११ ) 


{ १७२ ] एष वः ... 
[ १८२ ] एष घः 


अगस्त मेत्रावरुथिः । मरलाभिन््रः । ष्टुप्‌ 


एष धः ... जीरदाचचम्‌ ॥ १५१ ( ऋ. १।१६५।१५, 
गुस्समदः ( भाद्धिरखः दौनहोत्रः पशवाद्‌ सारीबः ) 
शोनक; । मरुतः । जगती (=, २।२०।११) 
[ १९८) त्तं वः शास मास्तं घघ्रयुजिरोप श्घुवे ममा दैव्यं 
| नम्‌ । 
यथा रविं सबषेषीरं नसामहा भपखचाच श्रयं दिषे दिवे ॥११॥ 
द्याबाश्च आत्रेयः । मरूतः । खम्‌ ( च्छ. ५।५६।१० ) 
तं बः शधं रथानां सेषं गणं माशतं नन्बसीनाम्‌ ! 
भनु प्रयन्ति चुष्टठयः ॥१०॥ 


गृष्छमदः ( भादिरखः चयोनहोत्ः पश्चाद्‌ भार्गवः } 

सोनः । मरुत जगती ( ट, २।६४।४) 

[ १०९] पृश्चे ता विश्वा सुषना ववक्षिरे मित्राय बा सदमा 
जीरदानवः । पृषद्दवासो अनषश्रयधसं च्हलिप्यासो 


न वयुनेषु धूषैदः १६॥ 


गाभिनो विश्वामित्रः । मस्तः। जगती (ऋ, ३।९९।६ ) 
[ ११६] त्तत्र गणेगण दसुशस्तिभिरमेर्मामि मरुतामोज 
| रदे । 
पुषद्दवासरा अनवश्चराधसरो गन्तारो यहं भिदयेषु 
शराः ॥8॥ 


६ 


मरत्‌ (६.2३ 


याजि तिधम््ििः । बहस | ज्तौ (छ. ३९६३) 
[२१६ ] ब्रारतजरात्तं गणंगणं सुशस्तिभिरघेममं महतामेत्न 
ईमहे । परषददनासो अनबश्रसाधसरो गन्तारो सतत 
निदथेष्ु धीरा$ ६1 
गःखमदः (भाद्िरणः सौनहोनः प्याह सागेयः) 
`  सौनश्ः { मरूतः । लगती (छ. २।३४४} 
{१०९ ] पष्चे ता निश्वा युबना सवक्षिरे मित्रा बा सद्मा 
जीरदाननः । एृषद्दवासो अननशछयधसं च्लिप्माङग 
न चयुनेष्ु धूषंदः ॥ & 0 


दयानाश्च भात्रयः । मस्तः } भनुद्ुप्‌ ( क.५।५२।४ ) 
{२२० ] मस्म घो दधीमहि स्तोमं यल्ञं अ शष््रुवा । 
भिश्च ये मानुषा यगा पान्ति म्यं रिषः ॥8॥ 
सरद्रालो षास्पस्यः । सिः । गाषच्नरी (६. ६।४६।२२ ) 
पचः सखायो भये स्तोमं सहल अ धश्णखा ! 
च याज च बेवषं \र₹९१॥ 
स्यानाश्च भनियः । सस्तः । रङ्व्‌ (चऋ.५।५३।१ ०) 
[ ३8६ } तें बः सर्धं रथानां लवणं गणे माडङतं सभ्यसीः 
नासु । 
मनु प्र वस्ति वृष्टयः ११०१ (ऋ. ५।५८।१) 
[१९१] तय मूनं तविषीमम्तमेशं स्तुषे गणं मारतं सस्य 
सीनास्‌ ! 
य भाश्वश्वा भमनदु हन्त उतेखिरे भप्तस्ब खरानः 9१॥ 


स्यानाश्च आत्रेयः { मर्तः! उतेबदती (च.५।५३। १६९) 
[ २४९ ] खि भोखान्त्सतुषततो भस्य यामनि रणन्‌ गाचो 
न यवस + 
कतः पूर्वा इम सखीरनु हय गिरा गृणीहि कामिनः ११६॥ 
निमद्‌ देन्द्ः प्र्नापत्यो ना, भसुङद्धा मासुः 4 
सोमः { भास्तार्पदक्तिः (ऋ, १ ०।२५५१) 
भद्रं नो सपि षातय मने दक्षत क्रम्‌ ¦ 
भषा ते स्ये भन्धसो बि यो मदे 
 र्णन्‌ गासो न यचसे निवश्से ॥११ 


दयानाश्व भाव्रेयः । मर्तः । जगती ( छ. ५।५५४।११) 
[१६०] भसेषु ब कष्टयः पत्यु खादयो वक्षःसु स्क्मा मक्त रथे 

शुभः भभिग्राजसो विद्युतो गमस्त्वोः 
शिप्राः हाषंसु नितता हिरण्ययीः ॥११४ 


९२४ 


पुनत; काण्वः । सश्तः । याषत्रौ (ऋ.८।७।२५) 
विद्युद्धस्ता अभिदवः शिप्राः शीषन्‌ हिर ण्यी: ¦ 
सुश्ा व्यद्त्‌ 1२५५ 


दयावाश्च आत्रेयः । महतः । गती (कऋ.५।५५५) १) 

२६५ प्रयज्यवो मरतो भराजदष्टयो बद्रयो द॑ धरे रुक्मवक्षसः 
दयन्त अश्रः सुयसःभराञ्युनः दुभ यातामनु रथा 
अवृत्सत ॥२१॥ 


-- "-छुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥२॥ 
२९६७] सकं जाताः... 
“* . --छुभे यात्तामद्ध रथा भवुत्सत ॥६॥ 
[२६८] आयुष्यं बो 
ठभ यातामन स्था भवत्सक्व ॥8।॥ 
रीरथथा मरुतः 
५ इम यातापन्ु स्था अवस्सकछ ।५) 
२७०} यद््धान्‌ धृष 
५ सभे यादामज् र्था भषट्सत ॥६£॥ 
{१७९ ज पदता न नयो 
“““"-छभ यातामनु रथा मचुत्ख्त ॥५॥ 


{> च भव्यः 
न (५ 
[२६९] उ 


शुभ यातामनु र्या मघरत्सत्त ॥८॥ 


न शुभ यातामनु रथा सवुत्सत ।९॥ 


द्यावाश्च भात्रेयः } मरूतः } जगती ( ऋ. ५।५५।३) 
[२६७ साकं जाताः शुम्बः श्राकमुश्चिताः भिये चिदा प्रतरं 


नावुधुनैरः 
विरोकिणः लूर्थस्येश्च रद्मयः शुभं बातामनु रा 
अचूत्सत । 


अरुमो वैद्यः । अधिः । लगतीं (ऋ. १०।९१।४) 
प्रजानज्ने तव योनिरखत्वियमिखायाष्पदे घतवन्तमासदः। 
सा ते चिकित्र उषसाभिवेतयेऽरेपसः सृथंस्येव 

रदट्मयः ५४। 

देयाश्च आत्रेयः । मरुतः । जगतीं ( ऋ. ५५।५५।९ ) 
[२७६३] मक्त नो मस्तो मा वधिष्ठनाञखभ्यं श्म बहुलं 
वि यन्तन । 

(च स्ता्रस्य सख्यस्य गातम श्चुम यातामनु 

र्था भनूस्छत ४९॥ 


क्लिश्वा आरद्रालः । बिश देषाः। चिहुप्‌ ( ऋ.।५१।५) 

दौष्पितः पृथिवि मातरधुगम्न प्रातवैसवे मृता मः । 

गिशरे मादिल्या अदिते सजोषा अस्मभ्यं शमं बहुकं 
वि यन्तम \५॥ 


स्यूमररिम भार्गवः । मतः । विष्टुप्‌ @.१०।७८।८) 

[४२१] सुभामाश्चो देबाः कृणुतां छ्वरलनानस्मन्त्स्तोवृस्‌ मर्तो 
नावुघानाः । 

अधि स्तोस्य सस्यस्य गात सनाद्धि षो 
रत्नधेयानि सन्ति ॥८॥ 


श्याबाश्च भघ्रेयः ॥ मरूतः । त्रिष्टुप्‌ (ऋ.५।५५)१०) 

[२७४] यूयमस्मान्‌ नयत बसो भच्छा निरंहतिभ्यो मर्तो 
गुषानाः ॥ 

जुष्वं नो इनम्यदातिं वज्रा वयं स्याम पतयो 
रयीणाम्‌ ॥१०॥ 

वामदेवो गौतमः । गृहस्पतिः । त्रिष्टुप्‌ (.५।५०।६) 

हवा पित्रे जिश्वदेवाय वृष्णे यचैविंधैम नमसा हविः । 
जुस्पते प्रला बीरबन्तो धयं स्याम पतयो रयी- 
णाम्‌ ॥६॥ 


द्थावाश्च भात्रेयः \ मरुतः ॥ बृहती (ऋ. ५।५६।१) 
[१७०५] अने शन्तमा गणं पिष्ठं सकेमेभिराक्ेभिः। 
जिशो अय मरतामष हये दिवश्चिद्रोचनादधि ॥९॥ 
्रस्कष्व; काण्वः । उषा । समुष्टुप्‌ (ऋ. १।४९॥१) 
उगो भदरभिरा गहि दिवश्िद्रोचनादधि । 


क (न श 


बहम्टबरूणप्सव उप त्वा सोमिनो गृहम्‌ ।॥ १५ 


रयानाश्च भात्रेयः । मरुतः । बृहती (ॐ.५।५६।४) 
[२७८] नि ये रिणन्त्योजश्चा वृधा गाबो न दुधरः । 
अरमान चित्‌ सर्वं प्तं गिरि प्रज्यावम्ति . 
यामभिः 18॥ 
कण्वो घोर; । मरतः } गायत्री (ऋ.१।३अ ११) 
[१६] स्वं चिद्‌ षा दीषं पृथुं मिष्टो नपातमृध्म्‌ । 
षर स्याकयम्ति यामभिः ॥१९॥ 


ए्याबाश्च भत्रेयः। मरुतः। बृहती । (अ, ५।५६।६) 

[१८०] यु्ष्वं हयखषी रथे युद्धध्वं रथेषु रोहितः।. ` 
युरूरभ्व इरी अजिरा घुर वाहवे वाषेष्ठा घुर 
घोट्दषे ॥६॥ 


३४५ 


मेधातिथिः कोभ्नः } मिन देवा (निभर्दवैः सहितोऽभिः)। 
गायत्री ( ट. १।१४।१२ ) 
यक्ष्वा ह्यरुषी रथे इरितो देन रोदितः 
तादा इदा बद्‌ ॥१२॥ 
परुच्छेपो दंनोदासिः । नायः } भत्यष्टिः (छ, १।१६४।९) 
नायुयुरकते रोदिता वायुरख्णा भायू रथे अन्ञिरा धुरि 
योद्ध्दवे वद्िष्ठा धुरि बोद्दवे । 
प्र बोधया पुरधि लार आ ससतीमिन । 
भ्र चक्षय रोदसी चासयोषसः ५६४ 


दयाचाश्च मानयः । मर्तः | त्रिष्टुप्‌ ( छ. ५।५७।७ ) 
[२९०] गोमदश्वाजद्‌ रथवत्‌ इुभारं चन्द्रवत राधो मरतो द्दा 
न | 
प्रशस्ति नः कषत शदियकी भक्षीय वोऽवसो 

देढयस्य ॥७॥ 

ामदेवो गौतमः । दश्रः । चिष्टप्‌ ( ष्छ. ४।२१।१० ) 
एवा.वख इन्द्रः सद्यः साम्नाडढन्ता रन्न वरिवः पूरवे कः 
पुरुष्रत क्त्वा नः दाग्धि रायो भक्षीय तेऽवसो 
दम्यस्य ॥१०\ 


 स््वावाश्च भव्रियः । मर्तः 1 शिष्ट (ऋ.५\५७1<) 
[१९१] ह्ये नयो मरुतो मटता नस्तुवीमघासो 
अमृता ऋतश्षाः 
सत्यश्चुतः; कवयो युचानो बुद्धिर्यो बदु 
क्षमाणाः ५८॥ 
[१९२] हये नसे मरतो ... 
| .* बेह दुक्षमाणाः ॥८॥ 


इ्यावश्च भात्रेयः । मरतः । त्रिष्टुप्‌ ( छ. *+५८।१ ) 

[२९२] तमु नूनं तविषीमन्तमेषां स्तुषे गणं मारतं मव्यसी- 

नाम्‌ । 

य अश्रश्वा अभवद्‌ बहन्ते उतेशिरे अमृतस्य स्वराजः॥१ 

ककुप्‌ ( च्.५।५६।१०) 

[२४३] तं नः खं रथानां वेषं गणे मारतं नव्यसीनाम्‌। 

अनु म्र यन्ति वृष्टयः ॥१०॥ ` 
एवयामरूदात्रेवः। मस्तः । भतिजगती ८ ऋ, ५।८५२ ) 

[३१९] प्र ये जाता महिनाये चनु सख्यं प्र विद्मना त्रवत 

एवयामरुत्‌ । 

 कतात्दू यौ मर्तो नाष्षे शच दाना महया तदेषा- 

अशृष्टासौ नारथ; ॥२॥ 


प्रोभरिः साण्वः । गर्तः । सते विराट्‌ ( छ. ८।३२०।१४) 
[९५ ] तान्‌ वन्दस्व मरतस्तौँ उपस्ुदि तेषां हि धुनीनाम्‌ । 
भराणां न चरमस्तदेषां दाना महा तदेषाम्‌ ॥१६५ 


क्ययामर्त्‌ आत्रेबः । म्तः । अतिअ्गती (ऋऋ. ५।८५।५) 
[ २९२ ] स्वगो न बोऽमनबान्‌ रेलयद्भटृा त्वेषो ययेस्तविष 
एवखामस्त्‌ | 
मेना खडन्त छछंरत स्भरोचषः श्यारद्मानो दिरण््रयाः 

स्वायुधास इष्मिणः ॥५॥ 
पे्राबरणिबशिषठः । युतः । द्विपदा विराट्‌ (ऋ.५]५६।११) 
[६५५] स्वायुधास इष्मिणः शुनिष्का उत स्वयं तन्वः 
राम्भमनाः ११११. 
बारस्पत्यो भरद्ालः.। महतः । चरिष्टप्‌ (च. ६।६ ६1१) 
[९९९] वपर तञिकितुषे चिदस्तु समानं नाम धेनु पत्यमानम्‌ | 
मर्त्यष्वन्यद्‌ दोहते पीपाय सहृच्छुकत दु दुह एश्चरूयः॥र 
ामदेवो गौतमः । अधिः । त्रिष्टुप्‌ (ऋ.४।३।३०) 

ऋतेन हि ष्मा वृषभश्विदक्तः पुरम अभिः पयसा पृष्टवेन । 
भस्पन्दमानो जचरद्वयोचा वरषा शुकं दुदु पुश्चिरूयः 
॥ २०४ 


= बादस्पत्यो भरद्रा्ः } मर्तः । धिष्टुप्‌ (क. ६।६९६।८ ) 
[६४१] नास्य वता न तख्ता न्वस्ति मरुतो यमवथ 
वाजसातौ । 
तोके बा गोश तनये यम्रप्छयुसख व्रजं दतो पथ अधं 
सोः }.८॥ 

ण्म जोर: । ब्रह्मणस्पतिः । खतेोगृदती ( ष्ट १।४०।८ ) 


~) 
न 


उप क्षत्रे पृश्वीत इन्ति राजमिभये चित्‌ सुक्षितिं दधे 
नास्य दती ज तरुता मदाघने नाभं अस्ति व्िणः}<। 
छदो धानाक्ः । विश्वे देवाः । त्रिष्टुप्‌ { ऋ.१०।६५।१४८) 
यं देवासोऽवथ वाजसातों यं जायध्वे यं पिपृथांहः । 
बो नोगोपीयेव मय्य बेदते स्याम्‌ देवकीतये तुरासः 
॥ १४ ॥ 
पयः छातः ॥ भिश्च देनाः । जगती ( ष्ट. १०।६द११य ) 
यं देवासोऽवथ वाजसातौ यं श्रत मर्तो हिते धने। 
प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तम सदेम स्वस्तये \१६॥ 
भरद्वाजो बादंस्पयः । इन्दः । त्रिष्टुप्‌ (ऋ. ६।२५।४ ) 
श्रो वा शूरं वनते शरीरैस्तनूड्चा तरषि यत्‌ दृ्ैते । 
तोकेबा गोश्च तनये यद्प्ड्युवि कन्दंसी उवेरासु 
धवते } & ए 
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भादेस्पत्यी भरद्राजः । महतः । शरिष्टुप्‌ ( ऋ. ६।६६।११ } 
[२४४] तं दन्तं मारतं प्राणदं रुद्रस्य सूज इवसा 
निवा | 
दिः चोर्घागि दुषो मसा गिरयो नावं इरा भस्पृत्न्‌ 
॥ १११ 
नोधा गौतमः । मरतः । जमती (ष्ट,१।९४।१२) 
११९] शुं पानकं निनं मिचर्बभिं द्रस्य सुलु उसा 
गलीमसि। 
स्जस्पुरं तथ मातं गणमलीषिण भषणं धद्वत प्रिये ॥१९॥ 


सेतामश्णिरबद्विष्टः । सरतः । द्विपदा चिराद्‌ 

(क.४।५६।११) 

[२५९] र्दाह्रुडास इभ्मिणाः भुनिष्छं उत स्ववं तन्वः 

सुम्भसानाः ॥९१। 

एयवमरत्‌ भत्रेमः। मरतः । भति लगती (ऋ.५+८ ७५१ 
[२११] स्नघो न भमनान्‌ रेजवद धडा त्वेषो यचिस्तनिषं 

एवयामरुत्‌ 1 

भेर शन्त ्छकत सषरोनिषः स्यादमानो दिरण्ययाः 

स्वायुधाछ् इस्मिणः ५५४ 


सेत्राबरथिवंसिष्ठः ¡ मर्तः | निषठुप्‌ @.७।५६।२२) 
[२६७] भरि चकर मष्तः पिच्याभ्युमधानि वा षः शस्यन्ते पुरां 
चित्‌ । 
मरृद्धिरः एतना खदा मश्द्धिरित्‌ सनिता 
चाजमवां ॥९३॥ 
युनदोनो भारद्रालः । इन्द्रः । अष्ट्‌ ( कः. ६।३३।२ ) 
स्वां हीन्दावसे विवाचो हवन्ते चषेणयः शूरसातौ । 
लं वप्रभि्िं पणीरलायस्तोत इत्‌ खनिता वाजमर्चा 
॥र२॥ 


(कन 


% ^ ^* 


भच बरणि्खिष्ठः । मस्तः । तरिष्ठुप्‌ (क. ७।५६।२५) 
[३६९] तच्च इन्द्रो बरुणो मित्रोऽधियप ओषधी 
निनो जुषम्त | 

व्मन्त्स्याम मरतासुपश्ये शयं पीत स्वस्तिभिः 
सदा नः ॥२०५॥ 

स्वे देवाः | त्रिष्ुष्‌ ऋ.५।३२।२५) 


मुका मधुकः । निशे देवाः । जगती (ऋ.१०।६६।९) 
सानापूयिबी खनयन्नामि जताप ोषधीवेनिनानि 

य्तियाः । 
भन्तरिष्ठ खरा पतये बस देनाखस्तन्वी नि माख्खुः॥९॥ ` 


भेजाचरणिर्मसिष्ठः । मश्तः । श्िषठुप्‌ (क६.७।५७५) 
[९७६] ऋषष्‌ चा नो मस्तो दिष्दस्तु यद्‌ च भागः 


पुरुषता कराम । 
मा चस्तस्मामवि मुमा यजत्रा भस्मे बो भस्त 
सुमतिश्चनिष्ठा £ 


शङ्खो थामायनः । पितरः । निष्प (च. १०।१५।६) 
भाग्या जाम दश्विणतेों निषयेमं यन्चमभि गृणीत भिद्वे । ` 
मा दिसिष्ठ पित्रः केम चिन्नो यद्‌ व अगः पुरुषता 

कराम ॥६॥ 

मत्रानरुमिर्षसिष्ठः। अश्विनौ । त्रिष्टुप्‌ (ऋ.७०।७०।५) 
सुश्षांसा बिदश्चिना पुडष्यमि ब्रह्माणि चक्षाथे ऋषीणाम्‌ | 
रति प्र गातं नरमा जनबास्मे वामस्तु सुमतिश्च. 
निष्ठा ॥५॥ 


मेत्राचरुभिर्िषटः । म्तः । चिष्टप्‌ ( ऋ. ७।५७७ ) 
[६७६] भा स्तुतासो मरुतो विश्व ऊती सच्छा सकवसुरी- 
्ष्डवताता जिगात । 
थे नस्मना चाति ब्ैवस्ति यूयं पात खसिभिः 
सद्‌ा नः ॥७}) 
भभिमीमः} निषे देवाः । किषठुप्‌ ( ऋ. ५*२।९१० } 
भा नामभिरमश्तो वक्षि विश्वान सपेभिर्जातमेदो हवासः 


वन्नं गिरो जरितुः सुधरतिं च चित्रे गन्त मश्तो विश्व 
अती ।॥१०॥ 


मेचावरुणिवीशच्ठः । मस्तः । तिष्ट ( ऋ. ७।५८।६ ) 

{ ३७९ ] ददद्‌ बयो मदभ्मो दधात छजोषनिम्महतः सुति 
मः । 
गते नानां भि पिराति जन्तु श्र णः स्ाहभिरूतिभि- 
 स््तिरेत ॥६।॥ 
मेत्राबरणिषेिष्ठः ! इन्दषर्णो । त्रिष्टुप्‌ ऋ.५।८२।३) 

छत नो यन्न विदथेषु जारं कृत शर्याणि सूरिषु प्ररस्ता। 
उपो रयिैषजतो न ठु प्र णः स्पादोभिरूतिभिस्तरि- , 


 .“संदा नः ॥२५॥ रतम्‌ ५९॥ 
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मेत्रावषणिवेसिष्ठः । मरुतः । शिष्प्‌ ( छ. ५।५८।६ ) 
[६८२ ] प्र सा वाचि षुष्ुतिमंघोनामिदं सूक्त मर्तो जुषन्त 

आराद्‌ देषो इषणो युयोत यूयं पातत खस्तिभिः 
सृद्‌ा चः ॥६॥ 

गर्गा भरद्वाजः । इन्दः । त्रिष्टुप्‌ ( छ. ६।४७ १२ ) 

तख नं सुमतौ यज्चियस्यापि भद्रे सौमनसे साम । 

स सुत्रामा स्वरो इन्द्रो भसे आराच्चिद द्वेषः सनुत्य 
योतु ५॥१९॥ 


मत्रामरुणिषशष्टः । मश्तः । सतोबहती (ऋ .५।५९।२) 
[ २८४ ] युष्माकं देवा भवसादनि धिय दंनानस्तरति 
दविषः \ 
रस श्यं तिरते वि महीरिषोयोवो वराय 
दाद्यति # २॥ 

कुष भादिरसः । मधः । जगती ( कट. १।११०।७ } 

कटभ्म इन्द्रः दागखा नवीयानभयनजिभिर्वसमिर्ष॑सर्ददिः । 

युष्माक देचा घवसाषहटनि प्रियेभि तिष्ठेम पृस्पुर्लर- 
सन्बताम्‌ ।\७।॥ 


मनुवैवस्वतः ¦ भिश्च देवाः । सतो शरृदती (च, ८।२७।१६) 
भ्र सश्चयं तिरते वि मह्वीरिषोयो वे वराय 


दरा । 
घ्र प्रनाभिजांयते धमेमस्पचंरष्ठः सने एषते ॥१६॥ 


पमेषेत्यः काष्वः । मरुतः । गायश्री ( %, ८।५}५ १ 
[४६] भ्र यद्‌ वसिष्ठम मस्ते विप्रो भक्षरत्‌ | 
नि पषेतेषु राजथ ॥९॥ 
प्रियमेध साद्तिरसः । इण्छ्ः। अनूषटुप्‌ (ऋ, ८1६९।१ ) 
प्रप वस्िष्टुभमिषं मन्दद्वीरायेन्दे । 
पियानो मेधसातये पुष्या निनासति ॥१॥ 


पुनवेत्सः ष्वः । महतः } गायत्री ( क. ८।५।९} 
[४७] यदङ्ग तविषीयवो यामं शुशख्ा मचिष्वम्‌। 
नि पवैता भहासत ॥२॥ | 
ष्पः काण्वः } इ््रः। गायत्री ( श, ८।६।५६ ) 
यदङ्ग तिषयिख दग्र प्ररजसि ध्वितीः। 
महौ भपार्‌ भोनस्रा ॥२६॥ 


पुनवस्सः काण्वः। मरतः । गायत्री ( ऋ, ८।७१४ ) 


[५९ ] अधीव यद्‌ गिरीणां यामं शुभ्रा अचिध्वम्‌, 


सुवानैेन्दध्न इन्दुभिः ॥१8। 


पुनगरस्सः ण्नः । मर्तः | सायत्री ( ट. ८।५1३ 3 
[४८] उदीरयम्त गायुभिर्षाध्रा्ः पृक्षिमातरः। 
चुक्षम्त पिप्युषीमिषम्‌ ।३॥ 
नारद्‌; ऋाण्यः । इन्रः । उण्णिक्‌ ( ऋ. ८।१२३।१२५ ) 
मर्ध॑स्वा सु पुरुष्त छषिष्टुताभिकूतिभिः। 
चुक्षख पिष्युषीमिषमया च नः ।॥२५॥ 
मातरिश्ना काण्वः | दनः; बहती (ऋ.८।५ग{वाक० ६] ७) 
सन्ति य्य आशिष इन्द आयुनंनानार्‌ । 
भसमा्क्षस्व मभवन्नुपाणसे धुश्चख पिषप्युीमिषम्‌।\ऽप 
भमदीयुरादधिरसः । पवमानः सोमः । मायत्री 
( ऋ. ९।६१।१५ ) 
भर्भाणः सोम हं गवे घश्च पिच्युषीमिषम्‌ : 
यधा समुद्रसुकधम्‌ ५१५॥। 


पुमनत्छः फाष्वेः | मश्तः गायत्री ( ट. ८1५४} 
[8९] पन्ति मस्तो भिदं भ्र वेपयन्ति पवेतान्‌ । 
सद्‌ यामं यान्ति वायुभिः ॥8 
कण्षो मौर; । मस्तः | ब्रती (ऋऋ. १।३९।५ ) 
{9०} प्र वेपयन्ति पवताम्‌ वि विज्न्ति चनस्पतीन्‌ ॥ 
प्रो आर्त मर्तो दुमेदा इव देवासः सवेया विद्या (॥५॥ 


पुनन्तः ऋष्वः । महतः | गायत्री (छ, ८।५।८ ) 
[५३] खजन्ति रद्मिमोजसा पन्थां सूयाच यातवे । 

ते माङ्भििं तास्थरे ॥८॥ 

पुलबेत्सः काण्वः । मर्तः । गायत्री ( ऋ, ८1५७1३६ ) 
[८१] अभि जानि पृव्यच्छन्दो न सुरो भिषा । 

ते भानुभि्धिं तस्थिरे \*२६॥ 


| पुमर्मत्सः काण्वः । मशतः । भायत्री (ऋ.८।७।१०) 
[५५] ओणि सरांसि पृश्नयो दुदुहे बज्िणे मशु । 
उत्सं कवन्धमुद्रिणम्‌ ॥१०॥ 
प्रियमेध आद्धिरसः | इन्द्रः । गायत्री ( कट. ८६९६) 
इन्द्राय गान मशिरं दुदुहे वन्निणे मु । 
यत्‌. सीमुपहरे विदत्‌ ॥६॥ 


३९९८ 


पुनमैत्ः काण्वः । मस्तः। गयत्री (.८।७।११) भायः कम्बिः । इन्द; । सतोचुदतं । 

[५६] मरुतो यद्ध बो दिवः सुम्नायन्तो इनाम । (ट ८ [ वाल. * | 84 ) 
भात्‌ न उप गन्तन ५१९१॥ समिन रये बृहतीरधूरत सं क्षोणी समु सूयम्‌ ' 

कृष्पो घौरः । महत; ! गायत्री ( च्छ. १।३५।१२ ) स श्रायः जुचयः स गवारिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः 
[१७] मरुतो यद्ध वो गकं जनँ भचु्यर्मातन | ॥१०॥ 


निरोरडुच्वनीतेन ५९२॥ पुनर्ैत्यः काष्वः । महतः । गायत्री ( ऋ. ८।७।९३ ) 


पुनरव्खः कण्वः । मस्तः ! गायत्री ( कः. ८।७।१९) {६८] वि वुन्न पवंरो ययु पवर्तो अराजिनः । 


[५७] यूयं हि ठा सुदानवो सा क्टुक्षणो दमे । चक्राणा मध्णि पैँस्यम्‌ ॥२६॥ 
उत प्रचेतसो मदे ५९२॥ नत्सः ऋाष्मः । इन्द्रः | गायत्रीं ( क. ८।६।१२ ) 
मेधातिथिः कण्वः । मर्तः ! गायत्री ( क. १।१५}२ } दस्य मन्युरष्वनीधि चुचं पर्वशो स्न्‌ । 
[५] मर्तः पिबत ऋतुना पोत्राद्‌ यज्ञं पुनीतन । अपः समुद्रमैरयत्‌ ५१३॥ 
युयं हि टा खदाजचः ५२४ 
परवत काण्व; । मर्तः ! गायत्र (ऋ,८।०।१३ पुनर्वत्वः श्धष्वः । मर्तः । गायत्री ( च. ८।५।२५ ) 


[७०] बिदुद्धस्ता मभिदवः शिप्राः शीषेन्‌ हिरण्ययीः ) 


[५८] आनो रथिं मदच्छुतं पुरक्षु विश्वधायसम्‌ । श 
दभ्रा व्यञ्जत श्रिये ॥२५॥ 


 द्यर्ता मर्तो द्विः ॥१३॥ 


जद्यातिधिः काप्यः । अदधिनौ । सायत्री (च. ८।५।१५} देयावारेष आत्रेयः । मरतः । जमती ( कः. ५।५४।११ ) 
स्मे आ वदतं स्यि शतवन्तं सदक्षिणम्‌ , [२९६०] अर्षु न चयः प्तसु खादयो बक्षःसु स्क्मा मरतो 
पुरु विश्वधायसम्‌ ५१५॥ रथे दभः। ॥ | 

। भसिभ्ाजसे बिध्युतो गभस्त्योः शि्राः शीषेस्ु वितता 
पुनवत्सः छाष्बः } मरतः । गायत्री ( क. ८।७।१५ ) हिरण्ययीः ॥ १९४ 


[६०] एतावतस्चिदेषां छुम्नं भिश्चेत मत्यः । 
अदाभ्यस्य मन्मभिः ॥१५॥ 
दरिम्बिहिः काण्वः । आदित्याः । उस्निक्‌ (च्.८।१८।१) 
इदं इ नूनमेषां खुम्नं भिध्येत मस्यः। 
भादित्यानामपूर््यं सीमनि ॥१॥ 


पुनर्वत्स काष्वे; } मरतः । मोयत्री ( ट, ८।५।६६ ) 
७१] उशना यत्‌ परावत उ्ष्मो र-ध्रमयातन । 

योने चक्रदद्भिय। ॥र६॥ 

परुच्छेपो दैवोदासिः । इन्द्रः । अलयष्टिः (4६. १।१३०।९) 

सूरद्चक्र म्र बृहज्ात ओजश्च प्रपते वाचमष्णेो युषी- 


पुनर्बत्सः काण्वः । भक्तः । गयत्री ‹ क्‌. <।७।२० ) यतीरान आ सुषायति । 
[६५] क नूनं कदानवो मदथा वु्तनर्दिषः । उदाना यत्‌ पर।वतोऽजगन्नूतये कवे । 
बह्मा को चा सपयंति ॥२०॥ सुम्नानि चिदया मरुव तुबणिरहा विशे तुवभिः ॥९॥ 


प्राशः कर्ण्व; । इन्दः 1 माय्ती ( च. ८६७) 
क्रे स दृषमो युवा तुविग्रीवो अनारतः | 


ज्या कस्तं सपयैति ॥७1 धुन्॑त्सः काण्वः । मङतः । गायत्री ( ऋ, ८।५।२८ ) 


[७३] यदेषां पृषती स्थे पष्िवदति रो्ितः। 
यान्ति शध्रा रिणन्नपः ॥२८ ` 
पुनवेस्धः कष्व; | अस्तः । मायत्री ( क. ८।७।२१९ ) छ्ष्व धीरः मरुतः । बहती ( क्रः, १।३९।६ ) 
६७] खसु से महतीरपः सं क्षोणी समु सूयम्‌ । [९१] उपे स्थेषु पृषतीरयुग्ध्वं प्रश्िवंहति रोहितः । 
खं चन्नं पवरो दधुः ॥२९॥ शानो मामाय पृथिनी बिद्भोद्नीमयन्त मानुषाः ।\६॥ 


धुनर्षत्वः काष्वः । सक्तः । गश्री ( €, ८1७६१ ) 
[७६] कद्ध मनं कधप्रियो यदिन्रमजदातन । 

को घ; सखित्व भोहते ।।२३१।। 

कष्यो चरः । मरूतः । यायत्री ( ऋ. १।३८१ ) 
[२९] कद्ध नूनं कथघ्मेयः पिता पतरं न इस्तयेः । 
दुधिष्ये ब्रक्तवर्हिषः | १॥ 


पुनवत्छ; काश्व; ! मरतः } गायत्री (ऋ. ८।०।३५) 
(८०] आक्ष्णयावने बहन्त्यन्तारिक्षेण पततः । 
धातारः स्तुवते वयः ॥ ३५ 
भायीगतिः शुनःशेपः स छत्रिमो जेश्वामित्रो देनरातः । 
घरणः } गायत्री ( ऋ, १।२५७) 
बेदा यो नीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ ¦ 
बेद नावः समुद्रियः ॥७॥ 


सोभरिः काष्वः | मरुतः । ककुप्‌ (ऋ. ८।२०।५ ) 
[८६] अच्युता चिद्‌ भो अञ्मन्ना नानदति पनेतासो बनस्पतिः 
भूमिर्यामेषु रेजते १५१ 
कण्वो घोरः । मरुतः 1 गायत्री ( छ. १।३७।८ ) 
[१३] येषामज्मेषु पूथिनी जुज्ञवा हन निश्पततिः । 
भिया यामेषु रेजते ॥८प 


खोभरिः काष्यः। मरूतः । सतोशृदती (ऋ.८।९०।८) 
[८९] गोभिर्वाणो अज्यते सोभरीणां रथे कोशे हिरण्यये! 
गोबन्धवः सुजातास इषे भुजे महन्तो नः स्मरसे चु ॥८ 
सोभरिः काण्वः | मश्विनौ । फडुप्‌ (ट, <।२२।९ ) 
घ्रा रि रंहतमशिना रथे कोश्चे हिरण्यये इषण्नसू । 
अुज्ञाथां पीनरोरिषः ॥९॥ 


मरुत; । सतेनरहती 

(क, ८।२०।१४) 

[९५) . तान्‌ बन्दख मरुतरस्ता उप स्तुहि तेषां हि धुननिम्‌ । 
भराणां न चरमस्तदेषां दाना महवा तदषाम्‌ ५२१४५ 
एवयामरुदात्रेयः । मरुतः । भतिजगती (ऋ. ५।८७।२) 
[३९१९] प्र षे.जता महिना यै च जु स्यं प्र बिद्यना न्रुबत 
एवयामरुत्‌ । 
कत्वा तद्‌ षो मरुतो नाधषे रवो दूना महवा तदेषा- 
पधृष्ठासो नाद्रयः ॥२॥ 


सो भरि; काष्वः। 


सोभरिः छाष्वः ! भस्छः } अतजुदती ( .८।९ ० २६) 


[१०७] निश्च प्दयन्तो बिश्रषा सनूष्ना तेना नो अधि 


वोचत । 
क्षमा रपो सहत भातुरख न इष्कतां विहतं पुनः 
॥ २३ ५ 
मस्व: शाम्मदः, मान्यो मेत्ाबकूणिः, नहनो ना मत्स्वा 
लारखनद्धाः। 
मादिध्याः। गायत्री ( कट. ८१९७।६ ) 
यद्वः श्रान्ताय न्वते वरूथमसि यच्छर्दिः | 
तेना नो अधि वोचत ॥६॥ 
मेधातियि-सेष्ातिथी काण्न । इः । ब्रहती 
( ऋ, ८।१।१२ ) 
जं ऋते चिदभिश्िषः पुरा जन्रुभ्य आतृदः । 
संधाता न्धि सधवा पुरवष्ठारिष्कतं विहतं पुमः 
॥१२॥ 


चिन्भ 


पूतदश्चो जा आक्गिरि्ः ) मस्तः | गायत्री 
( ऋ, ८।९४।२ ) 
[१३९७] तत्‌ छ नो जिश्ये अयं 4 खवा गृणन्ति 
` करब । 
मखतः सोमपीतये ।२॥ 
शंयुबीदस्पत्यः । मर्तः । भचुष्टुप्‌ ( च्छ. ६।५५।३३ ) 
तत्‌ सुनो विश्वे अयंखासदा गणन्ति कारवः। 
बृं सहखदातमं सूरिं सदलसातमम्‌ ५६३४ 
मेधातिथिः श्ाष्वः । निद्धि देबा: । गायत्रीं (क. १।२३।१०) 
निश्वान. देवान्‌ इषामहे मखतः सोमपीतये । 
उश्ना हि पृश्चिमात्तरः ॥३३॥ 
भिन्दुः पूतदक्षो भादिरजः । मर्तः । गायत्री 
( ऋ, ८(९४।९ } 
[8०२] आ ये विश्वा पार्थिवानि प्रथम्‌ रोचना दिवः ई 
मरुतः सोमपीतये ॥९॥ 


बिन्हुः पूतदक्षो बा भार्विरसः । मर्तः । 
गायत्री (छ. ८।९४४) 
[६९८] असि सोमो अयं खतः पिबन्त्यस्य मरतः । 
उत सरजो अश्विना ॥8॥ 


२4 


सनिर्भोमिः | इन्रः । उच्िक्‌ ( श्ट, ५२*।२) 
दृषा धान एषा सदो वृषा सोमो धसं छतः । 


लि 


इृषनिन्द वृषभिवेवहन्तम ॥२॥ 


जिन्दुः पृत्तदक्षो वा भारिरसः । सरतः | 
यायत्री ( च, ८९५८ ) 
[89२] णदरो अथ महानां देवानामवो बणे । 
त्मना च दस्मव्साम्‌ 1८ 
द्यावाश्व भात्रेयः ) इन्द्रामरी । गायत्री (ऋ, ८१३८१११) 
भातं न्व) रिनरमेग्के शृणे। 
डास्यां यायत्रमुच्यते ॥१५\) 


भिन्दुः पूतदक्षो वा भद्विरसः | मरतः 
गायत्री ( ऋ, ८।९४}१०-१२) 
[४०४) स्याम्‌ चु पूतदक्षसो दिवो बो मरुतो इषे । 
अस्य सोमस्य पीतये ॥१०॥ 


अस्थ सोभस्य पीतये ५६॥ 

माहुषृक्त भरेयः। मित्राबरणो । गायत्री (ऋ. ५५।७१।३ ) 
ठप नः सुतमा गतं बरुण मित्र दष्ठषः। 

अस्य सोमरय पीतय ॥९४ 


स्यूमरदिमर्मानः । सक्तः । त्रिष्टुप्‌ ( ऋ. १०।७७1६ ५ 


(४१२ प्रं यद्‌ बरवे मरतः पराकाव्‌ युयं महः संनरणस्य खः । 


मि्ानासो बस्षमो राध्यस्माऽऽराञ्िद्‌ द्वेषः सजुतः 
` युयोत ॥६। 
गर्गो मारघ्राजः | इन्वः । जिष्ुप्‌ ( छ. ६।४०।१३ ; 
तस्थ बयं समतौ य्धियस्यापि सेदरे सौमनसे स्याम । 
ब सुत्रामा सर्गौ श्ये भस्मे भाराच्विदु द्वेषः समुत- 
युयोत ॥१३॥ 


स्युमरदिमर्मागबः । मरुतः । त्रिष्टुप्‌ (@ऋ.१०।७५७।८) 


[४०५] त्यान्‌ जु ये वि रोदसी तसुमंखतो हषे [8१४] ते डि यक्षेषु यश्चियास ऊमा सादित्येन नाम्न 


भस्य सोमस्य पीतये ५९१ 
[४०६] घ्वं जु मास्तं गणं गिरिष्ठां वृषणं हबे | 
भस्य सोमस्य पीतये ॥१२॥ 
मेधातिथि; कृण्वः ¦ मरुतः }. गायन्नी (कट. १।९२।१) 
परातयुंखा भि बोधयाश्विनविह गच्छताम्‌ । 
अस्य सोमस्य पीतये ॥१॥ 
मेधातिथिः काप्यः | इन्द्रवायू । गायन्नी (ऋ, १।२३।२) 
उभा देवा दिषिस्प्शेन्धवायू हवामहे । 
अस्य सोमस्य पीतये ॥२॥ 


शंमविष्ठाः। 

ते मोऽनन्तु रथवूमाषां महश्च याप्ष्यरे चकानाः |८॥ 
नसिष्ठो मैत्र वरणिः। विश्वे देवाः त्रिष्टुप्‌ (@.७।३९।४) 
ते रि यज्षेष यक्षियास उमाः सधसखं विश्रि अभि 
सन्ति देाः 

र मध्वर उशतो यक्ष्यते शरुष्टी भगे नास्या पुरंधिम्‌ ५8॥ 


४५ | 
स्यूमरदिमिभागेवः | मरूतः । त्रिष्टुप्‌ ( ऋ. १०।७८।८ ) 


बामदेषो गौतमः । इन््ाशहस्पती। [४९२] घभागाज्ञो देवाः एणत सुरत्नानस्मान्त्ोमृन्‌ मर्तो 


गायत्री ( ऋ, ४}*४९।५ ) 
इन्द्राबृहस्पती बयं छते गौर्भिहवामहे । 
अस्य सोमस्य पीतये ॥५॥ 
भरद्वाजो बाहैस्पत्यः। इन्राभी | अनुष्टुप्‌ (अ६.६।५९।१०) 


वावृधानाः । . 
भधि स्तोजस्य सरुयस्य गात सनाद्धि वो रन 
धेयानि समस्ति ॥८॥. 


रयावाश्च भत्रेयः } मर्तः । जगती ( ऋः. ५।५५।९ ) 


इनद्रामी उक्थवाहसा सोमेभि््वनश्रता । [२७३] गृहत नो सस्तो मा वधिष्ठनाऽस्मभ्यं नहुलं श्म बि 
चिश्वाभिर्गीभिरा गतमस्य सोमस्य पीतये ॥१०॥ यन्तम । 


ङरुषतिः काष्वः । इनदरः । गायकौ (क. ८।७६।९ ) 
दनं अत्नेनं मन्मया मरुछन्तं इनामहे । 


भधि स्तोजस्य सख्यस्य गाततनं शम याताम 
रथा अवृत्सत ॥९॥ 


